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नोटठ--जिन नामोंके पहिले # ऐसा चिन्ह लगा है उन महानुभावोकी स्वीकृत 
सदस्यताके कुछ रुपये श्रागये हैं शेप श्राने हैं तथा जिनके पहिले 5 ऐसा 
चिन्ह लगा है उनके रुपये श्रभी नहीं श्राये, श्राने हैं । 


आमुख 


आओ, बारे, 


भारतीय दर्शानोमे जैनदर्शनका एक स्वतन्त्र स्थान है, स्वतन्त्र स्वतन्त्र विचार- 
धारा है ओर प्रत्यक्ष एवं परोक्षात्मक विश्व-प्रपचके निरूपणकी उत्पत्ति स्वतन्त्र प्रयाली 
है। जन शब्द जिन शब्दसे निष्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है अपने आत्म-स्वातन्ध्य 
लाभके लिए जिनदेवके आदर्शकों स्वीकार करनेवाला। और जयति कमंथत्रन्‌ इति 
जिन. इस व्युत्पत्तिके श्राधारपर जो कर्मशत्रुओ पर र्जिय प्राप्त कर सम्पूर्ण शुद्ध भ्रात्म- 
स्वरपका लाभ करता है, वह जिन कहलाता है। इस प्रकार जैनदशंनका श्रर्थ होता 
है, श्रात्म-स्वातन्थ्यके लिए तथोक्त जिनदेवक्रे झादर्शकों स्वीकार करनेवाले व्यक्तिकी 
विश्व प्रपचके सम्बन्धमे सुचिन्तक हृष्टि । 


जैनद्शनकी मान्यता है कि यह हृश्यमान एव परोक्षसत्तात्मक विद्व, चेतन 
श्रीर जड-दो प्रकारके तत्त्वोका पिण्ड है व अनादि है, भ्रनन्त है। दूसरे दाब्दोमे यह 
लोक-जीव, पुदूगल, घमम, भ्रधर्म, श्राकाश और काल इन छह द्रव्योका पिण्ड है । प्रत्येक 
द्रव्य स्वतन्त्र एव शक्तिसम्पन्न है । प्रत्येक द्रव्य अपने ग्रुण-पर्यायोका स्वामी है भौर 
प्रतिक्षण परिवर्तित होता रहता है । परिवत्तनका अर्थ है उनमे उत्पाद, व्यय और 
भश्रौव्यका होना । प्रत्येक द्रव्य ग्रपनी वर्तमान पर्याय छोडकर उत्तरवर्ती पर्याय स्वीकार 
करता है, फिर भी वह अपनी स्वाभाविक घाराझ्रोको नही छोड्ता है। द्रव्यक्ाा यही 
प्रतिक्षणवर्ती उत्पाद, व्यय भर ध्रू वत्व है । इनमे से धर्म, अधमे, झ्राकाश और काल 
द्रव्य इन द्रव्योमे सदैव सहृश परिणमन ही होता है। इसका श्रथे है कि इनमे प्रति 
समय परिवतंन होनेपर भी ये द्रव्य स्वरूपसे सर्देव एकसे ही बने रहते हैं, उनके 
स्वरूपमे तनिक भी विक्ृति नही श्राने पाती है । परन्तु जीव और पुद्गल द्वव्योका यह 
हाल नही है । उनमे सह ओर विसहृश-अथवा शुद्ध और श्रशुद्ध दोनों प्रकारके परिणमन 


होते हैं । 


( ४ ) 


जिस समय रूप, रस, गन्ध एवं स्पर्ण ग्रुणात्मक पुदूगल परमाणु श्रपनी विशुद्ध 

प्रर्माणुदशामे परिणमन करते हैं, तव यह इनका सह श्रर्थात्‌ शुद्ध परिणमन कहा 

जाता है श्र जब दो या दो से भ्रधिक परमाणु स्कन्ब-दणामे परिणत होते हैं तव यह 
इनका विसहृण थ्र्थात्‌ श्रशुद्ध परिणमन कहा जाता है ! 


ठीक ऐसी द्वी परिणमन-प्रक्रिया जीव द्वव्यकी है। इसका कारण यह है कि 
जीव और पुद्गल द्वव्ममे विभाव परिणमन करनेको शक्ति है। सो इस वैभाविक 
यक्तिके कारण । 

जीव जब तफ ममारमे है श्लीर कर्म-वन्धनसे श्रावद्ध है, तव तक यह भी 
वैभाविक श्रर्थात्‌ श्रशुद्ध परिणमन करता है, परपदार्थोकों श्रपनाता है श्रौर उनमे 
इप्टानिष्ट कन्पना करता है, श्रपने विशुद्ध चैतन्य स्वरूपकों छोडकर स्वयको श्रन्य 
प्रनात्मीय भावोका वर्ता मानता है श्रौर श्रात्मज्ञानसे इतर शअ्रानात्मीय भावोमे ही 
तनन्‍्मय रहता है| परन्तु ज्यों ही इसे श्रात्मस्वरूपका बोध होता है, वह परवस्तुओंसे 
ग्रपनी मभत्वपर्णिति दूर कर लेता है श्र कर्म वन्वनसे निमृ'क्त होकर विशुद्ध श्रात्म- 
चतन्यमे श्मण करने लगता है। जीवकी ससारदशाका प्रथम परिणमन वैभाविक एवं 
अशुद्ध परिणमन है श्रौर मुक्तदथाका द्वितीय परिणमन पूर्णतया आत्माश्नित होनेके 
कारणा स्वाभाविक एव शुद्ध परिणमन हे । 


भ्रत जैन दर्शन, जिनदर्शन श्रर्थाव्‌ आत्मदर्शनका ही स्पान्तर है, श्रत उसमे 
श्रात्माकी दशाओंका, उनकी बद्ध और श्रदुद्ध स्थिति या और उसके कारणोका वहुत 
विद्यद एव विधिवत्‌ विश्लेषण हुआ है । जैनदर्शन ही एक ऐसा दर्शन है जो व्यक्ति- 
स्वातन्स्यकां स्वीकार कर स्वावलम्विनी वृत्तिको श्रश्नय देता है । 

जैनदर्शनमे श्रात्माको ही उसकी स्वाभाविक श्रथवा वैभाविक परिणातिका कर्ता 
माना गया है श्रौर श्रपनी विधुद्ध स्वाभाविक दद्यामे यह आत्मा ही स्वय परमात्मा हो 
जाता है। सश्षपम जैनदर्धनके श्रध्यात्मवादका रही रहस्य है । 


जैन श्रध्यात्म-माधनाका इतिहास श्रत्यन्त प्राचीन है, भ्रनादि है, तथापि युगवे 
अनुसार भगवान ऋपषमदेवने अ्रपने व्यक्तिजीवनम इसके श्रादर्शोकी शवतारणा की और 
पूर्ण प्रभुत्वसम्पन्न-आात्मस्वातन्त्यका लाभ किया । तीर्थंकर श्रजितनाथसे लेकर महा- 
वीर पर्वन्त थेष तीर्यंकरोने भी इसी अध्यात्मन्माधनाको स्वयं श्रपनी जीवन सिद्धिका 
लक्ष्य बनाया श्रौर श्रात्मनामकी दृष्टिसे श्रन्य प्राणियोको भी मार्ग-वर्शन किया । इसी 
समयमे श्री भरतजी, वाहुबलिजी, रामचन्द्रजी, हनुमौनजी श्रादि श्रनेको पूज्य पुराण 


पुरुषोने इसी ज्ञानात्मक उपायसे ब्रह्मनताम किया और अ्रनेको भव्यात्माओको मार्ग 
दर्शन दिद्ा । 


( ६ ) 


भगवान महावीरके वाद भी यह जैन श्रव्यात्म-घारा प्रवाहिन होती रही शौर 
श्राज भी हम उसके लघुरूपके दर्शन उसके कतिपय साधनोमे एवं विद्यालस्पके दर्शन 
उस परम्पराके उपलब्ध साहित्यमे कर सकते हैं । 


जन श्रध्यात्मके पुर-कर्ताश्रोमे श्राचार्यश्री कुन्दकुन्दका स्थान स्वोपरि है। 
जैन तत्त्वज्ञान एवं श्रव्यात्मके यह भ्रसामान्य विद्वान्‌ थे। यद्यपि प्रनकादीक्षगालीन नाम 
पद्यतन्दि था, तथापि कौण्डकुन्दपुरके अ्रधिवासी होनेके कारण ये कौण्डकुन्दाचार्य 
श्रयवा कुन्दकुन्दाचार्यके नामसे ही श्रधिक विख्यात रहे श्रौर इसी नामपर इनकी 
वद-परम्परा कुन्दकुन्दान्वयके रुपमे स्थापित हुई। शास्त्रवांचन श्रारम्भ करनेके पूर्व॑ 
प्रत्येक पाठक मद्भुलाचरणुके रपमे पढ़ता है *--- 


मद्भल भगवान्‌ वीरो मद्धल गातमी गणी। 
मद्भल कुल्दकुन्दायों जैनधर्मोड्स्यु मगलम्‌ ॥| 


श्र्थात्‌ भगवान्‌ महावीर मद्भुलमय है | गौतम गणाघर मजूलमय है, श्रारँ 
कुन्टकुदाचार्य मज्भुलमय है भौर जैनधर्म मद्भलमय है । 


इससे सहज ही मालूम हो जाता है कि जैन बाड़ मय भौर उसके उपासकोमे 
श्राचार्य कुन्द-कुन्दका कितना गौरवपूर्ण स्थान है । 


जैनपरम्परामे श्राचार्य कुन्दकुन्द ८५४ पाहुडग्रन्धोके क्तकि रूपमे सुप्र सद्ध हैं; 

परन्तु इनके उपलब्ध २०,२३ ग्रन्थ ही इनके अगाव पाण्डित्य और तलस्पर्थी तत्त्व 

शानके परिचायक है इसमे भी प्रवचतसार, समयसार तियमसार तथा पचास्तकाय 

इन चार ग्रन्थोका मुख्य स्थान है | इस ग्रन्यचतुप्टयामे जैन तत्त्वज्ञान एवं भ्रध्यात्मका 
बहुत सूक्ष्म, स्पष्ट भर वैज्ञानिक विष्लेषण किया गया है । 

श्राचार्य कुन्दकुदका प्रवचनसार वडा ही भह्त्त्वपूर्ण ग्रन्थ है। इसमे ज्ञान, शेय 

झौर चरित्ररूप द्वाना सरवद्ध विपयोंका श्रत्यन्त सारगाभित विवेचन किया गया है । 

प्रस्तुत ग्रन्थपर भ्रमृतचन्द्राचायं तथा जयप्ेनाचार्यकी सस्कृत टीकाएँ उपलब्ध है। 

अनेक विद्वानोने उनका हिन्दी सार देकर प्रवचनसारके महत्त्वपूर्ण सस्करण मी 

प्रकागित किये हैं। 


परन्तु श्रद्धेय श्री १०५ क्षु० श्री सहजानन्द जी महाराज (श्री मनोहर जी वर्णी 
सिद्धान्तगास्त्री, न्‍्यायतीर्थ) ने समय समयपर प्रन्थराज प्रवचनसारपर दिये गये 
जिन प्रवचनो द्वारा तन्‍्ययताके साथ अन्य श्रोताओको दुर्चंभ भ्रध्यात्मरसका पान 


जय... मासिक 


( ७) 


कराया, उन प्रवचनोका श्रौर उन्हीकों लेकर गुम्फित किये गये इस ग्रन्थरत्नका 
आ्राध्यात्मिक वाडमयमे नि सन्देह बहुत वडा महत्त्व है श्रीर जब तक यह अ्रन्थरत्न 
विद्यमान रहेगा | इसका यह महत्त्व वरावर श्रक्षुण्ण रहेगा । 
श्रद्धेय क्षुल्लक वर्णी जी महाराजने श्राचार्य कुन्दकुन्द भौर श्राचार्य श्रमृतचन्द्र जी 
की श्रध्यात्मदेशनाको झात्मसमातु करके जिस सरलता श्रीौर सादगीके साथ जैन 
प्रध्यात्म जैसे गर्भ'र एवं दा निक विपयोको इन प्रवचनोमे उडेला है उनका यह पृण्य- 
कार्य श्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण श्रोर अनुपम है | 
श्राद्य है, भ्रध्यात्म प्रेमी समाज इस ग्रन्यका रुचिपूर्वक स्वाध्याय करेगा और 
श्रपनी दृष्टिकों विशुद्ध भर सम्यक्‌ बनाकर पूर्ण श्रात्मस्वातन्त्यके पथका अनुगामी 
बनेगा । 
राजकुमार जन 
एम ए पी एच डी 
भ्रागरा प्राष्यापक तथा भ्रध्यक्ष 
संस्क्ृत विभाग 
२१०१०-१९६६३ झागरा कालेज 


प्रध्यात्मयोगी न्यायतीय पुज्य श्री चर्शोजी महाराज द्वारा रचित 
न 5 कल 
-“ - शजीपष्म-क्रापन _- 


हैँ स्वतन्त्र निकप्चल निष्काम, ज्ञाता द्रष्ठा श्रातमराम ॥टेका। 


मैं वह हूँ जो हैं भगवान, जो में हूँ वह हैँ भगवान । 
अन्तर यही ऊपरी जान, वे विराग यहूँ रागग्तान ॥१॥ 
मम स्वरूप है सिद्धसमान, अमित शक्ति सख ज्ञान भिंवान । 
किन्त श्राशवज खोया ज्ञान, वना भिखारी निपट श्रजान ॥शी 
सुख दुख दाता कोइ न आन, मोह राग रुप दुखकी खान। 
निजको निज परको पर जान, फिर दुखका नहिं लेश निदान ॥३॥ 
जिन शिद ईद्वर ब्रह्मा राम, विष्णु दुद्ध हरि जिसके नाम। 
राग त्यागि पहुँचू निजधाम, आकुलताका फिर क्या काम ॥४॥ 


ल्‍ोता स्वय जगत परिणाम, में जगका करता क्या काम । 
दर हटो परक्तत परिणास , सहजानन्द रहूँ अभिराम ॥५॥ 


[धर्म प्रेमी वघुओ ! इस श्रात्मकीतंनका निम्नाकित अश्रवसरोपर निम्नाकित 
पद्धतियोंमि भारतमे श्रनेको स्थानोपर पाठ क्या जाता है आप भी इसी 

प्रकार पाठ कीजिए] 

१--शास्त्रसमाके श्रन्तर या दो शास्त्रोंके धौचमे श्रोतावों हारा सामूहिक रुपमे । 

२--जाप सामायिक, प्रतिक्ररणके अ्रवसरमे । 

३-- पाठशाला, शिक्षासदन, विद्यालय लगनेके समयमे छात्रों हारा | 

४--सुर्योदयसे १ घन्टदा पहिले परिवारमे एकन्न एकत्रित वालक घालिका महिला 

पुरुषों द्वारा । 


४-- किसी भी दिपत्तिके समय था श्रन्य समय शान्तिके श्रर्थ स्वरुदिके अनुसार 
किसी श्रघं छदका पाठ शान्तिप्रेमी वन्धुओं द्वारा 


सहजानन्द द्ास्त्रमाला 


प्रचचअलनसार-प्रदचत पएण्ट साग 
[ प्रवकता--प्रज्य श्री १०५ क्ष० मनोहर जी वर्णी सहजानन्द महाराज] 
दव्वट्ड्यिण सब्य त दब्ब पज्जयटविवेश प्रुणो। 
मैवंदि ये शभ्रप्णमणणप्ण ततवफान तम्मयत्तादो ॥ ११४॥ 

एस आत्मावा भन्ण्य वस्तु-स्वन्पका सम्यच् ज्ञान हैं। इसलिए मनोयोग सम्माल 

चर्के वा यागाजटदईी पुर॒पपों वस्तु-स्वरपद्ा सम्बक भान कर लेना चाहिए। वस्तु-स्वस्पके 

जाननेकी दो माप हृष्टियाँ हैं । एक तो सामान्यदप्टि श्रौर दपरी विशेषह्टि । न 

केवल ममान्य दृष्टिसे वस्त॒का पूरा जान होता है भशौर न केवल विद्येप दृप्टिसे वस्तुका 

पूरा ज्ञान होता है, क्योंकि वस्तु सामान्यविशेषात्मक है, द्रव्यपर्यायात्मक है | जमे यहाँ 

विसी चीजया निर्णय करना है तो उसमें भी याने लोकव्यवहारके पदार्थमे भी सामान्य- 
विशेपात्मक वान रहती है । 

सामान्य विदोप बतानेरे लिये मनष्यफा हृप्टान्त--देखो भेया ये सत्र जो मनप्य 

चैंठे हैं इन सत्र मनृ्योप्रों बेवल मनुप्यकी हृप्टिस देखो तो श॒द्ध मनुप्यकी परख 

सामान्य दृष्टिसे मिलती टे और उन्हीं मनुप्योद्रों प्रयोजनवश विशेप-विशेष द्ृष्टिसे 

देखो तो यदि दुछ लेन देनका काम है तो साहुकार इनमे से छादे जाते है । कुछ से 

आरीगस्कि वाम वरानेका भाव है तो जो पहलवान में है, जो वामको मना नटी कर 

सबने, ऐसे श्रादमी उंदे जाते है । कोई व्यान्यान कविता कराना हो तो पढ़े लिखे 

सु अस्ित, बोल सकने लायक मनुप्यकों छाँटते हैं। इस तरह कई हृष्टियोंस मनुष्यकी 

छाट होने वगती है । तव कहते है कि यह साहकार हैं यह पणष्टितजी है, यह स्वयंसेवक 

हैं इत्यादि । देखतो, श्रवा विधेष हष्टि बरनेसे इनमे नाना विशेपताएँ नजर श्राने 

लगती हैं । 

सामान्य बिना विशेषका श्रमाव---सामान्यको तोड दो, अलग कर दो, श्रर्थात्‌ 

वह मनृप्य सामान्य ही न रहे तो पष्डितपना, साहकारपना कहाँ विराजेगा ? सामान्य 

तो हाना ही चाहिए तब तो पण्डितजी बनें या ग्रन्य-श्रन्य कहलाएं । श्रन्य-प्रन्य साहकार 

आदि न हों श्रौर सामान्य भर मानें तो यह क्या वन जायगा ? और कुछ भी न होवे 

न पण्डितजी हो, न साहकार हो, न गरीब हो, न त्यागी हो, न ग्रृहस्थ हो, न कमजोर 


२ प्रवचनसार प्रवच्न पटठ शाग 


है, न वलवान हो , कुछ भी दणा नही हो, ऐसा भी कोई मनप्य है दया ? नही, नहीं । 
उनमे से जब मात्र मनष्यत्वकी हृ्टिसे देखा जाय तो सामान्य नजर आयगा श्रौर जब 
अर्थक्नियाकारिताकी दृप्टिसि देखा जाय तो विशेष नजर श्ायया । इसी प्रकार प्रत्यकर 
पदार्थ सामान्यविशेषात्मक है । 

जीवोकी परख करो, सव जीव एक हैं या भिन्‍न ? ग्शाँ भी पामान्य इृष्टिसे 
देखा तो जीवोमे जो सामान्य तत्त्व हैं वही ज्ञानमे श्राया । जो सबमे बिना कुछ 
प्रन्दरके, विना कुछ विलक्षणताक्रे पृर्ण्पेण एक बात हो, वही सामान्य तत्त्व है। 
ऐसा सामान्य तत्त्व एक चेतन्य स्वभाव है। चैतन्य रवभाव जेय तत्त्व है । वह जाना 
जा सकता है, किन्तु, चैतन्य स्वभावका वर्णन किया जायगा तो विशेपताओंकी लगाकर 
किया <। सकता है । हम चैतन्य स्वभावका जैसा कि वह रवब है, उसी रूपमे उप- 
स्थित करना चाहे तो हम-उसी रापमे उपस्थित नहीं कर सकते । उलकी ज्ानकारीके 
लिए विशेषताएँ बतानी होगी ॥ उन विशेषताओको जानकर अपने प्रापम यह निर्णय 
करले कि इन सव विशेष्ताश्रोंम जो समान्यल्पसे है, झात्तिम्पसे है, धआऋच है, वह 
सामान्य है। --.. - 

विशेषके किया सामान्य नहीं--जसे सब मनुप्योमे हम मनुए्प सामान्यकों बताना 
चाहे, मनुप्य सामान्य जैसा यवार्थ हैं उस ही सुपमे श्रापयको दिसावा चाह ता न 
दिखा सकेंगे, पर इनकी विशेषताएं बताकर फिर यह सुभाव दें, कि उन सब विशेष- 
ताझ्ोका जो आवार है, जो इन सब विशेषीमे सामान्यरूपमे रहता है वह मनुष्य कह- 
लाता है। जैसे ये बच्चे है और वे वटकर बडे हुए तो श्रव जवान है धौर वडे हुए तो 
वढे हुए। देखो जो मनुष्य बच्चा था वही मनुप्य जवान हुआ, जो मनुप्य जवान 
हुआ वही मनुष्य बूढा हुआ । तो देखो उस वच्चेकी दया में, जवानीमे और बुढापे मे, 
इन सव दणश्ाश्रोमे जो एक रहा, उन सव दक्षाझ्नोका जो श्राधार रहा वही शुद्ध मनृप्य 
है । इस तरहसे वतला कर उपयोगको सामान्य तक पहुँचाया जा सकेगा। किन्तु मनुप्य 
सामान्यको जैसा वह सामान्य है, वस्तुरूपमे उपस्थित करना चाहे, वताना चाहें ठी 
न वता सकेंगे। 

भैया ! शकल रहित कोई मनुप्य आपने देखा हो तो बतला दो ? ऐसी ही वात 
सर्वत्र हैं । सामान्यका किसी दूसरेको वोध करना चाहे ता कुछ विजेष बातें कही जाँयगी । 
उन व्जिप बातोकी सुनाकर फिर सामोन्‍्यका निर्णय सामान्यट्प्टि करके कर सकते 
हैं। वेसे तो देखो भैया ' किसी भी वस्तुका शुद्ध याने विशेष्य रुप नॉम हो नही है । 
सारे यव्द विशेषण हो रहे हैं। एक! जीवकों भी कोई ऐसा नाम नहीं है जिससे हम 
सीधा जान सेर्के कि वह स्वेंय बेया पंदार्थ है व है, सामान्य कया है ? ऐसी कोई शेंन्द नही 
है जिसे बोलकर हमे सामान्य 'र्पंसे जीव जैसा 'है वैसा ही सीधा 'कह'सकें॥) 
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किन्हीं फिन्‍्हीं विशेष शावरोंक्ा ही नामदाब्द बन जाना--देखो ' जीवके 
अनेक नाम हैं । जीव, आत्मा, चंतन्य, प्राणी, ज्ञाता ज्ञायक आदि अनेक त्ाम-हैं 
मगर वे सवके सव जीवोंकी विधेपताका वर्शंन करने वाले 'हैं; जीवका जो सामान्य 
रूप है उसका बताने वाला कोई शब्द ही नहीं है। जीवका श्रर्थ :यह.है कि जो प्रा- 
णोंको ले करके जीवे श्र परमार्य दशंनमें चले-तो जो ज्ञान दश्शनः “प्राण-क्रि जीवे 
उसे जीव कहते हैं। जीवके इस अभभंमें विशेष ग्रहण किया ग्याया सामान्य ? 
विश्वेप ही-ग्रहण किया गया । है * 

झात्माका जदबदर्य - प्रात्माका बया अर्य है? “अतति सततं जाताति इति 
आत्मा” जो नरन्तर जानता रहता है उसे शात्मा 'कहते हैं ॥ जानता रहता है ऐसी 
वांत कहनेमें विशेषतत्त्व श्रायां या सामान्यतत्त्व “आया ? विशेप आया | प्राणी वह है 
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जो प्राण धारण करे,-इसमें साफ स्पप्ट ही विशेष भा गया । इस आत्माक़ों ज्ञाता कहा 
जाय, जा।नहार ढहा जाय तो सयह भी दिशेष है। ऐसे गरुणोंकों: इंसकी विभेषता 
को इन दशब्दोंने बता दिया | कोई दब्द ऐसा नह्टीं है जो वस्तुका असली-नाम:वबता दे | 
वह वानद.ता झुछ विशेषता करके अर्थ बनाता है सो विशेषरा द्वुऩ, गया। वस्तुका , 
सीधा नाम बताने बाला कोई अव्द'नहीं है | सच्छा, यहाँ की-चीजोंका नाम दत्तल वो 
जो सिर्फ नाम हो, उसकी विशेपत्ता बतलाने वाला न हो । हे 
इब्दोंको विशेषता--आप कहेंगे, लो बतला दिया ब्ह डोवी है। धौवी तो ताम 
नहीं है । चौकी उसे कहते हैं जिगर्म चार कोने हों । आप कहेंगे यह है चटाई । चठाई 
नाम नहीं है, इसे कहेंगे चट आर्ट याने यों पकड़ी और चट झाई, तो लो हो गयी यह 
चटाई । किसी वस्तुका सीवा,नाम वताने वाला कोई शब्द ही नहीं हैं । आप कहेंगें 
किवार कि माने किसीकों वार माने रोकना अर्थात्‌ किसीको भी रोकनों । 
कुत्ता, धिलली इत्यादिको रोकनेका जो काम करे उसे किवार कह दिया १ श्राप * कहेंगे 
भींट, तो भी के मायने भींच करके, 'ईट के माने ईंट, श्रर्थात 'भींचकर ईट . रेख वैव्या 
उसीको भींट कह दिया । सारे शब्द 'वस्तुकी विंशेषता बतलाने'वाले हैँ ।' श्राप कहेंगे 
दुकान, तो सुनो जिसमें दो कानोंक्रा काप्र पड़े उसको दृकान/कहते हैं. ॥.',एक ग्राहकका 
कान और दूत्तरा वस्तु वेचने वालेका कान । आप कहेंगे मकान । मे के माने मत और 
कानके माने कान, अर्थात जिसमें दूसरेका कान न जाय सो मकान । कौनसा, शब्द: ऐसा 
है जो वस्तुका नाम वतला सके । भैया. ! 'सब शब्द बल्ठुकी' विशेषता: बतानेवाले हैं १ 
'उन ही शब्दोंके सहारे सामान्य हृष्टि बनाकर “सामान्य तत्त्व 'निरख लिया जाताहे। 
तब जीवों जातनेमें भी ये 'दोहप्टियाँ काम ' करेंगी [! एक « सामास्यहप्टि भौर*दूसरो 
!विशेषतष्टि ४  सामत्यहप्टिका नाम' है द्रव्याथिकनंत ? और' विशेषह॑ष्दिका' नाम हे 
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पर्यायाथिकनय । जिसका केवल छुद्ध द्रव्य स्वरूप निरखनेका प्रवोजन हो, उसे 
द्रव्याथिकनय कहते हैं । जिस दृष्टिका प्रयोजन पर्यायभेद, विश्ेपत्रा दिखानेका हो उसे 
पर्यायाथिकनय कहते है । 


जुदे-जुदे नेत्रोते देखनेपर फूट निकलनेवाला विविध परिणाम--हञ्लकि समस्त 
वस्तुयें सामान्यविशेपस्वर्प हूँ उस कारण वस्तुवाग स्वरूप देवनेवाला, समभनेवाला जो 
महापुरुष है, समकनेके लिये उसकी क्रमसे दो श्राँसे काम करती हू। यहां भ्रखि 
का मतलव चमडेकी आश्राखसे नहीं, ज्ञानकी ब्ँखसे है| ज्ञान की दो शअँसे होती 
हैं। एक द्रव्याथिकनय नेत्र जो बस्तुफे सामान्य नत््वका अ्रवगम करता है 
झौर दूसरा पर्यायाथिकनय नेत्र जो वस्तुके विशेषका अ्रवगम करता है। यहा दो 
इृष्थियाँ होती हैं, इन दोनो दृष्टियोमे से जब हम पर्यायाथिक हृप्टिको बन्द करलें 
और द्रव्याथिक नेन्नको खोल लें तो वहाँ केवल शुद्ध चैतन्य स्वभाव प्रतीत होता है 
और इस हृप्टिमि समस्त जीवलोक एक जीव द्रव्य मालूम होता है। घ्य ही हृष्टिसे 
परमार्थ ब्रह्मस्वरूप जाना जाता है । 

जसे रोजगार वहत तरह के हैं, पर जो सरल रोजगार है उनमे श्लामदनी कम 
है और जो दुस्तर रोजगार है उनमे अधिक झ्राय हो सकती है । सो अधिक आायकी 
चाह करने वाले उसमे घब्रडाते नही हैं । किन्तु व्यापारके करनेमे हिम्मत बढाये चले 
जाते हैँ । इसी तरह इस ज्ञानकी भी ऐसी ही वात है। जो मजा देनेवाला ज्ञान है, 
मौज उडानेवाला ज्ञान है, किस्सा कहानियोवाला प्रथवा दिल वहलानेगला जन्नान है 
उससे लाभ इतना ही रह जाता है कि उस समय कल्पनानुकूल मन प्रसन्न हो गया, 
दिल खुद हो गया । वडा अ्रच्छा सनगीत हुआ, वडा अच्छा ग्रानतान हुन्ना, बहुत अच्छी 
हँसीकी वात कही उससे दिल खुश हो गया, यही तक ही वात्त रहेगी, पर जो तात्तविक 
ज्ञान है उसका उपार्जन करना कठिन है । उसकी वात यदि बडे उपयोगसे सुनें तो 
अहरामे रहती है । जरा भी उपयोग तितर-वितर किया वहाँ तात्त्विक वातावरण गन्दा 
हो गया । भ्रव उस तात्त्विक उपयोगको ग्रहएा करना कठिन हो गया। 


तत्वज्ञानकी शरण गहनेका फल शाइवत झानन्द--यह तात्त्विक ज्ञान ऐसा 
लाभकारी है कि यदि यह समझमे झा जाय, अश्रभुभवमें आ जाय तो वेडा पार हो 
जाय, ससारके दु खोंसे सदाके लिए छूट जाय । इस जीवको इन भूंठे गन्दे विचारोंने 
पागल बना दिया है; चचल वना दिया है, मायाकी शोर भुकने वाला बना दिया है, 
संत्यानन्दसे दूर कर दिया है। विषय प्रसग, विपयके साधन, ये सब जीवके पतनके 
साधन हैँ । पतनके साघनकी ओर जाते हुए तुम्हे सरलता मालूम हो रही है श्र ज्ञानका 
उपयोग बना रहे यह व"त कठिन मालूम हो रही है । पर भाई यह रपतार तो अनादिसे 
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चली आ रही है, रागद्ट प, मोह आदि चिपटे हुए चले झा रहे हैं तो बताओ फिर उद्धार 
कैसे किस भवमें किया जायगा । ल्ली, पुत्र इत्यादिसे मोह करते हुए ही जीवन विताना है 
तो सूकर, गधा, कुत्ता बनकर भी तो यह काम पूरा किया जा सकता है। विषय 
भोगोंका भोगना ही जीवनमें सार है तो कुत्ता, गधा, घोड़ा, सूकर इत्यादि वनकर 
सी तो भोगा जा सकता है। ऐसा उत्तम मनुष्य भव पाकर क्या लाभ उठाया ? सोचो 
तो सही कि यह जीव कितना अंधेरेमें है, मोहमें है। अनेक शाल्रोंमें गुरुदेवोंने इतनी 
हितकी वातें लिख दीं कि जिन्हें हम अपने आप उपाजन करके पाना चाह तो बड़ी 
कठिन तयस्यासे अन्तरंग ज्ञानमें जुटनेका महान संयम करें, तव कहीं उन बातोंका 
पता पड़ सकता है । 

आचाय॑ देवने हितकी वातोंको स्पष्ट ग्रन्थमें लिख दिया, किन्तु हम ऐसे कुपुत 
वन गए कि सामने पड़ी हुई निधिको भी हम उठाना नहीं चाहने। श्रर्थाद्‌ ग्रन्योंमें 
स्पष्ट रूपसे श्रमृत तत्त्व भरा है, फिर भी हम उसे पीना नहीं चाहते । भेया, कोई पुरुष 
दुःली, भूखा आलसी हो, जिसके सामने अनेक व्यंजनोंसे पूर्ण थाल रख भी दिया 
जावे, फिर भी वह इतना आलस्य करे कि खानेकी इच्छा न करे, मुखमें हाथसे उठाकर 
रखना भी पसन्द द करे तो इसे वेवकुफी कहोगे या बुद्धिमानी । कोई यह कह दे कि 
अच्छा, हम हाथसे उठाकर तुम्हारे मु हमें धरे देते हैं श्रोर फिर भी वह यह कहे कि 
ग्रास चदानेमें झालस्य है तो इससे बढ़कर और कया चेबकूफी हो सकती है। ग्न्धोंमें 
स्पप्ट आचायें देवते सब लिख दिया है किन्तु उनका स्वाव्याय न किया, गप्पोंमें ही 
समय दितता दिया तो क्या आप समभते हैं कि यह वृद्धिमानी है ? नहीं, अविवेक है। 

दो अभ्रांखोंके हारा चार प्रकारका दर्शव--यहाँ आचार्य देव बस्तुस्वरूपकी 
सर्वतोमुद्धी व्यक्त कर रहे है, वस्तुके स्वरूपकों समभनेके लिए द्रव्याथिक हप्टि ओर 
पर्वावर्थिक दृष्टिकी मुख्यता व गौर॒ुता कराकर ज्ञानमें उद्यम करा रहे है । देखो --भया 
जैसे मनुप्यकी दो आँखें है, सो बायीं आँख वंद करके दायीं आंखसे देखें तो देखा जा 
सकता है, दायीं श्रांख वंद करके बायीं भ्राखसे देखें तो देखा जा सकता और दोनों 
दृष्टियोंक्रो एक साथ पसार कर देखें तो देखा जा सकता है तथ। दोनों श्ँखोंकोी बंद 
करके भीतरमें कुछ देखना चाहें तो भी कुछ देखा जा सकता है। देखनेकी पद्धति 
चार हैं । इसी तरहसे चेतनके कार्य होनेकी विधियाँ भी चार हैं। द्रव्याथिक नयके 
मेत्नसे देखो अयवा पर्यायाथिक नयके नेचोंसे देखो-ये हैं चय, अथवा दोनोंका आश्रय 
करके देखो, यह है प्रमाण, अथवा नय और प्रमाण इन सबको योण करके मात्र अनु- 
करो | इस तरह चार वातें है। द्रव्याथिक नयसे सामान्यतत्त्वका ज्ञान होता है, 
पर्यायथिक नयसे विशेषका ज्ञान होता है तथा दोनोंके प्रमाणसे प्रमेय ज्ञात होता 


दी 
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हैं भ्लीौर इन सबको गीण करके पंरम विश्वाममे रह जाय तो आत्माफे स्वय सव्स्व का 
श्रनुभव जगता है | 


यहाँ दोनों नयोकी वात चल रही है। द्वव्याविकनय कहते है उसे, जो 
सामान्यको विपय करे श्ौर पर्यायाथिक नय कहते है उसे, जो विश्येपततों विपय 
बारं। ये दर्शनगास्त्रकी तात्त्विक बातें चल रही हैं। भ्या, समनमभे नहीं आता टो 
तो इतना ही >+थ्वास रखो कि वस्तुरव पके समभकनेदी पद्धति थैन दर्णनते अनीरी 
४, ऊँची है। कुछ तो ज्ञान हो ही रहा होगा । उन दोना हृष्टियोम से जब पर्षाया 
थिकर नय नेत्रकों गौण कर दिया अर्थात्‌ वर्तमाद उपयोगमे ब्रिल्युल बंद कर दिया, 
उसकी हृप्टि ही न रव्सी और केवल द्रव्यायिक नयके नेत्रको ही उड़ा, द्रव्याबिक 
नय नेत्रकी दृष्टि ही रवखी तो उसमे इस संसार समस्त जीवोमे जोकि काई नारकी 
हैं, कोई तियंत्च हैँ, कोई मनुप्य है शोर कोई दद है तथा ससाद परे जो पवित्र मुक्त 
आत्मा हैं इन ४ प्रकारमें समस्त जीवोंमे इन ५ ्रकारकी नमस्त परिशतनियोमे, उन 
सब विभेपताओ्रोमे रहने वाखा जो जीव सामान्‍य है वहों देखा जाता हैं। भैया? वस्सु 
सामान्य विशेषात्मक हांती हैं। जैसे मनुष्य नामान्य सौ” सेठ, दरिद्र, राजा, प्रजा, 
रंक, पडित, मोही इत्यादि विशेष हैँ । तो इसमे जब सामान्यको निरणें तो मननुप्य-मनृप्प 
में कोई भेद नजर नही पता है श्रीर जध विशज्वयेपको निरसे तो उसमे परच्यर भेद 
नजर आता हैँ। इसी तरह जब जीवसामान्यको देखते है तो निगोद्से जेकर नि 
पर्यन्त तक सव प्रकारके जीवोमे कुछ नी श्रन्तर नहीं नजर ह्लाता, एक चेतन 
सामान्य हो उसके उपयोगमे रहता है। इस हृष्टिमे जोवसामान्य एक देंखी जाता है नो 
जीव सामान्य जिन पुरुषोंने देखा उनको उस समय विय्येयफा श्रवलोफन नहीं हज । 
वह वहाँ विशेष, भेद, पर्याय या गुण मे दुप्टि नही डालता । 
ल्‍ु ऐसे ज्ञानी पुर्पोको यह समस्त जीव लोक एक जीव द्रव्य ही प्रतिभात होता 
है | जसे यहाँ वहुतसे बैठे हुए मनृप्योको यदि जातिका कुलका, धनी निर्धदीपन का, 
जानी श्रज्ञानीका कोई भेद न रदखा जाय तो सारे मनुप्ण एकसे ही नजर आते है। 
उनमे शअ्रन्तर नहीं नजर श्राता है । 


| 


] 


ऋगकी 
बहु 


.. हृष्टिका प्रताप---भैंया, सामान्य द॒प्टि या व्शिप दृष्टि कसनेंसे अ्रद देडलो 
क्या फल मिलता है। जब सव मनुप्यको एक मनृष्गके निगाहने ही देसा ये 
उस समय यो सामान्य मनुष्य देखने वालोको कोई बन्लाकुलता नही रहती और जहा 
विशेष विजेष भेद देखे गये वहा पर आकुलताएँ हो जाती है। किसीकों देखा यह 
चडें सेठ हैँ/ यो विशेष देखने वाला उनके सम्मानका यत्न करेगा, अपनेकों हीन देवेगा 
और उसको दूसरोसे भी वडा निरखेगा, अपनेमे क्षोभ उत्पन्त कर लेगा श्नौर स्वार्थवण 


गाया-१ ९४ रु 


कुछ चापलुसी सी भी करेगा। सारा कृप्द करना पड़ेगा उसे, क्योंकि उसने विशेष 
देख लिया | इतना हो नहीं, उसने विशेषकी रुचि भी करली। सामानन्‍्यकों हो निरखे 
तो वहां कोई क्लेश नहीं हे । बड़े योगीजन आध्यात्मिक पुरुष करते क्या है? यही 
कोशिग करते है. कि हमारी कुछ चंतन्य स्वभावमें ही रप्टि जाय, इसी यन्‍नके रखने 
वालेको ही आव्यात्मिक योगी कहते हैं । इसका फारण यह नहीं हे कि द्वव्यमें पर्याय 
नहीं है। द्रव्य पर्यायशुन्य होता ही नहीं है । पर्याव नही होगा तो द्रब्यका भी अ्रभाव 
होगा । जैपे फिसी शक्‍लके बिना कोई मनुष्य नहीं होता है । मनुप्यकी तो कुछ न कुछ 
शइवल भी होतो है, चाहे वह लम्बी शक्ल हो, चाहे गोल हो, चाहे वेढव चेहरा हो, 
किसी भी शवतक्ा होगा तो वह विशेष चीज है और मनुप्यपना सामान्य चीज है । वह 
मर्नप्प कया जिसमें जपल विल्कत कुछ ते हो । इसी तरह पर्यावके विनां द्रव्य कुछ नहीं 
है । पदार्य है तो उत्तका कोई न कोई परिणमन अ्रवरय है और होता रहेगा। पयाय 

वे रहें, यहां तो :प्दिका प्रताप कह रहा हूँ । उत्त पर्यायमें यदि द्रव्यहप्टि करलो, यही 
स्वभाव है, यही सर्वरव हैं, ऐसा विश्वेप हृष्टिमं करलों तो वह मोह है और उसका फल 
संसारमें सलना है । भेया ! यद् वात ठोक है ना, और कोई द्रव्यरृष्टिका एकान्त 

कि जिसका प रेस्यमन दी नहीं ह, केवल एक चैतन्य हे, ब्रह्म है, सर्वव्यापक हे, परि 

णाति उसक्नी होती ही नहीं है ऐसा एकान्त द्रव्यस्वरूप मात्र माना जाय तो वहां ठुंछ 
ग्रहणमें ही वहीं आता, केवल कल्पनाओमें ही व्न्यन रहता है । इससे द्वव्य पर्याया- 
या(मक वस्लुका ज्ञान होनेपर ही सम्पम्तान जग सकता है । 


सो सम्बग्जान ज गा कर भी जब तक इस प्रकारके लोकका का संग रहता है ओर 
अनेक तक॑-वितकमें ही पंसा रहता है उपयोग, ऐसा ही चंचल चल रहा है मन, इस 
पर्यायसे इस विज्येषका भारी संग वन रहा है, तव तक ऐसी स्थितिमें तुम्हारे भीतर यह 
प्रयथत्त बनना चाहिए कि कभी-कभी इस विशद्येपोको गौण करके इस एक जावत्व 
सामान्य अ्मत तत्त्वका पान किया करें | हां, जो जीव वीतरागी है विश्वका ज्ञाता 
द्रप्ठा है उसको विशेषद्धप्टि गीण करके सामान्यह॒प्टिकी मुज्यता करनेका यत्म नहीं 
करना पठता है। वह तो सव प्रकारके विकल्पोंसे परे हूं, मात्र ज्ञाता द्नप्डा है। पर 
जिसकी ज्ञतता द्रप्टा बने रहनेकी स्थिति नहीं है उसको तो यह यत्न करनेकी आवश्य- 
कता ही है और इस यत्नसे उसे लाभ ही है । 

द्रब्याथिक मेत्र दारा दर्शन--भेया ! जब पर्यायाथिकवय नेत्र बन्द करके 
द्रब्याधिकनय नेव मे देसा जाय तो जीव सामान्य स्वरूप नजर गाता है । झौर इस 
नजरसे सर्व जीव एक जीव द्रव्य ही प्रतिभात होता है। चुकि यह दृष्टि स्वहितके वड़े 


सकुक 


कामकी है, इस कारण इसका ही एकान्त करके कोई अभेद्‌ अछ तका दर्शन मान लेते हू 


कह प्रवचनसार-प्रवचन पप्ठ भाग 


तो वह अबूरों ही वात है, क्योंकि पर्यायशुन्य केवल द्रव्यकी बात करना कहल्पनाए 
करना ही मात्र है। वहां वस्तु वा चीज नहीं वन पाती है । यह है द्रव्याथिकनय 
की दृष्टिकी बात । 
पर्यायाथिक नेत्र हरा दर्शन- अब झागे चल कर देखो कि जब द्रव्याथिकतय 
का नेत्र बन्द कर लिया जाय और पर्वायाथिकनयके नेत्रसे देखें तो वहां जीव द्रव्यमें 
रहनेवाले नरक, तियंच, मनुष्य, देव, सिद्ध ये पर्याय नजर आते हूँ, पर्यायात्मक 
विशेष ही नजर अ्रःते हे तो उन विशेषोंको जो लोग देखते हैं वे सामान्यको नहीं देख 
रहे हैं। ऐसी दृष्टिमें ये भिन्‍न-भिन्‍न जीव नजर आ रहें हे । ये जीव अन्य है, ये जीव 
अन्य हैं, ये जीव अन्य हैं । यह तियंक सामान्यके मुकाबिलेमें तियंक विशेषको अपैक्षा 
वात कही गयी है । 
सामान्य तत्त्वके दशन को दो पद्धतियां--सामान्‍्य तत्त्व देखनेके दो तरीके हैं $ 
जेसे एक मनुप्यसामात्यकों देखना है तो एक तो यों देखा जा सकता हैं कि उन सब 
मनृष्योंको विशेषकी दृष्टि गौणा करके एक सामान्यमनुप्यत्वकी दृष्टिसे निहारना और 
एक यों देखा जा सकता है कि एक ही मनुप्यको देखे, वह बालक हो, जवान हो, या 
वुड़ढा हो इन सव अवस्थाओंमें रहनेवाला जो एक है उत्तकों देखे, वह सामान्य 
मनुष्य है । इसे कहते हैं ऊइ व्वता सामान्य भर सब मनुप्योंकों मनुण्यसामान्य देखना 
इसे कहते हैं तिर्यक्‌ सामान्य | एक ही वस्तुकी सव अ्रवस्थाश्रोंमें उसको एक वस्तुसामान्य 
देखना ऊद घ्वता सामान्य कहलाता है | यह दर्शनश्ास्त्र की पद्धति है, जिसके द्वारा 
हम वस्तुका स्प॒प्ट लक्षण समझ पाते हैं । सो अब ऊद्‌ ध्वता सामान्यकी अपेक्षा नजर 
करें तो एक ही जीवमें अनादि अनन्त जो स्वरूप है, वह स्वरूप द्रव्याधिकनयसे देखा 
जाता हैं और एक ही जीवको समय-समयकी होने वाली जो हालत है वह सव 
परिण तिविशेष पर्यायाथिक्रनयसे देखा जाता है । 
जो कर्ता वही भोक्ता, कर्ता अन्य भोक्ता अन्य--अव देखलो इन द्ष्टियोंके 
एकान्त करनेका फल, जिन्होंने सामान्यका ही एकान्त किया उनकी निगाहमें ए5 ब्रह्म 
वाद ही नजर आया और जिन्होंने पर्यायाथिकतयका एक्वान्त किया उनके यहां क्षण- 
क्षणनें अन्य-अन्य जीव होते नजर आये । इसे .कहते 'हैं वौठ दर्शव और उसे कहते हैं 
वेदान्त दर्शन । यहाँ सामान्य एकान्त व विशेष एकान्त के, भेद और अभेद एकान्तके 
दर्शन हुए | किन्तु जैनदर्दानमें ये दोनों ही दर्शन हैं । 
द्रव्याथिकनय दुष्टिसि तो यह सव एक जीव द्रव्य दीखा और पर्यायाथिकनय दृष्टि 
से वे सव भिन्न-भिन्न जीव दीखे । यदि यह पूछा जाय कि बतलावों जो करता है वही 
भोगता है या कोई दूसरा भोगता है। यह प्रदन सामने रवज्ञा । क्‍या उत्तर दोगे ? एक 
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दृष्टिमि यह उत्तर आएगा कि जो करता है वही भोगता है, कोई दूसरा नही भोगता है, 
जिस जीवने किया उस जीवने भोगा । एक जीवके करनेका फल दूसरा जीव कैसे भोग 
सकता है। जिसने किया उसने ही भोगा यह उत्तर आया है । यह भी उत्तर सही हो 
सकता है कि जो करता है वह नहीं भोगता है। मनुप्यने तो तप किया, ब्रत पाला, 
दान क्या, परोपकार किया और उसका फल किसने भोगा ? यह मनुप्य देव वन कर 
भोगेगा ना | त्तो किमने भोगा ? क्‍या मनुप्यन भोगा ? नही, देवने मजा लिया, यह भी 
सही है । ये दोनो ही उत्तर मही हैँ । जब द्रस्याथिकनय दृष्टिसे उत्तर सोचो तो यह 
आ्राता हैं कि जो करता है वही भोगता है पर जब पर्यायाथिक नयकी भ्रोर दृष्टि दें 
तो उत्तर होगा कि करने वाला और है व भोगने वाला और है । किया तो मनुष्यने 
भर भोगा देवने । तो ये दोनो ही उत्तर ठीक है । कोई कहे कि सही वात त्तो 
बताझो, तो कहोगे कि सही व'त्त तो यह भी है झौर यह भी हैँ। दुष्टिकी वात है सब । 


द्रव्पराथिक व पर्वायाथिकका व्यापी श्र्थ---इससे आगे और समस्याझ्नीको 
सुलझावो तो द्रब्याथिक नयका नाम हैं भ्रभेद दृष्टि और पर्यायथिकनयका नाम है भेद 
टप्टि । अभेद द्ृष्टिमे अभेद नजर श्राता हैं और भेद टदृृष्टिमे भेद नजर आता हैँ। 
जैसे किसीने पुछा कि भाई। बतलागझ्ोो जीव नित्य हैँ कि अनित्य ? नित्यका 
श्र८ हैँ सदा रहनेवाला ओर अनित्यका श्रर्थ हें होनेवाला और मिटनेवाला । वतलावों 
कि जीत नित्य हैँ या अ्नित्य है? इसके समाधानमे दोनों उत्तर आयेंगे । जीव नित्य हैं 
ओर अनि य भी हैँ । जब अभेद टृष्टिसे देखें तो जीव वही है अनादि अनन्त और 
भेद दृष्टिमे देखे ता जैसा जीव सुबह था बैसा दोपहरमे नहीं रहा । सुवह तो चान्‍न्त 
था और भगवानका नाम ले रहा था मगर अव भूख-प्यासकी कल्पनामे अधीर बैठा 
हैं । जा सुबह पर्याय था वह अब नहीं रहा। भेददरष्टिसे, पर्यायट्रप्टिसे क्षण-क्षरामे 
उत्पाद व्यय करनेवाला है। इसलिये जीव नित्य है श्रौर अ्रनित्य भी है। जीव एक हैँ 
कि अनेक हैं ? क्‍या उत्त र होगा ? दोनों उत्तर होंगे। श्रभेददष्टिसि देखो तो जीव 
एक नजर आता हूँ श्रौर *दद॒प्टिसे देला तो जीव अनेक नजर आवेंगे । 


इसी प्रकार जितने भी प्रश्न किये जाये उत्तर देनेके लिए भेददृष्टि और 
श्रभेदद्ृष्टि दानोका श्राश्षय किया जायगा | और इसीके श्रनुसार उत्तर श्राता है । जैसे 
एक मनुयके विपयमे पूछे कि यह कौन हैँ तो कहा जाता हैँ कि फतानेका 
पिता हैँ तो यह तो उत्तर ठोक हैं और यदि ( यह कहा जाय कि यह फलानेका पुत्र हूँ 
तो यह भी उत्तर नही है । यह श्रपेक्षाकी वात कही जाती हैं | अपेक्षा पहले दिमागमे 
आती हैँ और पीछे वतलायी जाती है बात । तो पदार्थोका उत्तर अपैक्षासे आता है । 


१७० हु प्रवचनसा२-प्रवचन पप्ठ भाग 


इसलिये अपेक्षा लगाकर उनका ज्ञान करना चाहिये। इससे ही सम्यग्जान होगा । 
सम्यग्जानसे ही शुद्ध दृष्टि जगेगी श्लौर उस छुद्ध दप्टिस ही इस जीवका कल्याण होगा । 
जीव स्वरूपकी श्रपेक्षा एक व श्रर्थक्तिपाकी श्रपेक्षा प्रभेक--भैया ! जितने 
भी पदार्थ होते हैं वे निरन्तर परिणमन करते हैं। सो यही निश्चय कीजिये कि पदार्थ तो 
हमेशा रहते हैं उनकी दशा वदलती रहती है । आज कुछ दणा है कल कुछ दशा है, 
ऐसी प्रतिसमय उनकी अवस्था बदलती रहदी है, विन्तु है प्रत्येक वस्तु वही का वहों। 
अब उसमे द्रव्यको देखो तो वह एक है श्रीर जब पर्यायको देखो तव वह भिन्न-भिन्न 
है , आज कुछ हैं कल कुछ है। जंत्र जीवको द्रव्याथिकनय-दुप्टिसे देखो तो दह एक 
द्रव्य ही मालूम होता है और जब पर्यायाथिकनयदृप्टिसे देसो तव वह भिन्न-भिन्न 
माूंम होता है । जैसे एक तुम ही जीव हो, ञ्राज ननुप्य हो, पहिले झ्ौर कुछ ये, 
गे और कुछ होगे , तो वह भिन्‍न-भिन्‍न हो गया । पर्यायाथिकनयद्ृप्टिमे देखो तब 
वे भिन्न-भिन्न चीजें हैं। कहाँ कोई प्रव्म कर सकता है कि पर्णय भिन्न-भिन्न होती 
या द्रव्य ? द्रव्य तो भिन्‍न-भिन्‍न नहीं होता । जैसे यहीं जीव द्रव्यसे तो एक है पर 
पर्यायसे श्रनेक है । तो पर्याय शनेक है कि जीव >नेक है। श्रगर कहे कि पर्याय अनेक हैं, 
जीव भ्रनेक नही है ती जीवमे फिर यह नही घटा कि जीव अ्रनेक हैं । उसका उत्तन श्री 
अमृतच न्द्र आचार्य यह दे रहे हैं कि जो द्रव्य होता है श्रौर उस द्वव्यके पर्याय होते हैं 
सो प्रययिके समयमे वह द्रव्य पर्यायसे कुछ जुदा नही होता, वह पर्याण्से तन्‍्मय है। 
पर्यायात्मक जो विशेष होते हैं, उन उन विशेषोम द्रव्य तन्मय है। जीवको जो पर्याये 
हैं, उन पर्यायोसे जीव पर्यायके समण्मे तन्‍्मय है। इसी वातको प्रवचनसारमे भी 
कहा है कि “परिणमदि जेण दव्व तवकाल तम्मयत्ति पण्णत्त । * 
द्रब्यकी पर्यायकालमे पर्पायसे दन्‍नयता--द्रव्य जिस रुपसे परिणमता है उस 
कालमे वह द्रव्य तन्‍्मय हो जाता है। जब जो पर्याय व्यक्त है, उस पर्यायमे 
द्रव्य तन्‍्मय है । जिस समय जो पर्याव है उस समय द्रव्य उससे तन्मय हूं। अत 
जव पर्यायको देखा कि भित-भिन्न है और पर्यायसे द्रव्य है तनन्‍्मय, सो पर्यायकी 
मुख्यतासे यदि द्रव्यको देखा जायगा तो वह पदार्थ भी भिन्न-भिन्न कहा जायगा, क्योकि उस 
वस्तुको पर्यायकी मुल्यतासे देखा है । सो यह नही कहा जायगा कि सर्व पर्याय भिन्न- 
भिन्न है, क्योकि पदार्थोको तो देख रहे है, हाँ, पर्यायकी हृप्ल्की मुख्यतासे देख रहे 
हैं तो यह कहा जायगा कि पर्याय भिन्‍न-भिन्‍न हो गया है। जसे कि :ग्नि कोयलेमे 
लगी है, अग्नि काठमे लगी है, श्रस्नि पन्नोमे लगी है, अग्नि तिनक्ेमे लगी है तो 
सर्वत्र भ्रग्तिका स्वरूप गर्मी है, कडेमे हो तो अग्निका स्वरूप गर्मी है कोयला काठ 
आदि मे हो तो अ्रग्निका स्वर॒प यर्मी है। और भी सोचो अ्रग्ति कोयलेसे लगी है, तो 
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उस कोयला ईधनका जो पिंड है उससे श्र/श्न तन्‍्मय है कि नहीं ? जब .जिस ईधनमें 

अग्नि है तव उस ई-धनमें अग्नि तन्‍्मय है सो यही श्रग्नि भिन्न-भिन्न कही जायूगी। 

तभी यह कम तेज अग्नि है, यह ज्यादा तेज अग्नि है, उनमें यह भेद पड़ जाता है । 
इसी तरह समझलो जीव तो एक ही द्रव्य है। जिस समय पर्यायकों वह 


अंगीकार करता है उस समय वह पययिसे तन्‍्मय होगा। बह पर्याय कहीं भिन्न: 


द्रब्यसे, भिन्न क्षेत्स यहीं आयी । उस समय वह द्रव्य ही उरा पर्यायरूपम उपफस्थत 
हुआ है । द्रव्य प्रति समय किसी ने किसो पर्याय रूपमें ही उपस्थित होता रहता है । 
ऐस्ता हो द्रव्यका वह स्वत्त:क्षिद्ध गुण है । | 


तरल, तत्त्वविज्ञान--द्वव्य पर्यायसे तन्‍्मय, है उस वदार्थकों जब 


टाब्डुक् 
पर्म्नाय दप्टिस देखें-तो वह द्रव्य भिन्न-भिन्न मातूम होगा और व्व्य दृष्दिसि देखें. 
तो एक ज्ञात होगा । इस तरह पदार्थोके निरखनेकी दो प्रकारकी- दृष्टियाँ हैं। (१) 
द्रव्यादिकनवंदप्टि और (२! पर्यायाथिकनयदृष्टि । इत्त दोनों दृष्टियोसे देखो तो 


सत्‌ का स्वावलोकन होता है) उस सत्‌ को ऐसी दुप्टिसि देखें कि जिसकी दृष्टिमे- 


द्रव्य द्वी प्रयोजन हैँ, सामान्य ही जिसका लक्ष्य है तो उस दृष्टिमें वही सन्‌ एक 
दीखा, नित्य दीखा और उस ही सत्‌ को जब पर्यायदृष्टिसि याने पर्याय ही 
जिसका प्रयोजन है इस दप्टिसे देखते हैं तो उसमें विशेष विशेष'दीखा, अनित्य 


दीखा, भिन्‍न-भिन्‍न दीखा ।' वही सत्‌ द्रव्यवप्टि द्वारा देखें जानेसे एक नित्य और” 


वहीं पर्यायद्॒प्टि द्वारा देखे जानेसे अनेक और अनित्य दीखा | जब जिस वष्टिसे 
देखें तव संत्‌ में वही दीखता हैं। इसका कारण यह है कि पदार्थ जितने हैं, 
तर है और परिणमते रहते हैं। यह वात तो पदार्थमें स्वतः सिद्ध है । यह खासियत 
किसी दुसरेकी कृपासे नहीं श्राई है। यह पदार्थ हुं ता इसम ये दो बातें हैँ ही | वे 

और परिणमते रहते हैं। वहाँ न तो “है पना” छूटता हैं श्रीर न परिणाति छूटती है । 
प्रत्येक समय है और प्रत्येक समय परिणमते है । जब हम शुठ्धदृध्टितें देखते हूँ तो वह 
एक मालूम-होता है और दब परिणमनकी दृप्ठिसे देखते हैं तो भिन्‍न और अ्रश्न व मालम 
हीते हैं ।॥ य वस्तुओंके जाननेके मुख्य तरीके है| यह पद्धति स्थादवादकी देन हूें। 
स्यादवादके बिना वस्तुका यथार्थ ज्ञान नहीं किया जा सकता है । ये'विषय तो दोनो 
दप्टियोंके अलग-श्लग प्रताप हैं। जब दव्यदृप्टिसे देखें ता सामान्यतत्वः देखनम 
आझाया और जब पर्यायरप्टिसे देखें तो विशेष तत्व देखनेमें आया'; पर जिस समय 
दोनों ही दृष्टियों को एक ही साथ खोलें, द्रव्या थकनयदृप्टि और पर्यायाथिकनयह॒ प्टि 


दोनों दृप्टियोंको एक साथ पसारें और स३ को देखें तो एक ही साथ सामान्य ओर 
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विशेष दोनों तत्व दीख जाते हू. । ! ँ 
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नारकी, तियंब्च, मनुप्य, देव और सिद्धपना, इन पर्यावोमे रहनेवाला जीवसामान्य 
है और जीवसामान्यमे रहनेवाले नारक़ तिर्यज्व मनुष्य देव और सिद्धपना विधेष 
है । जब पर्यायाथिकनय और द्रब्यायाथिकनय इन दोनोके हारा वस्तुपर्म एक ही साथ 
देखे जाते है तव वस्तुका “है पना” भ्ौर वस्तुका परिणातिन्प विभेत्र ये दोनों ही एक 
साथ नजर आते है। यदि एक-एक दष्टिमे ठेसने है तो उस अ्वगमको तो नये कहते 
है और दोनो नयोको एवं साथ देखें तो उस अदगमको प्रमाण कहते है। इससे एक 
चक्षसे देखें तो एक श्रथ देखते रहने है श्रौर दोनो चक्ष॒दोंमे देखें तो सर्व अभ देखते 
रहते हे भ्र्थात्‌ जब द्र॒रव्यायाथिक्नयकी दृष्टिसे देखें तव एकदेश सामान्य तत्त्व देखने 
में आया । और जब पर्यावाधिक्नयहप्टिस देखें तो एकदेश विद्येप तत्त्व देखनेमे 
आया ! किन्तु, दोनों ही दृष्टियोंसे जब देखते हैं तो वह पूर्ण सन्‌ देखनेम श्राया, जोकि 
सामान्यविशेपात्मक, द्रव्यपर्यायात्मक है। एक देथ देसनेसे तो एक बात मालूम 
पडेंगी। जेसे द्वव्याथिकनय हृष्टिसे देखें तो तत्व एक व अनन्य मालूम पडेगा। 
ओर पर्यायाथिकनय दृष्टिमे देसे तो तत्त्व अनेक और भिन्न-भिन्न मालूम 
पटेगा। सो सर्वावलोकनमे ये दोनो बातें एक साथ दृध्टिम आती हैं उनका निषेव नही 
किया जा सकता है। ये दोनो दृष्टियाँ है-मेदह॒प्टि श्रीर भ्रभेदह॑८्टि । इनके द्वारा श्रन्य- 
अन्य ातोका भी यथार्थ निणय किया जाता है। 
भेदहप्टिसे निमित्त सैसितिक श्रादि सम्पन्ध--जैसे देखते है कि अ्रग्निके होने 
पर जल गर्म हो जाता है, नूर्यक्षी किर्णोंके होनेपर मनुप्यथरीर गरम हो जाता 
है तो यह विपय है भेदर॒प्टिका। भेदद्ृष्टिसे देखें तो निमित्त नैमित्तिक भाव 
समभमे आये याने पयार्याथवनत्र दृष्विसे देखें तो निमित्त नैभित्तिक भाव नजरमे 
आये, परन्तु अ्रभेदह प्टिसे देखें, द्रव्याधिकनय हृप्टिसे देखें तो उस हृष्टिका विपय ही 
एक पदार्थ है। नो सत्र ही उपादान उपादान नजर श्राते हैं । जब द्रव्यायिकनय 
दृष्टिकी मुज्यतासे देखें तो वही एक उपादान नजर आता है । जो प्रतिकृल भी 
परिणमा है सो उसकी ही शत्तिसे परिणमा है। जो परिणतिया है उन्हे हो देखा गया 
है श्रन्य कुछ सम्वन्ध आदिक देखा ही नहीं गया है । यह वात सत्य है, फिर भी 
जब पर्यायथिकनय दृष्टिसि देखे, भेददृथध्टिसे देखें तो यह सव अपने प्रतिभतमे हो 
रहा है कि अमुक चीज अनुक पदावका निर्मित्त पाकर अमृक अम॒क प्रकारसे 
परिणम गया हूँ । यह वात प्रतीतिम श्राता हैं। इन दोनी वातोमे से किसको कहा जा 
सकता है कि यह सत्य ओर यह है श्रसत्य । भैया ! द्वव्यदृष्टिसि देखनेपर सव उपा- 
दान रुप है, अपने आप सव अपनी अपनो परिरस्ितसे परिणमत्ते रहते हैँ ।जव पर्या- 
याथिकनय दृष्टि (भेदद॒ष्टि) से देखें तो यह सम्बन्ध भी सत्य नजर आया कि अ्मृकका 
निमित्त पाकर अमृक पदार्थ इस रूप परिणम गया। भौर इस तरह परिणमा करक्ता 
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है यह सम्बन्ध भी सत्य है। दृष्टियोकी भी वात देखें तो क्या यह कहा जा सकता 
है कि द्रव्याधिकनय दृष्टि सत्य है श्र पर्वायाथिक्रनय दृष्टि अ्रस॒त्य है? नहीं, दोनों 
हो नत्य हैं क्योक्ति पदार्थ हैं श्रौर परिशमते रहते हैं | इनमे से किसका लोप किया 
जावथ। हा, यदि यह व्याख्या बरेंक्रिजों सत्‌मे हो उसे सत्य कहते हैं श्लौर जो उस 
सन्‌मे न हो उसे अ्रसत्य कहते है, तो इस दा ठमे है” और परिणमन दोनों सत्य होगे 
जब इस प्रकार देखें कि जो जो सतुमे सहज हो वह सत्य हैं और जो सहज नहीं हूँ 
वह असत्व है तो द्रव्य दष्टिका विपय तो सत्य होगा और पर्याधाथिकनयका विपय 
असत्य होगा । मगर यह व्यवस्था द्वव्याथिग्नव दृष्टिमि है | अगर पर्यायाथिकनय 
दृष्टिस देखते है तो पर्बावकी बातें सत्य है । इस कारण सच्ची जानकारी करना 
हैं तो दोनो दष्टियोंसे पदार्बोको निरखों और सच्चा ज्ञान करते जावो, क्योकि सभी 
दुष्टियोने देखनेपर वस्तुत्रीका सर्व स्वरूप देखा जाता है। 

सर्व दृष्टियोसि वस्तुकी अभ्रवगम्यता--भैया, ज्ञानमे तो सभी बातें ज्ञात करना 
चाहिए श्र जब उपादेयकी वात चले कि तुमको कौन सा ज्ञान, कौन सी सृष्टि 
हितकर है, घ्ान्तिप्रद है तव उसमे पदवीके, योग्यताके श्रनुकूल यह उपदेश है कि जो 
चीतरागी है वह तो ज्ञाता दृष्टा ही रहता है, उनको तो इन नयोमे से आलम्बनकी 
छटनी नही करना हैं, क्योंकि वे तो बीवनाग है, कतकृत्य है, वे तो सहज परिणमते 
“इहते हैं । किन्तु जो वीतरागकी दाम न तो प्राप्त है और जिनका कि नाना प्रकार 
के सगोमें रहना होता है जिनका मन चचन होता है ऐसी योग्यतावालोकों यह 
उपदेश है कि ममताकी साधनभूत जो श्रश्न्‌व विपयकी दृष्टि है उसको तो गोण करदें 
'और जो एक नित्य प्रव विपय है उस विपयमे दृष्टि दें तो मिथ्या कल्पनाए हंटें, 
विकल्प हटें, शुद्द आनन्द प्रकट हो, काका क्षय हो, मोक्षमार्ग बढ़े । परन्तु सम्बस्न्नान 
करनेके लिए तो सभी समी हप्टियोका उपयोग करना चाहिए | तभी हम वस्तुको पूरा 
जान सकते हैं । जैसे यह चौकी है, इसके वारेमे ज्ञान करना है तो उ चाई, चौडाई, 
लम्बाई और मजबूती सभी वातोंका ज्ञान करते हैं श्रीर सभी वातोका ज्ञान होनेपर 
प्रयोजनमे उसकी मजबूतीपर कडा ध्यान रखते हैं, क्योकि गैर मजबूती हो तो उसपर 
चैठनेसे हाथ पैर टूट जायगा । ज्ञान सबका है, पर बैठनेके प्रयोजनमे लक्ष्य उसकी 
मजबृूतीपर है । इसी तरह ज्ञानी जीवका पदार्थोके वारेमे ज्ञान तो सबका होता है 
सही, किन्तु प्रयोजनसे द्ठिकी मुस्यता होती है। सो हृष्टियोंसे द्वव्यका, पर्यायका 
यथार्थ ज्ञान करके भ्रथवा पर्यायको पर्याय समझ कर ' द्व॒व्यको द्रव्य समझ कर फिर 
पर्यायकी दृष्टिको गौण करके द्रव्यदप्टिकी मुख्यता करके अपने पध्रूव सामान्यके 
उपयोगका साधन करना, ऐसा हितके लिए ज्ञानी महर्षियोका उपदेश हूँ । 


१४ प्रवचनमा२-एव्चन पप्ठ भाग 

एकदेद -और सर्वदेशद प्टिका विषय--वश्तुका पूर्ण अवशन उव्याथिक्नय और 
पर्याण »कनय दोनों हृष्ठियोंसे होता है - एक हृष्टिसे केवल एक्लेय ही अवमम होगा 
प्रमाणदृप्टि से संवदेण अबगम होता है । भेया, द्रव्यायिक्तप ऑन पर्यावाथिकतयका 
आओऔर वडा विस्तार है। किसी बातऊों सर्वप्रथम झिस किसी अशेदरूपमे रखते है,,यदि मैं 
उसको उसमे और अधिक अ्रझेदकी मोर ले जाऊँ तो पहली वात पर्यायाथिकनय हो जा 
सकती है और अर घक अ्रनेदकी रात द्रव्यायिकनय हो जाती हैं । जैसे कि समग्रहनव भीर 
व्यवहारनय मुकाविलेतन वदल जाते हैं, जैसे स्कन्धच या झगग भी समहनयका विपय 
है ध्न्ति उनक मुकाबलेम कहा जाय दि पदगल, तो पुदगल समहद्यका विपय होगा 
और अर, स्कन्ध व्यवहारनथ गा विपय होगा । फिर जीव, धर्म, श्रवर्म, पुरपल, आ्क्राय 
काल स्पसे द्रव्यके नेदोमे पुद्गनलकों रक्‍खा तो इस दृष्टिसे व्यवह्वारनयका विपय पुद्गल 
होगा और द्रव्य सम्रहनण्का दिपय होगा | जैसे नम्नहनय और व्यवहारनय कोई नियमित 
रूप नहां रखते है | सवावल से सम्रहनय »&' ४ व्यठट्ासरनसथ ददलना रहता हु । क समह्म हम 
फ्य्मसग्रह है वह नहा अददता है। इसी-तरह द्रब्याथ्किनव और 
ता ने एन प्रात्मस्भावगा बिप्रय 
कद है वहाँ पर्गाय्गाविल्नय है और 
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पर्याधाण्क्िनिय, इन दोनो नट।पा रूष्य बदलता 
बरजेदाला परम ब्रव्यथिक्नन नारे बदलता ! जहाँ 
जहाँ अभेद है वहा द्रव्याथिकनग्र है । 


त् 
| 


श्रमेद ओर नेदके परिवर्तेदका उदाहरखा-जैते धवल ब्रथमे जिस दीडका 
वर्णन करना हुआ तो यदि सामग्न्य रपका वर्णन कर दिया तो कहते हैं दृव्याथिकवयका 
वर्णान और विद्येपर पे दर्शन कर दिया तो कहते हैं कि पर्वायाधिकनवका श्राश्रय 
करके वर्णन किया | जैने जत्ताँ णह कहा कि ज्ञानावरण ५ प्रकार के हैं और फिर 
अगले मूत्रमे भेदोके नाम वताथे तो प्रच्न हुआ कि इनको तो पहिलेसे बताया थो 
तो कहा कि यह तो पर्यायाथिकनयकी रुचियोका विषय कहा है शौर वह द्रव्यायाथिक- 
सयको रूचियाता विष्य कहा था। यह प्रकार बताना द्वव्याथिकनयकों विपय है 
क्या ? यह पर्यायाथिक्नयका विपय है। फिर भी संक्षेप व विस्तोरका मुकावला 
करके द्रव्या थक व परयाथा।4कनपका उपयोग होता है । ५ भेदोका नाम लेकर दताना 
पर्वावरयिक्नव वंगन है। नसलउमे कह देंकि ज्ञानावरण ५ प्रकार हैं तो वह 
द्रव्याथिकनयदा वर्णन हूँ। भैवा, जिस वर्णनकों सक्षेपमे कुहा जा रहा है वह है 
द्रव्याथिक्तयकी पद्धतिका वर्शान, और विस्तार हो गया सो हुई पर्यायाथिक पद्धति । 
- - परमशुद्ध द्वव्णयिक्षनपक्ी परम अभेदरूपता---द्रव्याथिकनय और पर्यायाथिक- 
नयकी पा नापा बहुत, _पद्चतियोम है, परन्तु परम जुद्ध द्रव्याथिक्नवदं। भेद नहीं है । 
दह तो एक परम अ्रमेदकों ही दिपय करता हैं इसकों न लेकर सामान्यत्तयां देखो 
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द्रव्याशिक नी विस्तृत हो जाने है । भैया | इनके उपयोगकों वदा कौशल चाहिये । जिस 
किसी चीजको थोटे लेकचरसे समभ्मदे तो यह कहा जावया कि द्रव्याधिकनयके 
रखियोरों समभाया । द्रब्याथिकनय झौर पर्यायाथिकनयमे द्रव्याथिकनयका 
संक्षेप व पर्यायाधिकनयकों विस्तारसे समभ्मानेमे क़्ुगल कहा है यह चीज यहांपर 
कही जा नहों है। द्रव्याथिकनप और पर्यायावितनवम भेद और अभेदसे भी सम्बन्ध 
है| अब दूसाी वान अव्यात्मके मूलनपर्की ले चले | इसमे दो नय है (१) नि*चय और 
(२) व्यव्हार । निध्चयमे भी द्रव्याथिक्नय और पर्यापाथिक्नय दोनों हंते हैं। इन 
नयोवा चन्न बहुत बटा दुर्गम चक्र है। ज॑से पहिले सप्राममे सुदर्शन चक्र. सरीखे बडें- 
वर्ड चढ़ोकि द्वारा विजप होती थी इसी तरह तत्त्वजञानके सश्रामम नयचक्रोंसे ही 


नयचऊफी दुर्गंभनता-- यहां भैया ! नयोजी बात चल रही कि ये ज्ञानके साधन 
(हदियार) कितने दुर्गम है--पर पहिले नेश्वय प्रव्याथिक और निश्चय पर्यायाथिक, 
व्यवह्वार द्रव्याथिकफ और व्यवहार पर्बावाथ्कि थे चार टप्टिया लो ; उनमे से द्रव्याथिकके 
तीन नंद है नैगन, संग्रह, व्यवहार और निश्चय पर्यावाधिक नयवे चार भेद है अजुसूत्रनय, 
बअब्दनय, समभिा टनय और एवमूननय । नेगम, स: ह, व्य-हार ये तीन दयपद्ध तिप्रयोगसे 
व्यवहार द्रव्याथिक भी कह जाते है । इनमे उस व्यवहारनयका काम नहीं है जिसका 
लब्प दो या अनेक पदार्वोपर पर वे पर पदार्थके निरमित्तसे होनेदाले परभावाोपर है। 
व्यवहार पर्यावाधिकनण् भी उसे कहते है जो दो या अनेक पदार्थोकों दतावें या उनका 
पन्म्यन्म सम्बन्ध वताये । इन सात नयामे दो या अनेक पदार्थोके सम्गन्ध वतानेकी बात 
नहीं है । सो भैया, निर्मिन्तनैमित्तिक सम्बन्ध बताना यह व्यवहारनयसे हो सकता है। 
न तो यह निश्चय दव्यथिकनयम है और न निश्चय पर्यायाथिक नयमे है, और -त 
व्यवद्यार द्रव्याविकर्म है । 
नइ्चय ओर व्यवहार का अ्र्य--निश्चयका श्रर्त है एक पदार्थतो विपय 
करना । वह निम्चयकी भूल पन्भिपा है | यदि एक पदार्थकों पर्यायाथिकनयकी गौण॒ता 
करके ब्नादि अनन्त अहेदुक स्वनावक्री मुस्यतासे जानें तो उस निश्चयका नाम है 
परम शुद्ध निएचयनय । और निश्चयकी सीमामे तो एक द्रव्यकों ही जानना, अनेकको न 
जानना, >िन्तु यदि पर्बावकी मुख्यता करके पदा्थोंको जानें ते। वह या तो शुद्ध निश्चयनय 
हो जायगा या अशुद्ध निष्चयनव हो जायगा । शुद्ध पर्यायसे तन्‍्मय पदार्थोकों जाने तो शुद्ध 
निजचयनय होगा और श्रशुद्ध पर्यावसे तन्‍्मयको जानें तो अ्रशुद्ध निश्चयनय होगा। 
परन्तु व्यवहासरनय उसे कहते है जो दा पदार्थोको या श्रनेक पदार्थोकों या किसी 
निमिनभूत पदार्क निममित्त से होते वाले विकार परिणमनों को देखें । 
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झ्रकत कर्मंमाव व निमि तर मित्तिकमावका समन्वय---भैया, विकारहप तो 
विकारी पदायें स्वयं परिशमता है, किन्तु पर पदार्थको निमित्तमात्र करके परिणुमता है । 
व्यवह्ारनयका मामला भ्रसत्य हो, सो नही, सत्य है, परन्तु व्यवहारनयका जो विपय है 
'वह न केवल उपादानका श्राश्रयस्प है और न केवल निमित्त भूत वस्तुका आश्वयर्प है। 
किसी एक द्रव्यमे वह नही है इसलिए एक सत्‌ में न होनेके कारण अमत्य कहा जाता 
है, मगर भूठ नही कहा जाता है। श्रमत्य और भूठमे श्रन्तर है। असत्वका श्रथ्थ है 
सति भव, सत्य, न सत्य इति श्रम॒त्य । जो सतमे हो उसे सत्य कहते हैं ओर जो सत्‌ 
मे न हो उसे अ्रसत्य कहते है। तथा सत्‌ पदार्थमे जो अनादि अ्रनन्त हो उसे तो 
कहते हैं ध्र्व सत्य और जो सत्‌ पदार्थम हो तो सही, परआगने ऐीछे न हो उसे 
कहते हैं श्र श्न वसत्य | परन्तु सम्बन्धकी वात तो किसी एकमे नही होती, इसलिए सम्बन्ध 
कसा भी हो वह सत्य नही है, क्योंकि न तो वह सतमे धक्रूव है और न सत्‌ में 
परिणमनरूप है। इस कारणसे निमित्तनैमित्तिक भाव, सयोग आदि सम्बन्ध सब 
असत्य हैं, पर भूठ नही हैं । ऐसा नही है कि कर्मोदयके होनेपर भी राग हो और 
कमोदयके न होनेपर भी राग हो । इस कारण उस कर्मोदयका निमित्त पाकर प्रात्मामे 
रागादिक होते हैं ये वातें सच हैं कूठ नही हैं, मगर ये सम्वन्धकी वातें हैं वे किसी एक 
पदार्थमे नही हैं, इसलिए ये असत्य हैं । 


सम्बन्ध का श्रमाव--मम्बन्धकी वात दो में सोची जानेके कारण एक सत में 
'सम्बन्धका नही है । सत्य दो प्रकारके हैं ध्रूव सत्य श्रीर अप्नूव सत्य | ध्रूव स्वभाव 
है और अध्रव उसकी परिणति है। श्रनादि अ्रनन्त सदा अन्त प्रऋ्माणशमान जो बना 
रहता है वह पर्व सत्य है श्रोर जो सत्‌ मे तो प्रकट हुआ किन्तु उत्तरकालमे विलीन 
'हो गया वह अश्नव सत्य है । अ्रव इन चार वातोमे से अर्थात्‌ निश्चय द्रव्यथिकनय, 
व्यवहार द्रव्यथिकनय, व्यवहार द्रव्याथिकनय और व्यवहार पर्यायाधिकनय, इनमे से 
ग्रव अन्तिम दो की बात देखें, व्ववहार द्रव्पाधिकनय और व्यवहार पर्वायाथित्र नयक्ी 
वात देखें । जेंसे कहे कि ससारी जीव, तो ये भी दो प्रकारके होते हैं एकत्रस और 
दूसरा स्थावर | यह कहे कि ससारी जीव, इतना अथ तो हुआ सम्रहनय, यह हुआ 
व्यवहार द्रव्याथिक नय । ससारी जीव कोई निरचय द्रव्याथिकनयकी वात है क्‍या ? 
यह तो व्यवहारकी ही बात है। च्रस और स्पावर इन्हीं दो भेदोका निर्गम ध्यान 
'ससारी जीव जीव सम्रहनय है और विकृत जीवका वर्णन है इस कारण व्यवहार है। 
'अत यह व्यवहार द्रव्याथिकनय है। पर्यायाथिकनय तो ऋजसूत्रनयसे शुरू होता है । 


द्रव्याथिकनयके तीन रूप हैं (१) नैगम (२) सभ्रह (३) व्यवहार । इस भेदमे 
पर्यायकी ओर न भुक्के, भेद करनेवाले एक पिंडकी शोर भुके, पदार्थोकी श्रोर 
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फु्के । इसका कारण है द्रव्याथिकनय हृष्टि, “शौर जिसके कीरण पर्यायमयेताके रूपमें 
देखना होता है वह है पर्यायाथिकनय दृष्टि। पर्यायाथिकनय ऋजु-सूत्रसे। शुरू होता है । 
निश्चय द्रव्याथिकनय, निरचय पर्यायाथिकनय और व्यवहार द्रव्याथिकनयं इन तीनों 
का विवरण इन सांत नयोंमें आता है| व्यवहार पर्यायाथिकनयकी दृष्टिमें यह निमित्त 
है, यह उपांदोन है, यह इसके निकट है, यह संयुक्ते है, यह पर (भाव है ये सभी बातें 
प्रसिद्ध होती है । ये दृष्टियाँ सच हैं फूठझ नहीं है इसलिए निमित्तनैमित्तिक सम्बन्धकी 
बात मूठ नहीं है, किन्तु एके सत्‌ में रहने वाली बात नहीं । 


जैसे देखा करते है कि सूर्यके निमितसे, सूयंकी सन्‍्मुखताके निमित्तसे सब 
चीजें प्रकाशित हो जाती है। जैसे दीपकका निमित्त पाकर रातमें भी प्रकाश हो 
गया और दीपक बुक गया. तो अन्धकार हो गया। रसोई बनानेकी वात याद ही 
होगी कि अगस्निका निमित्त पाकर दाल खिचड़ी पक जाती है ये बातें तो कूठ नहीं 
इनको भूठ कहा ही केसे जाय, क्योंकि सब लोग देखते ही हैं। हां, यह सम्बन्ध कोई 
सदभूत नहीं है, किसी सत्‌में नहीं है । इस आशयमें परस्पर सम्वन्धवाली बातें 
असत्य हैं। तो श्रव निरचय और व्यवहारके मेदानमें चल कर देखते है तो यह बात 
स्पप्ट मालूम होती है कि अशुद्ध उपादान , श्रशुद्ध परिणमन पर अशुद्धको निमित्त 
पाकर स्वयं अशुद्ध परिणम जाता है। निमित्त परमें परिणमन नहीं करता, निमित्त 
तो अपनेमें परिशत होकर अपनेमें वना रहता है। निमित्तसे बाहर निमित्तका। गुण 
निमित्तके कार्य, निमित्तका तत्व कुछ भी नहीं है। निमित्तभूत द्रव्य श्रपने आपमें 
अपने परिणमन करते हुए बने रहते हैं । उनका सान्निध्य पाकर श्रशुद्ध उपादान 
स्वयमेव विकाररूप परिणम जाता है। 


झशुद्ध परिरेस्तन वाले पदार्थोका परस्पर में निर्मित नेसित्तिक सस्वन्ध-- 
अशुद्ध परिणमनतें भी पदार्थोका परस्पर कर्त्ताकर्मंसम्बन्ध नहीं है | क्योकि 
प्रत्येक. पदार्थ अपनेमें हैं, और परिरामते है, इतना ही सब पदार्थोका काम है। 
जब सबका काम है कि वे 'हैं और परिणमते रहें, होते रहें तथा-अ्गुरुलयुत्वगुराके 
कारण-अपनेमेंही परिणत होते रहें तो एक दूसरेको कुछ करदे, यह कैसे हो सकता है ? 
यहाँ यह प्रइन हैं कि जब पदार्थोका स्वयं परिणमन है तो उसमें निम्मित्तनेमित्तिक 
सम्बन्ध क्यों है ? इसका समाधान «यह है कि चीज एक देखी जानेपर यह शेंका नही 
की जासकती, है । इसी तरह अविनाभावपद्धतिसे युक्तिपूर्ण व्यवहारोंमें भी शंका नहीं 
रहती है। परके कतु त्वको कौन करता है, योग्य निमित्त की सन्विधिमें अशुद्ध योग्य 
उपादान स्वयमेव रागादिकरूप परिणमता जाता है। यदि यह व्यवहार असत्य 
हो जाय तो ' सर्व व्यवस्था भंग हो जाय । उसका अर्थ यह होगा कि कमी जीव 
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कर्मका सान्निध्य पाकर विकाररूप परिणम जाय, और कभो कर्मोदयके बिना भी 
विकार रूप हो जाय, किन्तु ऐसा तो नही हैं । 

भैया, अशुद्ध परिणमनोंमे परस्पर निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध न हो तो यह 
नहीं कहा जा सकता' कि यह सब कुछ जो परिणमन है, वह विभाव परिणमन है | 
यह विभाव परिणमन तभी कहलाता है जब कि दूसरोका निमित्त पाकर परिणमन 
होता है। अन्य दृष्टियोसे उसमे कुछ हस्तक्षेप नही है, पर निमित्तके सान्निध्य विना 
उपादानमे विक्ृत परिणमन नही हो सकता । क्‍या कोई दूसरा द्रव्य किसी दूसरेकों 
कुछ कर देता, इस कारण विभाव कहते हैं ? नही, उपादानमे ही ऐसी कलाए भरी 
है कि वह कैसे सान्निध्यको पाकर किस प्रकार परिणम जाय । इसी कारण कभी 
यह स्खलन नही होता कि कोई निमित्तके सान्निव्यमे विभावरूप परिणमे और कोई 
पर उपाधि न होते भी विभावरूप परिणमे | यहाँ कभी कोई श्रन्तर नहीं होता, इस- 
लिए कि परिणामवाला पदार्थ चूकता नही है। जैसे क्रोध परिणततिका उदय निमित्त 
मात्र पाकर जीव क्रोधरूप परिणम जाता है । यह सव्व व्यवस्था वनी रहती है। क्योकि 
निमित्तमृत पदार्थोकी झक्तिया तो निमित्तभूत पदार्थोके ही क्षेत्रमे रहेंगी । निमित्तभूत 
पदार्थका गुण, उसका पर्याय, उसको प्रकृति सब कुछ निमित्त भूत पदार्थमि ही रहेगा । 
निमित्तका भी तत्त्व उपादानमे नही जायगा । 

परिशमनकला- भैया, उपादानकी ही सब कलाएँ है कि वे किस उपाधिके 
सान्निध्यम्ें किस रूप परिणम जायें। वे सब इस उपादानकी ही लीलाएँ है । इसमे 
स्वतन्त्रता नष्ठ नही होती । कर्मोदयका निमित्त भी पाया और आत्मा विकार रूप भी 
परिणाम गया तो भी आत्माके विकाररूप परिणमनमे परतन्त्रता नही आयी । स्वतन्त्रता 
ही है । परतन्त्रता तो तब श्राती जब कम अपनी परिणतिसे श्रात्माको जबरदस्ती 
परिणमाता । कर्म श्रपनी परिणति श्रात्मामे नही रखता, इस कारण शप्ात्मा स्वतन्त्र 
है, पर ऐसा जो विकार होता है वह परका सान्निध्य पाकर होता है। जीव इस 
विकारसे हटे, विश्वास तो ऐसा हो कि मेरा ता स्वरूप मुभमे ही है, सबसे न्‍्यारा है। 
जीवका काम परिणमनका है । परिणमन चल रहा है । उसकी शुद्ध अ्रशुद्ध उपादानकी 
वात है भ्रशुद्ध उपादान है तो वह परके निमित्तको पाकर स्वय ही अशुद्ध रूप परिणमता 
चला जाता है । जैसे किसीने गाली दिया तो गाली सुनकर गुस्सा आगया | तो गाली 
से पराघधीन नही हुआ, गालियोसे उसे गुस्सा नहीं आया, वह गालियोका निमित्त 
पाकर स्वयमेव गुस्सा कर गया और विकाररूप परिणम गया । श्रव इन्ही सब 
भ्रपेक्षावोके आधारभूत स्याद्वाद व सप्तभगीका वर्णन करते हैं--- 

अत्वथित्ति य णत्थित्ति य हवदि अवत्तव्वमिदि पुणो दव्व । 
पज्जाएण दु केणवि तदुभयमादिट्ठमण्ण वा ॥ ११५॥ 
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एसमे सप्तमगीका वर्णान करते है । शस वर्णानकों सप्तमगीका अ्रवतार कहा है| यह 
दइव्द कया कहता है ? यह स्पादवादका सिद्धान्त एक सिद्ध देवतास्वरूप है जिसको 
प्रव यहाँ उतारना है | प्रवतारवे माने |उतारना प्रर्यात्‌ भगवानके द्वारा प्रझीत इस 
स्यादयाद पद्धति द्विसानेको इसबा अ्रवतार वहा है । किसी भी वातको कहेंगे तो एक 
बान कहेंगे लारे एक बात रक्लेंगे । बुछ भी रबसें। जो बात रखी जायगी उसके 
विग्द्ध मी तत्त्व पाया जाता है।नों क्तिनों बातें हो गयी ? दो बातें । (१) कही 
जाने वाली और (२) उसके विरुद्ध । दो बातें हो गयी । अब दो बातें हो गयी तो दोनों 
वबात्तोकी दष्टिया छुदी जुदी हो गयी । एक हृष्टिसे सीधी वात भौर दूसरी हृ्टिते उत्टी 
बात । भ्र्थाव एक ग्रपेक्षामा त्रिधिकी बात और दूसरी अपेक्षास निेधयी बात । दो 
वाते हो गयी। इन दोनों बातोंगे वहमनेका, एक साथ वतानेका यत्त करें तो जो 
बुछ बताया जा मके, तो एक यह भी दात हो गयी । तो क्निनी बारें हो गई ? तीन 
बानें हो गय । तीन तो सवतनप्र बातें हैं। उन त्रीन वातोका समोग मिलाकर अभ्रगर 
बाहा जाय लो चार वानें झौर हो जायेंगी । 
लोकिक दष्टान्तपुर्वक सात भगों का सथुश्तिक विवेचन- जैसे तीन चीजें हैं 
(१) नमझ (२) मिर्च और (३) घटाई | तीनो चीजें खली है। तो उन तीनो 
चीजोडा आप स्वतन्ध स्वतन्त्र स्वाद ले सकते है । तो स्वतन्त स्वतन्त्र चीजोंके ३ 
स्वाद हुए । प्रव सोनी चीजोका संयोग लेकर अवबर स्वाद लिया जावे तो किनने 
ओर न्वाद हो जायेंगे ? चार | नमक मिच एक साथ मिलाकर खायें तो सगोगकी 
हुई एज बात | समक मिर्च खटाई एक साथ मिलाकर खायें तो हो गई दूसरी बात, 
मित्र पटाई खावें तो हो गई तौसरी वात । नमक मिर्च खटाई एक साथ मिलाकर 
सावें नो हो गई चौथी वात । तोन चीजें हैं श्रौर उनका स्वाद लिया तो चार और 
हो गई । एस प्रकार एक बात झुछ भी जनताके सामने रसेगे तो उसके खिलाफ भी 
एम बाल होगी भोर दोनोवों मिलावर भी एक साथ वाली बात झौर एक होगी। 
फिन तीनोहा संवोग अगर वर्तगे तो चार बातें श्रीर होगी । 
जनता के सामने यह बात रखे कि जीव नित्य है तो इसके विरुद्ध भी एक 
वात झाग्गी कि जीव अनित्य भी है। श्रव दो बातें सामने श्रायी कि जीव नित्य है 
झ्रोर अनित्य है । और जब दोनो बातोकों एक साथ रसकर फहा जायगा तो हुआझा 
अवयतब्य । श्रन्छा नित्य श्रौर भ्रनित्यकों एक साथ कहेंगे तो बया कहा जा सकता है ? 
. नहीं, तो, सो अवन्‍तब्य हो गया । तीन बातें स्वतन्त्र हो गई! ।(१) नित्य (२) अनित्य 
(६३) प्रवत्तव्य । टन तीनो बातोका बथायोग्य सयोग रखकर कमसे बोलेंगे तो चार 
बान और ह#। जायेगी । (१) नित्यानित्य (२) नित्य- श्रववतव्य (३) शनित्य अ्रवक्तव्य 
/ (४) नित्य अ्रनित्य श्रवस्‍्तव्य | इसी तरह अ्रन्य सब शेष घर्मोकी भी अपेक्षायें हो 
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जाती हैं । किसी भी एक चीजफो सामने रखेंगे तो उसके फूटतें-फूटते सात अपेक्षायें 
हो जाती है। इन सर्व अ्पेक्षीओका वर्णन करना यही सर्व देशका वर्णन हो गया । छूटा 
कुछ नही । इसी को कहते हैं सप्तमगी, इसका ही नाम है स्थादवाद । 


सप्तभगों की श्रपेक्षायें ---अ्व इसकी अपेक्षाये कया है ? उन्हे विचार जैसे जीव 
नित्ये है, किस दृष्टिसे ? द्रव्याथिक दृप्टिसे । चूंकि द्रव्याथिकनय हृप्टिसे देखनेपर द्रव्य 
स्मान्य तत्त्व'दिखा जो नप्ड नहीं होता, वह श्रनादि श्रनन्त वना हो रहता है। इस 
फारणं जीव नित्य है। यह तो वात सही है कि जीव नित्य है | भौर जीव श्ननित्य है 
यह किस ह्टिसे सही है ? 'योकि पर्याय इसके प्रति समय नये-नये होते हैं। उस पर्यायको 
देखकर जब जीव पदार्थका विचार किया तो यह श्रनित्य समभमे आया ॥ जो था सो नहो 
रहता है, श्रन्य होता रहता है, बदलता रहता है, तव जीव भ्रनित्य हुआ । द्रव्याथिक- 
नयकी ह्डिसे नित्य भौर पर्यायाथिक्रनयकी हृ्टिसि श्रनित्य हुआ । इन दोनो धर्मोको 
एक एक वारमे द्रव्याथिकनय श्र पर्यायाथिकनयकी दृष्टिसे देखा तब नित्य प्रतीत हग्रा 
फिर भ्रनित्य प्रतीत हुआ । भर दोनो दृष्टियोंसे एक साथ देखे तो, श्रयवा कहा जायगा 
कि भाई तुम तो नित्य भी कहते श्ौर श्रनित्य भी कहते, सच तो वतलाओो कि यह जीव 
कैसा है ? एक शब्दमे बतावो तो क्या कहा पजायगा ? नित्यमे तो एकदेशका वर्णन 
हुआ और श्रनित्यमे भी एकदेशका वर्णन हुआ । नयकी अपेक्षा लेकर वस्तुका सर्वेदेश 
वर्णन करना चाहे तो नही किया जा सकता है 


- जब वर्णनमे एक हो वात झ्रा सकती है तव कहा जायगा कि वस्तु अवक्‍षतव्य 
है । जब एक साथ कहे तव कहनेकी भ्रममथंता होनेसे अवक्तव्य है । श्रव क्रम-क्रमकी 
दृष्टि निकट-निकट लाकर देखें तो श्रवक्‍तन्य होते हुए भी नित्य है ऐसा दताया जा 
सकता है। अवक्तव्य होते हुए भी श्रनित्य-है, सो दो वातें हुई | श्रनित्य होते भी नित्य है 
और नित्य होते हुए भी अनित्य है ऐसी हदृष्टियाँ सामने रकखी जा सकती है यह हुआ 
नित्यानित्य भ्रवक्तव्य । भैया, देखा--स्थादवादमे किसी भी धमंका प्रतिवन्ध नही है । 

एक बातके रखहनेपर सात भगोंका प्रकट होना--भ्रवः दूसरा प्रकरण लो 
जीव है यह वात किसी के सामने रव्खें तो दूसरी वात क्या ञ्रा जायगी कि जीव नही 
हैं। क्या ये दोनो बातें सही नही हैं ? ये दोनो ही बातें सहो हैं । यह जीव है श्रौर नही 
है ये दोनो ही बातें सही है। जीव, जीवके स्वरूपमे तो है और जीव जीवातिरिक्त 
अन्य सव पदार्थोके स्वरुपमे नही है। अर्थात्‌ यह अपने चतुप्टयसे है, परके चतृष्टयसे 
नेही है, इन दोनों वातोको एक साथ कहा जाय तो वह अश्रवक्‍्तव्य हैं। फिर अवक्तव्य 


हा 


धरा" 


होते हुए भी नही है। फिर तीनो दृष्टियोंके क्रममे-है, नही, व श्रवक्‍तव्य है । यह है 


सप्तभग आओ गया । इसी को कहते हैं स्यादवाद । 


गाथा-११५ ,- दिनःक २६-११-६१ हि 


सप्तभगके प्रसंगमे एक लोौकिक हृष्टान्त--भैया, श्रव जरा लौकिक दृष्टान्त लो । 
किनी मनुप्यकों कहा जा रहा है कि यह कौन है ? तो कहा गया कि अ्मुकका पिता 
है । अ्मुकका पिता है, के विरुद्ध क्या वात हो गयी कि यह अरम्ुकका पुत्र भी है। यह 
पिता भी है श्रीर पुत्र भी है। यह लौकिक दुृष्टान्तसे कह रहे हैं, नही तो बसे इसे इस 
कायदेमे रखना चाहिए |कि यह पिता है, इसके विरुद्धकी बात है कि यह पिता नही 
हैं। यह वात कायदेस आती है मगर जल्दी समभनेके लिए पृत्र को ले लें। यह 
मनुप्य पिता है तो दूसरी वात क्या सिद्ध कर ली जायगी कि यह पुत्र है) कोई कहे 
कि एक घब्दमे वतलावो यह क्‍या है ? तो यह अवक्तव्य है अवकक्‍्नव्य होते हुए भी पुत्र 
है यह भी समभ में आता है अवक्तव्य होते हुए पिता है यह भी समभमे झ्ात्ना, पिता 
होते हुए भी पुत्र है यह भी समभझमे श्राया और अवक्तव्य होते हुए भी पिता है भौर 
पुत्र है, यह भी समझमे आया | तो झ्व ७ वातें हो गयी । 


भगोंका क्रम--जास्त्रोमे भगोका।वर्णन करते समय अस्ति, नास्ति, अवक्तन्य 
इस तरह क्रमका वर्णन झाता है। फिर अस्तिनास्ति, फिर अस्तिअ्रवक्तव्य, फिर नास्ति 
अवक्तव्य फिर अस्तिनास्ति अवक्तव्य, मगर जिन्ञासुवोको जल्दी समभानेके लिए 
कह दिया जाता है, अस्ति, नास्ति, अस्ति नास्ति फिर अवक्तव्य श्रादि। पर 
क्रमपद्धतिम यह नही होना चाहिए । क्रम यह होना चाहिए कि पहले स्वतन्त्र तीन 
बातोका वर्णन हो, फिर सयोगियोका वर्णन हो । स्वतन्त्र तीन वातें है (१) अस्ति 
(२) नास्ति और (३) अवक्तव्य | इनमे कुछ मिला तो नही है। तीन स्वतन्त्र वातो 
कः वर्णन करके अब उनमे मेल करें तो अस्ति नास्ति, अरस्ति श्रवक्‍तव्य, नास्ति 
अवक्तव्य और अ्रस्तिनास्ति /अवक्तव्य-दृप्टान्त जैसे श्रसी दिया है--नमक, मिर्च, 
खटाई इत्यादि उससे बहुत जल्दी समभमें आजाते हैं । हु ह 

सप्तभंगकी गणितपद्धति-- प्रशन---भैया ! कैसे समझा जाय कि स्वृतन्त्र धर्म 
इतने हैं ?उतर---धर्म तो एक कुछ रखा जायगा सो दूसरा प्रतिपक्षी हुआ, तीसरा 
अवक्तव्य हुआ | स्वतन्त्र पदार्थ विना भग नही निकलते है। जेसे कोई चार चीजें 
हैं स्वतन्त्र, तो चारों के कितने भग होंगे? चारोके १५ भग होगे। चारका 
स्वाद १४ तरह से लिया जा सकता है। तो 'इसके निकालनेंका सरल तरीका यह है 
कि चार जगह २०८२०८२०८२, रख दो, परस्पर गुणा _करदो, जो फल आये उसमे 
१ घटा दो तो भय निकल आते है। २१८२०८२०८२ वरावर १६ मे से १ घटा 
दो तो १५ बचे | चार चीजें श्रगर स्वतन्त्र है तो १५ तरह से व्यवस्थित किया जा 
सत्ता है, और तीन चीज़ें टो तो तीन जगह २>८२>८२ वरावर ८ मेसे £ घटा लिया 


र्र प्रवचनसार-प्रवचन पप्ठ भाग 


तो ७ रह गए। तीन चीजें होती हैं तो उनका सप्तभग होता है जिसे सप्तभरगी, कहते 
हैं। उसका श्राधार क्या है ? यह बतानेके लिए तीन चीजें सबसे पहिंले वतायी जायेंगी, 
जो कि स्वतन्त्र है। स्वतन्त्र पदार्थ होनेपर हौ उसका भग बन सकता है। इसलिए 
सबसे पहले स्वतन्त्र तीन पदार्थोकी बात कही है। और खुशीकी वात हैं कि इस 
अ्रवचनसार ग्रन्थमे भी यही क्रम दिया है| स्यातृश्नस्तिएव, स्यात्‌नास्तिएव, स्यात॒आस्ति 
अवव्तव्यएव, स्यात्‌ चास्ति श्रवक्‍तव्यएव, स्यात्‌नास्ति भ्रवक्‍तव्यएव, स्यातृअम्तिनास्ति 
अववतव्य एवं। किन्ही भ्रन्थोंमे इस तरह भी दिया है कि स्यादस्ति, स्थान्तास्ति, 
स्थादस्तिनास्ति, किन्तु यह क्रम नियममे नहीं श्राता | क्रमका नियम यह हो कि तीन 
स्वतन्त्र धर्मोकों पहिले रखें फिर मिलीहुई चीजोकी अपेक्षा रखें। लेकिन सुगमता 
समभनेमे यह क्रम सहायक है, इससे यह भी ठीक है। 


स्याह्मदमे शब्दों की योजनाके श्रमेक सारमिक रहस्य--अव इन घम्मोमे ध्यान 
देने की वात है कि यहाँ शब्द बोला जा रहा है स्यादअस्ति एवं। यह कथन जरा 
कठिन मालूम होता होगा, परन्तु भैया, कुछ दिनो अ्रभ्यास और उपयोग होनेसे सरल 
होता जायगा । यहाँ यही प्रसण चल रहा है कि यह कह रहे है स्याद-अस्ति-एव । स्यात्‌ 
का श्र है इस अपेक्षासे एक अ्रपेक्षासे, श्रस्तिका अर्थ है है! व एव का श्रर्थ है ही” । 
दूसरे धर्मका नाम है स्यात्‌ नास्ति एवं, एक श्रण्क्षासे नही है ही इत्यादि सत्र धर्म 
नामसे पहिले स्थात्‌ और वादमे एव देनेका, अर्थात्‌ ये तीन शब्द देने का क्या प्रयोजन 
है ? इसका मर्म जानना चाहिये, यह वहुत ही अधिक मननकी चीज हैं । 


स्थाद्नदमे सशयवादताका श्रभाव--कितने लोग ऐसा कहते हैं कि स्थादवाद तो 
संशयवाद है, कमी कह लिया कि नित्य है, कभी कह! लिया कि अनित्य है । नित्य है या 
अनित्य ऐसा सशय सा रहता है । यही सशयवाद है । भेया, यहाँ सश्य बिल्कुल मिटा 
देना चाहिए इस एवं शब्दको देखकर । इसमे यह सणय न रखो कि है कि नही 
है । इसमे पूरे जोरके साथ कहा गया कि एक अपेक्षासे है ही, द्र॒व्याथिकनयसे 
जीव नित्य ही है, और पर्यायाथिकनयसे जीव श्रनित्य ही है। ही जहाँ लगा होता है 
वहाँ निर्चय कहा जाता है कि अनिश्चय ? जैसे कोई एक आदमी मान लो 
रघुवर दयाल | हाँ तुम्हारा पुत्र कौन है ? हुकुमचन्द । अ्रच्छा रघुबर दयाल हुकुम- 
चन्दके पिता ही हैं। और रघुवर दयालके पिता का नाम फुन्दी लाल | अच्छा ये 
फुन्दी लालके पुत्र ही हैं। इसमे सशय तो रहा नही कि ये पिता हैं कि नही हैं। अपेक्षा 
लगाते ही, ही लगा दिया जिससे सशय मिट जाता है। इसलिए स्थादवादमे सशयका 
स्थान नही हैं, प्रत्युत निए्चयका इसमे पूरा स्थान है । जीव द्रव्याथिकनयहण्टिसे नित्य 
ही हैं भर पर्यायाथिकनयहष्टिसे अनित्य ही है। इसमें सशयका कोई स्थान नही है । 


गाया-१ १५ र्३े 


भी लगाने की नयी पत्नति--एक नयी पद्धति यह भी चल पड़ी है स्थादवाद 
वो बतलानेके लिए कि नित्य भी है श्रनित्य भी है । यह नई पद्धति ,प्राचीन पद्धतिकी 
अपेक्षा निर्वेल है। और भी शब्द सुनकर भी लोगोने स्थाद्वादको संणयवाद बताने 
वाला कह दिया है। जहाँ एक वातमें श्रडिग न रहे, थोडी देर वादमे कहते नित्य है श्रौर 
थोडी देर बादमे कहते श्रनित्य है, वहाँ निश्वयकी कमजोरी मानी जाती है । यद्यपि 
इस नवीन पद्धतिमे +ी मर्म है। भी बोलने वालोकों श्रपने मनकी श्रपेक्षामे वल रहता 
है । मुखसे नहीं बोलता है पर उसके हृदयमे सोचनेकी सामग्री होती है । श्रत भी 
लगाना गलत नही है मगर यह तुम्हारे मनकी बात है, तुम्हारे मनमे हैं। श्रव्यक्त मर्म 
जाने बिना जदाँ भी लगा रहना है वहाँ सशय किया जा सकता है । भी लगाकर बताने 
वी पद्धति नई है । प्राचीन पद्धति एवकारकी है। अपेक्षा लगाना श्रीर उस श्रपेक्षामें 
धर्म बताकर एवं कहना, यह प्राचीन पद्धति है। इसमें संभयका स्थान नहीं रहता 
है। अपेक्षा लगाकर भी” बोला जाय तो वह गलत हो जाता है । जैसे कहे कि यह 
हुकुमचन्दवे पिता भी है तो इसमे कितनी ग्रल्तीकी वात कही गयी ? क्‍या यह हुकुम 
चन्दके और कुछ भी है ? (हँसी) । सथय शौर कुछ भी हो गया। श्रपेक्षा लगाकर 
“भी” लगाना श्रनर्थ होता है भीर श्रपेला न लगाकर “भी” धब्द लगाना किसी सुनने 
वालेके लिए अनर्थकारी हो सकता है । श्रत “भी” की पद्धति उत्तम नही है। “ही” 
की पद्धति उत्तम है। इस वारण श्रार्प ग्रन्योमि एवं शब्द लगा करके इसक वर्णान 
किया जा सकता है। 


पक्ष श्रौर प्रतिपक्षमे से एककी श्रवहेलनासे टुूसरेका नाशआ--भेया | कोई भी 
पदार्थ हो, अपने स्वम्पसे तो है ही श्रीर पर के स्वन्पसे नही है। जैसे घडीको हाथ 
में लेकर कह रहे हैं कि यह पदार्थ घडी रूपसे तो है श्रौर चौकी वगैरह के रुपमे 
नहीं है, क्योकि यह चौकीके सपमे हो ,जाय तो यह चौकी हो [गई । तब घडीका 
काम खतम हो जायगा, सो अ्रस्तित्व खत्म हो जायगा । जैसे एक श्राप ही हैं, श्राप अपने 
स्वस्पसे तो है श्रौर सिंह हाथीके रय्में नहीं <है । यदि सिह हाथी आदिके रूपमे 
ग्राप हो जाँय तो हम सबको तो यहाँ से भागना पड़ेगा, नहीं तो प्राण सकटमे चले 
जायेंगे, प्रात बचना मुद्रिकिल हो जायगा। सो भैया , प्रत्येक पदार्थ अ्रपने स्वस्पमे 
है, परके स्वरथम नहीं हैं। जीव द्रव्यकों ही घटित कर लो ॥ जीव अ्रपने स्वस्पसे 
तो हैं और बाकी पुदृगल, धर्म श्रधम, श्राकाश श्र काल इनके स्वस्पसे नही हैं । 
हायकी दो अंगुलो ले लो, यह बीचकी श्रेंगुली श्रपने स्वरूपसे तो है पर इस दूसरी 
अगुलीके स्वरुपसे नहीं हैं। अगर इस दूसरी अगरुलीके स्वरूपसे हो जाथ तो फिर 
तीन ही शझ्गुली चार को जगह पर रह जायें । उसका श्रस्तित्व ही मिट जायगा । 

पदार्थ ह यह पहिली वात है । हैका उल्टा क्‍या लिया जायगा ? नही है, यह 
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दूसरी बात है | दोनों को एक साथ कहा जाय तो अवक्तब्य हैं । ये तीन न्‍्वतन्न भग हैं 
श्रव इकहरे यूनिट से चलिए। श्रस्ति देखो तो श्रस्ति है श्रौर नास्ति देसो तो नास्ति है 
और एक साथ दोनोको देखो तो अ्रवक्तव्य है। भैया !' एक साथ दोनोंको देसना भी एक 
दृष्टि है ) क्मसे अस्ति नास्ति देखो तो श्रस्ति नास्ति है । उसमे दो हृ्टियोका क्रमश 
उपयोग है इस कारणसे इसमे श्रस्ति नास्ति सयोगी भग हैं, स्वतन्त्र भग नहीं है । 
अवक्तव्यमे भी दोनो दृष्टिया है किन्तु युगपत्‌ है। एक साथ कहना चाह तो वह एक 
क्या है ? उसका नाम है झवय्तव्य । ये तीन स्वतत्र भग हैं। अस्ति नास्तिमे दोनो 
क़रमसे मिले होते है, पदार्थ निज स्व्ररूपसे तो है श्रौर परके स्वस्पसे नहीं है। और 
एक साथमे अवक्तव्य है, और दोनोको एक साथ तथा निज रूप इन दोनो हृष्टियेसि 
देखें तो श्रस्ति श्रवक्तव्य है । तथा दोनोको एक साथ तथा पर रूप इन दोनो दृध्टियोमे 
क़मसे देखें तो नास्ति श्रवक्तव्य है। स्वरप और पर रूप इनको क्रमसे व युगपत्‌ देखे 
तो श्रस्तिनास्ति भ्रवक्तव्य है। आप्तिनास्ति को क्रमस तथा युगपत्‌ देखनेपर वह 
अ्रस्ति नातस्ति श्रवक्तव्य है । 


दृष्टिके सुगम चार प्रकार--(१)नित्य है (२)श्रनित्य है (३) अवक्तव्य है और 
(४) नित्यानित्य है, ये चारो भग जल्दी समभमे शअ्ाते है। जीव सदा रहता है इस- 
कारण नित्य है, मगर जीवकी परिणति प्रत्येक ममब नई-नई होती है। परिणतियोके 
समयमे द्रव्य परिणत्तियोसे अभिन्‍न रहता है। जब जो पर्याय होते है तब उनके 
समयमे द्रव्य उनसे अभिन्‍न रहता है। वही द्रव्य पृथक हो व पर्याव पृथक क्षेत्रमे हो 
ऐसा नही है । वही द्रव्यका क्षेत्र है, और वही पर्यायका क्षेत्र है। पदार्थ जिस पर्यायमे 
आते हूँ उस समय उस पर्यायसे तन्‍्मय होते हैं । पदाव नित्य हैं श्रौर पर्यायमे तन्‍्मय 
हैं सो पर्यायाथिकनयकी मुख्यतामे जीव को भी झनित्य कहा जाता है, क्योकि यहाँ 
पर्यायरूपसे जीवको देखां जा रहा है । 


सो भेया, पर्यायाथिकनयमे देखो तो यह जोव श्रनित्य है और द्र॒व्याथिकनयसे 
देखो तो यह जीव नित्य है | जैसा स्वत सिद्ध जीव है वसे ही यह स्वत नित्य है इस 
कारण जीव द्र॒व्याथिकनयसे निध्य ही है। पर्यायाथिकनयसे देखो तो जीव श्ननित्य ही 
है। द्रव्या थिकनय ओर पर्यायाथिकनय दोनोकी एकसाथ की हृष्टिमे यह अवत्तव्य है 
द्रव्याथिकनय व दोनोकी एक साथ दृष्टि इन दोनोको कऋरमसे देखो तो यह जीव 
नित्य अ्रवक्तव्य है ।इसी प्रकार पर्यायाथिकनय और द्रव्याथिकनय पर्याथिकनय 
दोनोको एक साथ ऐसे क्रमसे देखें तो यह अनित्य अरवक्तव्य है। 


सप्तभगका उपसंहार--मूल वात यह है कि किसी भी पदार्थेमे श्राप कोई तत्त्व 
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देखेंगे तो प्रचम वह जानेगा एक बातको, किन्तु एक वबातके जानते ही उसमे सब ७ 
हंप्टियाँ हो! जावेंगी । कुछ तो जानोगे, उससे ही ७ श्रपेक्षाएं वन जावेंगी परन्तु 
एवान्तवादी जन जिस एकान्तको जानते है उसको ही ग्रहण करते है । स्पादवादकेद्वारा 
उस एकके जाननेके साथ ७ प्रकारमे निर्णय होता है। (१) जिस एकको जाने उसे 
श्यौर (२) उसके विरुद्धको तथा (३) दोनोकों एक साथ में जाननेपर अरवक्तव्य 
को । यो स्वतत्र तीन चीजोको जाना जाता है । फिर इन तीनोका द्वियोगी तीन और 
त्रिसययोगी एक, इस प्रकार एक के जानते ही ७ भग वन जाते है। इस सप्तभगमे 
एवकार लगाकर उनका उच्चारण करना और उनकी श्रपेक्षाका स्यात्‌ शब्दका अ्मोघ 
मंत्र पहिले लगाना । इस तरह से जो कुछ कहा गया उसका पूर्ण निर्शय भी हुआ और 
विवादका निषेध भी हुआ । 


वस्तुस्वरुपको जानकर एकाय के व्यामीहकी समाप्ति सम्भव--क्षरि[कवादी 
भाई बोलते हैं कि जीव श्रनित्य है और अ्रभेदभ्रुववादी भाई बोलते हैं कि जीव नित्य 
हैं। उन दोनोका समन्वय द्वारा समाधान इस स्थाद्वादसे प्राप्त हो जाता है। प्र व- 
वादी आत्माकी नित्य अ्पस्णिमी कहते है तो द्रव्याथिकनयसे सिद्ध ही है कि आत्म- 
द्रव्य नित्य अपरिणामी है। क्ष शिकवादी श्रात्माकों क्षणिक कहते है, क्षण क्षण मे 
दूसरी झात्मा हो रही है तो यह बात भी पर्यायकी हृष्टिसे सि& होती है । इस पर्याय 
दृष्टिको अपनाकर स्वरूप सर्वस्वकी वात मानलें तो हम अबुद्ध भ्रशुद्ध हो जाते हैं । 
प्रीन द्रव्यदप्टि वी बातकी उतना ही सर्व मानलें तो यह कथन भी श्रशुद्ध हो जाता 
है | न्‍्यादवाद ही एक ऐसी अ्रम'घ श्रीपधि है कि जिससे सब विवादके रोग खतम हो 
जाने हैं, श्रीर पदार्थ यथार्थ स्वतंत्र नजर आते हैँ । स्थादवादके द्वारा जीव वस्तुम ७ 
प्रकान्क भग सिद्ध हुए हूँ । श्रन्य भी जितने कथन है यदि उनमे स्थादवादका पुट है 
तो घुद्ध हैं और एकातकी पुट है तो शअ्रशुद्र है| 

म्पादवादमे श्रनिष्टपरिहारकी ध्वनि---एक वार गुरु जी सुनाते थे कि कही 
भाषण हो रहा था, उसमें हिसापोपक एक वक्ता व्याल्यान दे रहा था। उसको 
भाषणगा देनेकी इतनी अच्छी कला मालूम थी कि जैसे श्रोता देखे बसा वह भाषण करता 
था | बहुत भीड हो गयी । दूरसे देखा कि जैन लेग जा रहे हैं सो उस वक्ताने चर्चा 
छेड दी कि दुनियामे ७२ कलाएँ होती है, पर जैनोंमि ७४ कलाए हैं। जैन लोग 
सुनकर खडे हो गए भ्रौर यह सुननेकी प्रतीक्षा करने लगे कि वे कौन सी दो कलाए' 
हममे अधिक हैं । वह वक्ता तो वलिकी महिमाका वर्णन करने लगा और जीववध 
श्रादिका भी समर्थन करने लगा । जव व्याख्यान पूर्णा हो गया तब एक जैनने श्रपने 
ग्रपफे ५० जी से कहा कि श्रापने हम लोगोकों श्रच्छा खड़ा करवाया, भाषणमे तो 
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सारी वातें हिसाकी कही गयी । तब प० जी बोले यह वक्ता भी ठीक बह रहा है। 
वह जैन बोला--प० जी क्या कह रहे हो ? हिसाकी वातोमे भी सचाई बता रहे हो । 
तब प० जी वोले कि मिथ्यात्वकी दृष्टिमि ऐसा ही कहा जाता है कि नही ? श्रद्युद्धधाद 
भी अशुद्ध हृष्टिकि उपयोगमे उस अश्वुद्धोगयोगीको सच्च हो जाता है! मिथ्यात्वकी 
दृष्टिमे मोहकी ही बातें हुआ करती है, उत्टी ही बातें सूभती है। ऐसा देखने वाला 
मिथ्याहप्टि क्या श्रपन्ती मान्यताको श्रशुद्ध मान सकता है ? श्रज्ञानकी दृष्टिमे न्ञानकी 
वातें गलत हैं। खैर, अ्रव देखो उसने श्रतमे दो कलाएं ये बतायी थी (१) खुद 
जानना नही (२) श्रौर इसरोकी मानना नहीं। इन दो वातोका जिकर समयमारमे 
मिलता है कि खद भ्रात्माको जो जानते नही और आात्मज्ञोकी उपासना करते नहीं वे 
आत्मतत्त्वको कसी समझ सकते है। जो धमंकी वातें नही करते है वें धर्मकी वरातकों 
जानते भी नही है। जिसने झ्ात्मण पुरुषोकी सेवा सगति नहीं की उसको घर्मका 
परिचय केसे हो । 

दुर्लेस नरजन्मके सदुपयोगकी प्रेरशा--भैया, यह वस्तुका स्वरूप जिसमे 
यथार्थ प्रतिपादित हो ऐसे आगमका हमने धरण पाया है फिर भी यदि हम आझागमकके 
ज्ञानमे अपने उपयोगकों नही उतारते, श्रपना उपयोग नही देते, केवल गप्पोमम ही 
श्रपना समय ग्रुजारते तो नर जन्म पाना व्यर्थ रहा । सोचो तो सही कि नर जीवन 
क्या वार बार मिलता है ? जैसा ज्ञान इस जीवने किया है जैसा ही उपयोग बनाया 
है, उसीके अनुसार कर्मोका बन्ध है | यह जीव पुण्प कर्मोका उदय झा जानेसे इस 
लोकमे छलसे वनावटी भी पोजीसन वना लेता है। यह अपने ज्ञानको स्वत्पर्म उत्तार 
कर नही चल रहा है। सो भैया, श्रभी तो मनुप्य है यदि कीडे मकोडें हो गए तो ? 
सो फिर इस असज्ञी अवस्थामे कुछ पुरुषार्थ ही न चलेगा | कीडें मकोडे हो जाना इन 
रागके वन्धनोका ही परिणाम है। यदि वन गए कीडे मकोडे तो कुछ उन्नति करनेका 
भार्ग ही न सिलेगा, यदि अ्रसज्ञी वन गये तो जिन्दगी वेकार हैं। जिन्दगी तो त्तव 
जीवकी सफल है जब वह - कुछ कल्याण कर सके । हम श्राप मनुप्य हैं, श्रवः अपने 
अपने उपयोगको टीक करनलें, गात्रोमे जो बना वनाया अध्यात्म भोजन मिल गया है 
उसको खा तो लें । तृष्णावोंसे तो पूरा न पडेगा, जो लाखो करोडोका वैभव है उससे 
तो पूरा न पडेगा । सो भैया, आत्मज्ञान करो यही सबसे बहा विवेक है । ज्ञानमात्र मैं 
हैँ ऐसे ध्यान के समय जो जानन भाव का स्वरूप है उसके जाननमे रहे तो आ्रात्प्राका 
विशद ज्ञान होता है । 
.. जिसके हितमार्गके लिये सर्व उपवेश्य हैँ, उक्त निर्दारणमे जिसका उदाहरण 
दिया गया है ऐसे इस जोवके जो उपाधिसम्वन्धमे मनुष्यादि पर्यायें हो गई है वे सब 
मोहक्तियाके फल हैं इस कारण वे सव जीव स्वभावसे झत्य हैं ऐसा चोतन करते है-- 
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एसोत्ति शत्यि कोई णश॒ ख॒त्यि किरिया सहावरिव्वत्ता । 
किरिया हि खत्यि श्रफला धम्मों जदि शिप्फलो परमी | ११६ ॥ 


परम्परासे कर्मंवन्धनकी श्रनादिता--जीव दो प्रकारके होते है । (१) ससारी 
(२) मृक्त। जिन जीवोका कर्मोसे सम्बन्ध लगा हुआ है। वे जीव ससारी हैं, और 
जिनका कममसे सम्पर्क नही रहा वे जीव मुक्त है।ये कर्म जीवोके साथ 
अनादि से लगे हुए है । जब से ये जीव हैं तव ही से ये कर्म जीवके साथ लगे हुए 
है । क्योंकि यदि कर्म किसी दिनसे लगे हो तो उन कर्मोके लगनेसे पहिले वे शुद्ध 
कहलायेंगे, कमरहित कहलायेंगे | जो कमंरहित हो वे भुद्ध हैं। फिर क्या वजह है 
कि उनके साथ कर्म बेंच गए | यदि कर्मरहित जीवऊे कर्म वँध जायें तो कर्मोका नाथ 
करके जो कमंरहित हुए, मुक्त हुए याने सिद्ध भगवान हुए, उनके भी कर्म लग जायेंगे, 
फिर मृक्ति क्‍या चीज कहलायेगी, फिर तो वह मुक्ति बैवुन्ठके समान हो गयी। जैसे 
को मानते हैं कि वैकुन्द मे जीव कमंमुक्त हो कर रहने है श्रौर जब ईव्वरकी मर्जी 
रुलाने की होती है तब उसे वहाँ से निकलकर समसारमे जन्म लेना पडता है ओर उनके 
ससारका चक्र लगने लगता हैं। ऐसे ही यहाँ कर्मरहित हो गए तो कुछ दिन 
कर्मरहित बने रहे भर फिर अपने आरपही कर्ममहित बन गए । कर्ममहित हो जानेसे 
फिर ससारसे रूनने लगे! ऐसी थोड़े दिनके लिए कर्मरहित अवस्था मिली 
और फिर कमंरहित हो गए तो ऐसे कर्मोकी मुक्तिकी क्या इच्छा कीःजाय ? विवेक 
तो यह है कि ऐसा यत्न करो कि जिस बत्नके प्रमादसे फिर कमी दुख न झाये । यदि 
मुक्तिके वाद फिर दू ख श्राया तो वह मुक्ति ही क्या रही इस कारणसे यह ही 
सुनिश्चित होता है कि जीवके कर्म श्रनादिकालसे लगे हैं | कर्म लगते क्यों है ? जीवके 
अश्ुद्ध परिशामको निर्मित्त पाकर नये कर्म लगते है। उन कमोके निमित्तमें जीवके 
परिणाम श्रय्ूद्ध होते हैं। यदि जीवका परिणाम थुद्ध हो गया तो लो कर्मोका वन्धन 
भी समाप्त हो गया । 


फर्मरहित होनेपर कर्म बँघनेके हेतुका श्रमाव--जों जीव कर्म रहित दे उसके ' 


फिर अशुद्ध परिणामोका कोई प्रथ्न ही नही है । यदि अ्रगुद्ध परिणामोके विना 
जीवोके कर्म बंध जायें तो मुक्त भगवानके भी कम बेंघ जावेंगे । फिर तो यह समार 
पूरा श्रधेरवाता हो जायगा | फिर तो घुद्ध श्रशुद्ध का कुछ खास स्रन्त: ही नहीं 
रहता । शुद्धके भी कर्म लग गये श्रौर श्रशुद्धके भी कर्म लग गये । न्‍्यायकी वात कुछ नही 
मिलेगी, जब न्याय कुछ नही रहा तो वस्तु स्वट्पम भी अन्याय चला जायगा, अ्रठपट 
व्यवस्थाए' होने लग जायेंगी | सो न ऐसा हुआ आऔर न होगा । इसका भ्रवल प्रमाण 
यह है कि तभी तो सव वस्तुओका अस्तित्त्व बना हुआ है । जितने भी समारी जीव हैं 
है उनके कर्म लगे होते हैं । ये कर्म विभावके निमित्तसे व वे विभाव कर्मके निमित्तसे 


है 
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हुए थे, यो वे कर्म श्रनादिसे परम्परासे लगेटए है। भ्रनादिकालसे लगेहुए इन कर्मोकी 
उपाधिका निमित्त पाकर ससारी जीवोंके विभाव परिणमन हो रहे हैं। विषय 
कपायोके भाव होनेके कारएणा इन ससारी जीवोको दु ख होना प्राकृतिक ही वात है। 
कोई दूसरा इन ससारी जीवोके कार्य नही करता। इन ससारी जीवोका कोई दूसरा 
परिणमन नही करता । कर्मोका निमित्त पाकर स्वय ही जीवके परिणुमन याने 
कमके फल श्रथवा कार्य होने लगते हैं | 

निमित्तनेमित्तिकता और स्वतन्त्रता--जँसे लोकमे देखते हैं कि अ्रग्निका 
सयोग पाकर डेंगचीमे रबी हुई खिचडी पक जाती है। अग्नि अपनी जगह पर रखी 
है, खिचडी भी डेंगचीसे निकल कर वाहर नही पकती, वह स्वय ही डेगचीके अन्दर 
पक जाती है । श्रग्नि तेज जलती है स्वयमेव ही अग्निका निमित्त पाकर वह खिचडी 
पृकती हैं । और भी देखलो, प्रकाशके समयमे कोई भी मनुष्य खडा हो, उस खडे हुए 
मनुप्यका निमित्त पाकर उस प्रकाणके सम्मुख प्रतिपक्षमे पृथ्वी स्वयं छायारूप वन 
जाती है । मनुष्य अपनेमे से निकलकर उस जमीनको छाया रूप नही बनाता ।॥ उस 
उस जमीनको तो मनुष्य छता भी नही है। ऐसा ही निमित्तनेमित्तिक सम्वन्ध है कि वह 
पृथवी मनुष्यका निर्मित्त पाकर छाया रूप वन जाती है | यहाँ कोई किसी को करता 
नही है पर उपादान वेसी ही योग्यता रखता है सो वह योग्य उपादान अनुकूल निमित्त 
पाकर स्वय ही छाया रूप परिणम जाता है। 


एवं स्वमे ही स्वको परिशाति---इसी प्रकार यह पुद्गल कर्म इस जीवको कुछ ही 
नही करते हैँ । जीवका स्वरूप जीवमे है, पुद्गलका स्वरूप पुद्गलमे है फिर भी ऐसा 
ही सहज निमित्त नेमित्तिक सम्बन्ध है श्रथवा उपादानकी कला है, विशेषता है कि वह 
योग्य निमित्तभृत पदार्थोका निमित्त पाकर विकार रूप परिणमनकी योग्यता रखता है, 
तो विकाररूप परिणाम जाता है। इसी प्रकार कर्मोका जव उदय होता है तो अशुद्ध 
उपादान वाला यह जीव कर्मोदयका निमित्त मात्र पाकर श्रपनी ही विशिष्ट भाव 
विक्रियासे अनेक विकारोलप परिणाम जाता है। यह है कर्म और जीवोके सम्बन्धमे 
शग्राचार्यो द्वारा बताया गया यथार्थ दर्शन | ये कर्म कंसे रुकें, इसका उपाय भी निमित्त 
नैमित्तिक पद्धत्तिके प्रसगमे आ जाता है कि जीव अशुद्ध परिणाम नही करे, तो कर्म 
अ्रयने श्राप रुक जायेंगे, क्यो,के कर्तोकी सत्राप्ति विक्वारोकी निवृत्तिमे हैं । 

लोकिक हंष्दान्तरूर्वकबिक्ार समाप्तिमे कर्सेसमाप्तिका विवेचन--डैसे वहुत 
मोटा दृप्ठान्त है कि एक लडका जिसका स्वभाव गाली देनेका पड गया है, वह किसी 
वडे लडकेकों गाली देता है । वडा लडका गाली सुनना सहन नही कर सकता तो वह 
उस छोटेको मारता है। बडे लडफेकी मार छोटा सहता जाता पर गाली देना नही 
छोडता। वडा लडका मारता फिर छोटा गाली देता, फिर बड़ा मारता पीटता, 
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फिर छोटा गाली देता । उस छोटेका गाली देना न बन्द हुआ झौर न बड़ेका मारना 
पीटना बन्द हुआ । वह छोटा लडका रोता है, दु खी होता है। भ्रच्छा बताश्नों छोटे 
लडकेके त पीटे जानेका उपाय है वया ? वह उपाय बस छोटे लडकेके हाथ है | अगर 
वह गाली देना वन्द कर दे तो वह पिटनेसे, मार खानेसे छूट जाय । 


पर्यायमे परस्पर निमित्तन॑मित्तिकता--उक्त दृष्टान्ततत्‌ यह जीव करता है 
ग्रशुद्ध भाव, कपायके भाव, सो पुदूगलकर्म भ्रा धमकतते हैं, वन्धनको प्राप्त हो जाते हैं । 
जव उन कमाका उदय आता है तव जीवका नवीन अश्युद्ध भाव होने लगता है । जीवके 
अशुद्ध परिणाम होते हैं, उनके निमित्त से कर्मोके वन्धचन लगते हैं।॥ इस प्रकारकी 
निमित्त नैमित्तिक परम्परा अब तक चली श्राती है जिसके फलमे यह सारा ससार 
इस प्रकार नजर श्रा रहा है, विचित्र विचित्र परिस्थितियोंम यह जीव वेधा हुआ है । 
यह कर्म वन्धन कैसे मिटे ? इसका उपाय क्‍या है ? कर्म बन्धन श्राता कंसे है। कैसे 
जीव वन्धनमे श्राता था ? जीव श्रशुद्ध परिणाम करता था कि कर्म भ्राते थे । कमोको 
न भ्राने देना हो तो उसका उपाय है कि जीव अशुद्ध परिणाम न करे । बिल्कुल सीधा 
उपाय है किन्तु यह वात कब सम्भव है ? यह वात तभी सम्भव है जब कि जीवको 
यथार्थ ज्ञान हो जाय। शुद्ध ज्ञान जगे विना अशुद्ध परिणाम नही मिटते हैं। सहीं 
ज्ञान! हो कि विकार भाव समाप्न होने लगते हैं । | 


तत्त्वज्ञान हुए बिता अशुद्ध परिणमन सिटना श्रसम्भव--जैसे किसी घरमे एव 
रस्सी श्राँगनमे पडी हुई है, कुछ अथेरा उजेला है । उस “रस्मीकी शक्‍्लको देखकर * 
पुर॒ुपषको भ्रम हो गया कि यह साप है । सापका भ्रम होनेसे वह घवडाने लगा, चिल्लाने 
लगा। श्ररे ये साप है चिन्ता करने लगा कि यह भ्रगर घरमे रहेगा तो कभी न कर्म 
किसी न किसी को जरूर काटेगा । वह वहते घबडाता, बहुत चिल्लाता । वाद में |! 
कुद धर्य बनाता है कि जरा देखें तो सही कि कौनसा साप है। विसेला है कि 
साधारण है ? सो हिम्मत वना कर वह थोडा सा देखनेके लिए चला तो कुछ समझा, 
आया कि श्रे यह तो हिलता भी नहीँ, चनता भी नहीं, यह कसा साप है ? हक 
सा चलकर देखा तो समकमे झ्ाया-यह तो रस्सी है साप नही है। इतना समझ: 
आते ही घवडाहट खतम हो गयी, भीतरका सव भय खतम हो गया। श्रव क्‍या हो ब् 
वही घर है, वही रस्सी है, वही श्रादमी है, न उस रस्सीको पीटा मारा श्रौर न कु 
क्रांध किया किन्तु जहाँ सच्चा ज्ञान जगा कि यह सप नही है, यह* रस्सी है वही ऐर* 
सच्चा ज्ञान जगते ही सारे सक८ खतम हो गये । हि 


भैया इसी प्रकार इस जीवने भावनकटका भार शअ्रपने उपर लाद लिया 
और इन कर्मोका भी भार लादा है । सो जगह जगह नाना योनियोंमे नाना घरीरं 
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यह जीव वँवा फिरता है ये सारे संकट कैसे मिटेंगे ? वस ज्ञानसे ही ये सारे सकंट 
मिटेंगे। जरा यह जीव साहस तो करे, वाह्य पदार्थोसते अपना दिल तो मोडें, अपनी 
श्लोर तो भू के, अतरगके दर्शन तो करे, देखे कि मैं केवल चेतन्वस्वरूप हूँ । यह तो अमूर्त 
है, सवसे पृथक वस्तु हैं, समस्त पदार्थोका केवल जानने वाला है, इसका काम मात्र 
जानन है, इसका स्वरूप ही जानन हैँ। सो यह ज्ञानके (हारा श्रपने श्रापको जानता 
रहता हैं| इतना ही तो इसका काम है, इत्तनी ही तो इसकी दुनिया है । इसके श्रागे 
श्रन्य कुछ नही है, यह मैं तो सुरक्षित ही हूँ । यह न किसीसे छेंदा जा सकता है, - न 
पीटा जा सकता है, न रोका जा सकता हैँ, न अ्रग्निसे जलाया जा सकता हैँ, न 
पानीसे भीग सकता है, और न ।हवासे उड सकता है, न इसे कही रोका जा सकता 
है, यह स्वय सत्‌ हैं, ज्ञानमात्र है, सवसे न्‍्यारा है, इसका तो ।यही है इसका अन्य कुछ 
नही है, जैसा ज्ञान स्वरूप यह है खुद, खुदके व्यानमे आ जाय, सच्चा ज्ञान जग 
जाय तो ये सारे सक्ट दूर हो जावेंगे, सारे शरीर के वन्धन समाप्त हो जायेंगे, कर्म 
वन्धन रुक जावेंगे, और यह साधक स्व परम आनन्दमय हो-जायगा । 
अ्रपनी ही भ्रमव॒ त्तियॉंसि पतन व ज्ञानवृत्तियोंसे उद्धार--इस ससारी जीवने 
अम करके, राग्र 6 प वढाकर स्वय ही अपनी कुगति कर ली है, सो यह जीव स्वय 
ही विकाररूप परिणा[मता है, और इसका कार्य स्वय होता जा रहा है। कर्म इस 
जीवके कार्य नही करते किन्तु कर्म अपनी हो शक्तिसे सम्पन्न हैं, उदयमे हैं। कर्मोकी 
जीवस्वरूप गति नहीं चलती है । कर्मोके उदयमे, कर्मोका निमित्त पाकर यह जीव 
स्वय विकाररूप परिणमता है। इन खोटे कार्योका फल है कि यह नाना विभावों 
व नाना असमानजातीय पर्यायों रुप कार्योको उत्पन्न करता हैं । पर्यायोंमि ऐसा कोई 
पर्याय नही है जो निग्चल हो, टक्रोत्कीर्णावतु स्थिर हो, ऐसी कोई परिणति नहीं 
हैँ। क्योंकि यह परिणति उत्पन्न होती रहती हैं शर विलीन होती रहती है । 
जब जव जिन जिन कपायोका उदय होता है, कर्मोंका उदय होता है उस समय 
यह जीव स्वय ही मनुष्यादिक पर्यायोरूप हो जाता है । इन जीवोंके कपाय दूर हो।तो 
कर्म मिटे | पहिली करतूतें कर्मोदयके फलमे आई , इस पद्धतिमे पहिला कार्य समाप्त 
हो जाता है टूततरा कर्म होने लगता हैँ स्तो उत्तरोत्तर कार्य होते हैं और पूर्व-पूर्व' कार्य 
' बिलीन होते है। इस कारण इन ससारी जीवोके कार्योंम कोई भी कार्य ऐसा नहीं 
है जो नित्य हो, सदा रहने वाला हो, इस ही पर्यायदृष्टिसि श्रनित्य भावनाको 
वताया गया है | जैंसे कि हिन्दी काव्य मे कहते है --- 


बी 


राजा, राणा, क्षेत्रपति, हाथिनके असवार, मरना सवको एक दिन श्रपनी 
प्रपती व।र । जितने भी ये जीव दीख रहे है, राजा हो, राणा हो, महाराणा हो, 


ह की आना ध्ः 


ग़ाथा-११६ कक, के ३१ 


घनी हो, बलवान हो, पडढित हो, सबको एक दिन मरना हैं श्रर्थात्‌ इस पर्यायको 
छोटना है, इतर पर्यायमे बिलीन हो जाना हैं । 


संसारकार्यका फल क्लेदा--भेया, इस पर्यायमें कोई परिणति ऐसी नहीं हैं 
जो सदा रही हो, दन खोटी योग्यताझोंके कारण और कमोके उदयका निम्मित्त पाकर 
यह जीव खोटे कार्य करता हैं| वे खोदे कार्य हैं क्या ? इस चेतनकी विशेप परिणति 
सर्प कार्य है। दशा, अगली दण्षा, विलक्षण दछ्या जो इन्द्रियो द्वारा भी ग्रहणमे श्रावे 
मन द्वारा भी ग्रहरामे झ्ावे ऐसी ये सव स्थूल दक्षायें इन जीवोके अब्ूम परिणामों के 
कारण हैं । सो कम अशुभ परिणति नहीं करते। सबके कर्म नाना प्रकार के 
विचित्र दशाओं से सफल हो रहे हैं । ये ससारी जीव अशुभ परिणामोंके कार्य करते 
हैं। ये अ्रशुम परिणाम जीवके स्वरसतः नहीं होते, उपाधिका निमित्त पाकर मंसारी 
जीव अशुभ परिणामोक्रि कार्य करते हैं। ये श्रशुभ परिणाम जीवके होने से जीवके 
कार्य सफल हो रहे हैं झर्थातु दुनियामे जीव मटक रहे है, सुख दुख की व्यवस्थाएँ 
वना रहे हैं। यह सव जीवके सोटे परिणामोका फल है । ऐसा इस ससारका फल ही 
चाहते हैं तो श्रपने ज्ञानकों सोने दें श्रौर खोटी परिणतिम चलें, श्रौर यदि ससारका 
यह फल ठीक नही लगता तो खोटे परिणामको त्याग दें । 
झात्मस्वरुपकी दष्टिसे सर्वेत्ष भ्रन्तरका श्रमाव--जीव जितने है वे सब एक 
स्वरूप ही हैं, स्वरूपमे किसी से भी प्रन्तर नही हूँ । कोई भी जीव हो, चाहे एकेन्द्रिय 
हो, चाहें पच्चेन्द्रिय हो, वे सव शुद्ध भगवान सम हैं । सच एक स्वरूप हैं। जितने भी 
पदार्थ हैं सवका कुछ न कुछ करनेका स्वभाव है। कार्यके बिना पदार्थ नहो रहते । 
कार्यके माने परिणति। प्रत्येक पदार्थोमि परिणति होती है। कौनसे पदार्थ ऐसे 
हैं जो हैं तो सही और उनकी परिणति न बने, कई पर्याय नहीं हो जिसकी 
कोई सकल सूरत न हो । पदार्थ हैं तो उसकी परिणति अवश्य है । जीव भी पदार्थ 
हैं । तुम भी पदार्थ हो तो तुम्हारी भी परिणति हैँ। तुम्हारी परिणति क्‍या है? 
चतन्य स्वभाव रूप। जीव तो रवरसत स्वभावरुप परिणमता हैं। उसका जो 
कार्य होगा वह शुद्ध भावरप होगा | पुद्गलके कार्य तो चलें फिरें, टक्कर लगाने 
से हटें, खिसकानेसे हटे श्रादि है । पर जीवका यह काम नहीं हैं । 
जीवकी दुर्गतिका हेतु मावात्मक श्रम--जीवका काम भावात्मक है, सुख्री 
होना हो तो सुखी हो ले, दुखी होना हो तो दुखी हो ले, विशेष परिणाम भी 
करलें, भाव भी करले, इसके श्रतिरिक्त और कोई काय नहीं किया जा सकता। 
जीवका स्वरूप चैतन्य है, उसकी जितनी भी परिणति है सब चंतन्यात्मक हैं। 


व सर. ० 


चैतन्यात्मक कार्य बने रहे इतने से कोई हानि नह है । पर इस जीवके साथ जो मोह 


हर प्रवचनसार-प्रवचन पपष्ठ भाग 


लगा हुआ है, जब [तिैंक मीहेंका मिश्रेण मिंटता नहीं हैं, तर्व तेंक उसे श्रेपनी 
क्रतृतका फल मिलता रहता हैं। यदि मोह न रहे तो ससारिका कोई फल नहीं 
मिलता । कोई नाना-कैसा ही विचार करता है, किसीका राग करता हूँ उसका फल 
हैं कि कोई पशु वन रहा कोई पक्षी वन रहा, श्रनेक तरहकी स्थिति हो रही हूँ यह 
सब इस -मोहका ही-फल-है । मोह न हो तो जीव परमात्माकी तरह शुद्ध निराकुल 
रहेगा ।- ण+ 

कैवल्यमे आपत्तिका श्रमाव--भैया, वाते तो यथंह है कि जँसे पुद्ंगल 
परमाणओंंके कार्य उन एक एक परमागाओोमे ही चल रहे हैं, वे अवद्ध परमार हैं 
तो उसका कार्य कोई विडम्वता करनेवाला नहीं। किन्तु दूसरे अनेक परमाणुओंसे वह 
मिल जाय तो उसको परिणति व्यावंहारिकर वातोकी वनानेके लिए समय हूं। अधथांत्‌ 
उनका स्कनन्‍्ध छिदने, भिदने योग्य हो जाता है । इसी प्रकार केवल आत्माकी बात 
रहे तो उसमे कोई खराबी नही है, कोई विडम्बना, नही हैं। पर इसके साय जो 
मोह मिल गया इसके कारण मनुष्य पशु पक्षी इत्यांदि अनेक कार्य बन गये। तो 
मोह जब मिलता हैं तभी जीवके कार्य संसार फलको देते हैँ । मोहका नाश हो 
तो जैसे श्रन्य परमाणवोका सम्बंध नप्ट होनेपर एक परमाणक्की परिशति ससारके 
“व्यवहारके कार्य करने मे समर्थ नही होती हैं) इसी प्रकांर एक आत्मा ही केवल रह 
जाय उससे मोह दूर हो जाय तो भनुप्य पथ्म पक्षी आदि रुप फल नही,वनेगा। फिर 
तो क्या हैं, जो द्रव्य है उस द्रव्यका सहो स्वभाव परिणमन रंहेगा । 


परके संगसे ही विपत्तियो श्रौर गडबडियोका प्रादर्माव--जितनी ये गडवडियाँ 
चल रहीः:हैं सव मेलने कराई है । श्रव अपने जीवनंमे देख लो श्रकेलां पुरुष है, किसीसे 
भी सम्बन्ध नहीं !'है [तो वह आनन्दमग्न है। किसीकी चिंन्ता न॑ करो। जिसने 
चिताए की हैं, टूसरे जीवोसे स्नेह रखा है सोई जीव फस गया, उसका वन्धन हो 
गया । तो जहाँ दूसरोका सग मिलता है वहाँ वाघाएँ भी झा जाती हैं और जहां 
अकेला ही हो वहाँ वाघाएं' नहीं आती हैं । श्रच्छा तो यह है कि ग्रहस्थीमे रहते हुए 
भी अपनेको कुटुम्व, परिवार, मित्रोसे श्रलग जानो । अपनेकों अकेला हो सम्रके तो 
वही ज्ञानी है। घरमे रहते हुए भी समभमे झा जाय कि घरके ये दसो झऋअदमी स्त्री 
पुत्र श्रादि मेरेन्हें बही | उनके पीछे चिन्ताएँ न करना चाहिए । वे सब अपने 
आपमे-हैं, स्वतन्त्र- हैं, किसी अ्रन्यसे मिले हुए नही हैं । 
केवलताके श्रनूमव बिना सकटोंका विकार--मभैया, श्रपनें आपको मोहसे 
रहित अनुभव करो, अकोला अनुभव करो । अपनेको अनेकसे मिला हुआ अनुभव 
करनेपर अ्रगान्ति ही रहती है । यदि शुद्ध दृष्टि रहे तो आनन्द ही भानन्द नहै। अब 


ग़था-2१६ _  .॥. है 


हे है श्एं 


भीतरसे मोहको छोड़ो, भ्रपनेकी ज्ञाता द्रष्टा श्ुनुभव्‌ करो, भ्रकेला श्रनुभव करो। 
झुपनेको आनन्दमे रखेन्रां चाहते हो तो अपने सहज़भावका अनुभव करी, एकत्वका 
अनुभव करो । यदढ़ि ऐमा शअ्रनुभंव न'कर सके तो आंकुलताएँ हो वनी रहेगी। 
वतलावो भैया ! घरके लोगोंसे, पुत्र, परिवार इत्यादिसे माह थे गयी, उनसे 'तेरा कोई 
सम्बन्ध है क्या ? तेरा कुछ भी तो उन घर वातोसे सम्वध नही । अगर तेरे घरमे इन 
जीवोकि बदले और कोई जीव आते तो क्यां उनसे न मोह करते ? तो फिर अपने 
घरके लोगोकी अपूना मानना श्रौर दूसरोको गैर मानना यह तो ठीक नहीं। यह मेरा 
है यह उसका हैं, यह परायरा है, ये सब मोहकी ही तो व्यर्थकी बीतें हैं'। यदि इन 
विपयोम ही फसे रहे तो इससे तो स॒द्दा भन्वकारमें ही पडे रहोगे । सही वात को सही 
न मानने मे तो.परेशानियाँ हीती ही हैं। | हे 


। जैसे को तैंसा मानना ही सुलभनेका उपाय--जों जैसा है उसे वैसा मानना 
नान॑ हैं । यहाँ मेरा कुछ नहीं है, में तो, भ्रकेला द्दी यदि ऐसा. भाव 7हे, सबको 
छोडकर अपनेको श्रकेला अनुभव करे तो परेश्ात्रियाँ न रहेंगी । स्॒वृत्त ही. अ्पनेको 
अकेला अनुभव करो। ऐसा व्रिदवास यदि बनाओ्रो तो धर्म रहेगा.। यदि. टूर्सरोसे मोह 


है तो आकुलताएं ही रहेगी। इस मोह से तो श्रूधर्म ही होगा, लाभ कुछ भी न 


रहेगा । सों आचार्य महाराज॑ बतलाते'हैं कि जब तक मीह रहेगा तब तंक तुम्हारी 
परिणतिसें म॑गौर वनता रहेंगा। मोह न॑' 'रहें तो तुम्हारी यह चेतन्यात्मक 'परिंणर्ति 
तुम्हे भगवांन बना देगी |६ '. जा 


सप्तारी व्रनना ध सुंपत होना अपने उपयोगपर निर्भर--भैया, सारी ब॑नते 
ही तो अपने श्राप बनते हो, भगवान बनते हो तो श्रपने श्राप. बनोगे। प्रभकी भक्ति 


पी आ। 


तो अपूना ध्यान सही करने क॑ लिए है भू भ्रप्नी जगहसे उतर कर यहांके मोही 
पापी जीवोको उंचा उठानेंके लिए तकलीफ वैयोडंठाय्रेगा ? उसे ऐसी क्या श्रटक पड़ी 


न्‍क चुंआछ. जन 


? बह प्रभु तो बुद्ध हैं, ऐसा वह कर ही नहीं सकता है'। वह तो समस्त विद्वंका 
जाता है. और श्रपने आननदमें मरते हैं, इन चक्रोंमे नहीं है। भैया, यह मनुष्य जन्म 
डी कटिनाईसे मिला, इस मनुप्य ज॑न्मकी यदि विपय भोगोम हो ख़ो' दिया तो इस 


दिका>' /क स++--मगकी 


उद्घारक भवकों यो हीं खो दिया | जैंसे समुहमे रतन फेक देनेसे खोजनेमे नहीं. भ्राता 
] पुहक हे | 2७ पत्क + झंडा लता है] 

इसी तरह भोगोके गहरे भयानक समुद्रम इस श्रात्मोकों श्रगर फेक दें तो यह मनुप्य 

ज़न्म मिर्लेनी वडा कंठित है ।' सो जितनी मेहनत घन वभव्र पीमेमे ' करते हो उमरसे 


अधिक मेहनत ज्ञॉनके प्राप्त” करेंनेमे करना चाहिए श्री ब्रात तो यह है।_ अगर 


यम. गान औबवन्ाा. सनक ' खत डक । नल, 


ओह ऐसी पड़ा हुआ है कि जनक लिए-दृप् ही ने जायेगी, लड़को" बच्चोमे ही. भोह 
ज्ना रहेंगा, उन॒कें लिए ही हजारो लाखो रुपया खर्ज कर डालेंगे । अपना कुछ न सोने 


१ 


जो सव॒ गुड गोबर ही समझ | 
प्र० पृ० भा० ३ 


३४ प्रवचनसार-प्रवचन पष्ठ भाग 
ज्ञानयात्राका सहत््त---अरे भैया, घर्ंकी वात मनमे लावो और यह विचार 
करलो कि चलो-ज्ञानयात्रा करलें । २-३ माह यात्रा करनेमे हजारो रुपया खूचे 
कर दिया | खैर ठोक है मगर उस यात्रासे श्रधिक ज्ञानकी यात्रा है। हजारन खच 
करो, दो सौ ख् कर दो, एक श्रच्छी जगह दो माह को बैठ जावो, जहाँ ज्ञानकी 
वा्तें मिलती हैं, उपदेश मिलता है। २ महीनेकी ज्ञानकी यात्रा करलो तो गाँठमे 
लेकर भी कुछ झावोगे । अन्यथा तो यात्रा करके सिर्फ मन भरना है। गिरिनार जी 
कर लिया, पावापुर कर लिया, चम्पापुर कर लिया, _कर तो लिया, मगर पृव॑वत्‌ 
मोह है, प्रीति है, आरम्भ है, परिग्रह है, फर्क कुछ नही पडा॥। यात्राका तो फल 
होना था कि विषय कपायोंमे कुछ कुछ फक पडता ॥ दस वार यात्रा कर आरवे मगर 
फर्क नही पडे तो बताश्ो उसका फल क्या मिला ? केवल उस यात्रासे मन ही तो 
भर लिया। अगर अपने ज्ञानकी यात्रा करो तो पूरा पडेगा नही तो पूरा नही पडेगा। 
इस यात्रामे भी ज्ञानकी वात शआआावे तो यात्रा है। श्रव यात्रा भी करते जा रहे हैं श्रौर 
_सममे रहने वाले याश्रियोंसे लंडते कगडते भी जा रहे हैं तो यह यात्रा नहीं हुई। 
यदि सतोष श्रावे, वराग्य आावे तो यह यात्रा सफल है। 


हि ज्ञानातिरिकत सर्व पंरिस्थितियोंकी श्रसारता -व शआ्ात्महितकी प्रेरणशा--सो 
भैया, झपना हित चाहते हो, झपनी झात्माका विकास चाहते हो तो ज्ञानोंपयोगसे 
झपना पोषण करके श्रपती भलाई करलो | यह जग लुटेरा है, ये सब समागम 
विनाशीक हैं, इस विनाशीक समागममे रहके भी एक मौका मिला है आत्महित करने 
का । सो इस मौकेमें इन चक्रो और वातोंकी उपेक्षा करलो। घरमे रहने वाले जो 
१० व्यक्ति हैं उनके साथ कर्म लगे हैं। तुम किसी के कर्मोके ठेकेदार नहीं हो । 
उनका उदय जब खराब आयगा तो क्या कर लोगे ? उन लड़के वच्चोका उदय 
अच्छा है इसलिए तुम उनकी नौकरी करते हो । ऐसा जानकर दूसरे जीवोकी चिन्ता 
छोड़ो भोर अपने हितकी वातमे ज्यादा चित्त दो, अपने तन, मन, धन श्रौर बचनोको 
धर्मेमे लगावों तो अपने -आ्रापको कुछ फल भो होगा । और यदि विवेक नही उत्पन्न 
कर सके तो सारे समागम वेकार रहे । सो कहते हैं कि धर्म रूप रहना है तो समागम 
के ज्ञाता द्रष्ठा रहो और ज्ञानानुभृतिकापुरुषार्थ करो । 


५ _- “« अभी .कोई दूसरा आदमी गिर पड़े _तो उसको देखकर वेदना उत्पन्न नहीं 
होती, चाहे हसी भ्रा जावे.। और जिसको अपना मान रखा है उसको जरा सी चोट 
आ जावे तो विषाद पैदा होता है। यह जो दुवाभाति है यही तो इस जीवके सकट 
लग गया है। यही मोह कहलाता है। इस मोहको मेट्र दो। इस मोहकों मेटकर " 
केवल ज्ञाता द्रष्टा रहो । जब मिले हुए स्कन्धोंसे कोई परमार्ण मुक्त हों जाय याने एक 
परमाण, स्कन्घोंसे छुट जाय, श्रकेला रह जाय तो वह न पकडा जा सकता, न काटा 
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जा सकता, न भेदा जा सकता, न जलाया जा सकता । यहाँ भौतिक फल न मिलेगा, 
मौतिकता न रहेगी, वह शुद्ध भ्रण्‌, रहेगा | इसी तरह यह जीव मोहमे छूट जाय, 
जिस मोहके कारण यह मूतिमान वना फिर रहा है, तो यह श्रात्मा केवल शुद्ध 
पवित्र भ्रपनी परिणति रंखेगा फिर इसमे कोई क्लेश ही न रहेंगे । | 

भ्रपने पतनका हेतु भ्रपना ऐव--जब तक यह जीव रागादिक भावोंमि जकडा 
होता है तव तक इसकी दुर्गंति होतो है। जिसे कहते हैं कि चौरासी लाख योनियोमे 
यह जीव चक्कर लगाता रहता है भर दुखी होता रहता है । कोई मनुष्य यहाँ भी 
यदि वाजारमे कोई ऐव करदे, दुराचारका काम करदे तो उसके ऊपर जूते, लाठी 
वरपाये जाने हैं । वह जो पीटा जाता है तो उसकी करतूत से ही पीटा जाता है। 
किसी मनुप्यवी लोग तारीफ करें कि यह मनुष्य वडा सज्जन है, इसका वडा सहारा 
है, या उसकी तारीफ करके, श्राश्रय करके उसका सहारा ताकते हैं सो कोई सोचे 
कि इसकों सव चाहते, यह सव भूल है। उसका सदाचार सदव्यवहार ही तारीफ 
कराता है। और, पिटनेवालेने दुराचार किया था तभी तो सताया गया । कया जीवका 
कोई ऐसा भी नाता है कि वह पाप ही करे'और लीग उसको पसद ही किया करें 

जीवका तो सब पदार्थों के साथ भात्र जानने तेखने का नांता है) | 


मदाचार ही प्रतिप्ठाका कारण--क्या भैया, कोई श्रादमी चोरी करता हों 

डकंती करता हो, दूसरेकी स्त्रीको हरता हो, अन्याय घोखासे परियग्रह जोडता हो 
कजूस हो फिर भी उसको हितू मान उसको हो प्रसंसा करे ऐसा उससे नाता है 
कोई वया ? नाता तो किमीसे नहीं है, यदि कोई भला है तो उम्रकों सब भला 
कहेंगे । खुद बुरा है तो वह तिरस्कृत कर दिया जायगा। औरकी, वात ही क्या 
करें, यदि श्रापका लडका ही कपटी हो जाय, खोटा हो जाय, आपके' भी विरुद्ध हो 
जाय तो भापही अपने लडकेसे श्पना मुख मोड लेंगे । तो है कौन' किसका ? 
ढुराचार है तो सव य्रुरा कहते हूँ, श्रगर सदाचारका मार्ग है तो लोग उसका सत्कार 
करे मे | यदि वह व्यक्ति श्रच्छी तरहसे रहता है तो उसको देखकर लोग उससे 
शिक्षा लेते हैं, उसकी उपासना करते हैं, वह व्यक्ति त्यागी है, वही ऊँचा है, वही 
सदाचारी है, श्रगर वह व्यक्ति कभी दुराचारी वन जाय तो फिर उसको कौन त्यागी 
मान सकेगा ? जब तक सदाचार है तव तक सत्कार है। न्यागसे ही पूरा पडेगा 

त्यागीको, सदांचारीको इसीलिए लोग पूजते हैं। जा 


शक इम्ना०- बयूकि काका वल्‍यकी भ्रक 


त्यायके- पृज्यताकी साधनता--यथार्थ तो यह है कि लोग-त्यागको - पृूजते हैं, 
व्यक्ति को नहीं। उसके त्यागकों भी परमार्यसे नही,पूजते हैं, यदि उसका त्याग सुहा 
जाता है,उसका त्याग उत्तम मानों जाता है तो इसभावको लोग पूजते हैं। सो सही वात 
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श्रुपरे शावकी. है. । अ्रपक्रेःज्ञानमे .जब-तकर, भलापत नही आया तव- तक; अपप किसी 
भी त्यागी को,-क्सी भी संदाचारी पुरुषको पूज नही सकते हैं + सो परसार्थते. आप 
अपनेको ही: पूजते हैँ । न्‌ तो दूसरेके त्यागको आप पूजते हैं श्रौर न पुरुषको, किन्तु 
अपने आपको पूजते हैं ये तो सत्र जीव हैं शौर- अपना श्रपना परिणशमन करते हैं, 
इनके साथ जो मोह लग वैठा हैं उसी से सारी गाड़ी उल्टी हो गयी। इससे न तो 
अ्रपना स्वरूप ज्ञात हुआ; न ज्ञाता द्रप्टा रहा, न श्रानन्दम्रम्न ही रहा | इस मोह को 
त्याग कर ज्ञानरूपमे यह जीव परिणमन करे, तो भला हो सकता है। बदढ्मोह 
न त्याग सके तो फलमे क्लेश ही मिलेगा || -_ _ 


। ' ; आत्सहष्टिसे-च्युत श्रात्मपरिशतिमे ससारकी - कारणता---आत्मा तो चेतन-हैं, 
इस 'चेतनक़ा जोे-कार्य है वहु चेतज़्य परस्खिमसस्वत्प है । चैतज़्य परिणन्व प्रति 
ससयमे नमा-वत्रा चलता रहत्ता:है।। सो-उनत्तर' -काल़मे चेतन्य परिणमन होनेपर पूर्व 
काल़िगे हुआ चैत्तत्यः परिखमन-उस ही-चेतनमेनविलीन;हो जाता । और उत्तर कालग्ने 
जो;औरः चेतस्य, परिणमनःहुआा से पूछ्ुंका-यह ज्ञैतन्य “परिणमन। भी ,उसमे बिलीच 
हो गया-। जैसे'यह एक अगुली है; थ्रभी सीधी है; उसके वाद जब यह टेढी,हो गयी तो 
जो इसका सीधा परिणमन था वह अग्रुवीसे,विलीन 'हो गया । शव वह परिणम्रवर 

नजरमे:न-झायणात ।-इसके. कद उप्त अग्रुलीकों सीधा करलें तो अग्रुलीका टेढापन इस 
अंगुलीमे-विलीचःहो ग़या । इसी तरह. प्रत्येक द्रव्यका नवीन परिणमन हो है, पूर्व 
प्रिशमन उसी पद्रार्थमे:ब्रिलीच,हो जाता है,- उत्तर परिणमनरूप हो जाता है-। तो 
चेतन भी झमवा चेतन्यात्मक-कार्य करते-हैं. वे चैतन्य परिशमन अत्येकः समय नवीन 
नृवीचःचलते, रहते हैं;। इस भात्माकी स्वयमेव चलती हुई चवकीमे म्रोहका... सम्मेलच 
होनेसे इसकी: परिणति विशिप्ट वन, जाती. है.और वह परिणति.मनुष्य, तिय॑ब्त् 
नाइकी, देव श्रादि- पर्यायोक्रा निष्पादन -करमेकी कास्णभूत हो जाती है । इससे 
सप्मारी जीवोकी यह- क्लिया सफल हो रही, है.। -सफल- होनेका मतलब कुछ अच्छा 
नहीं है.। इस फूलसे- मतलव- समारसे है । यह क्रिया ससार फलको _दे रही है 
चतुर्गतिके ज़्ववोको भ्रठका रही है ! 


,..क्रिंयाफलक्ता हष्टान्त--जेसे, कि,एक परमाणु दूसरे परसागुकी सगति पा.लेने 
से स्क्वापमें-केंव जायृ-तो#उस| परमाणुकी-परिणति स्कथके कार्योंकी बना देतेमेः सफल 
हो रही है भौर परमाणु स्कन्धमे आ्राकुर वे*एक औऔतिक्र रुप एखालेल्ते हैं। जैसे यह 
चौकी, यह चटाई, यह काठ वरगरह नजर आते हैं इसलिए ही स्कथकी सकल वन 
गयी, त्तों भ्रक इन्हें“उज सकते हैं, वन्‍्द'कर सकते हैं यहाँसि उठाकर ले जा सकते हैं, 
पर सगमुवत परमारुको कोई नही उठा सकता है, न तो कोई बन्द कर सकता है, 
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मैं यटसे वहाँ ले जा सकते हैं, पर धह पंरमोण स्कन्घेकी स्संगपी लेने से दिस ली, 
बे नव बंय सह हैं। सव उठाये जा रहे हैँ, जलांगे जा रहेःहैं, भ्रेनेक॑ वात होंती हैं । 


स्यांफलका दुृष्टान्त--इसी प्रकार इस जीवके ये कार्य जीवके ही तो हैँ, 

स्त्रत 'निद्ध हैं, मृलमे है, चेतन्वस्वरूप हैं, स्वरसत चैतन्यात्मंक हैं, पर -मोहका 
»ग्य होनेसे ये ही परिणतियाँ ससारफलको बना रही हैं, और इन परिणातियोंमे 

ऐसा मिश्रग बना है, मिथित होनर एक ऐसी पंरिण॒ति बन गयी है कि 'उर्समे किपायोंका 
ओर चँतन्यात्मद परिशनियोका विवेक करना कठिन हो गया है। वे ऐंक पॉररति हैं, 
क्योकि चैतेन्य द्रव्य है, (मो उनकी एक समयमे एक ही परिणति है परे वह भीह 
उंपाधिस मिश्चित है सो उसने ज्ञानी जीव'विवेक कर ठालता हैं । जो चीज मिंट जाया 
सनी है मिट जाती है और मिट जायगी 'वह , तो जीवका अ्षत्तत्तंव है और 'जींव॑की 
ही मत्ताते फारण जीवमे स्वस्सत उठने बाले कार्य जोवके तत्त्वर्प हैं, किन्तु ससारो 
जीवफ़ो देट्लो यह मोह होनेंके कारण अपना कैसा सर्जेन करते चंले जा “रहे है 
धाज मनुप्य है तो जैसा यह मनुप्यका जग मिला, हाथ, पैर, नाक, मुह मिले उसी 
त्पम पह श्रात्मप्रदेशण फैल गया और जैसी यह गति मिली उसके अनुसार इस 
लीठके भाव ब्रेन गये । 3, 

ध्रान्मस्थमावक्नी शोर हुकने घाली परिराति हो शुद्ध सृष्टिका कीरेसा-+-श्रवे 
जीवकी मूतमें ही वही परिणति जब केबल वन जाती है, मोहसे हट जाती है, तो 
जैसे एंकर परंमाण उस स्कन्धसे हट जाता है, श्रजग हो जाता 'है, केवल रह जाता है 
तो उसकी वरिणति श्रव वह कार्य नहीं कर सकती जो कार्य स्कन्धरूपमे 'करेंती थी। 
अंधे बह परमाणु न बाँधा जा सकता, न छेदा जा सकता, न उसका कुछ व्यवहार'ही 
बंनेता | इती तरह जिस श्रात्मांकी! परिणाति मोहसे हट गयी, केचल 'ज्ञानज्योंत्ति 
स्वरुप रह गयी, श्रव वह श्रात्मपरिणति विशुद्ध हो गयी, उसकी परिशेति 'मेमेप्य, 
तियंब्च श्रादि ससारी श्रवस्थाओकी सृष्टि करनेमे 'श्रममर्थ हो गई । वह तो अपनी 
धुद्ध मृष्िसि श्रा गई ।तो जैसा वह आत्मा परम द्रव्य है. जैसा-स्वभाव है, वह परम 
स्वभाव होनेसि वह परिणति परम 'धर्मंस्प 'हो गई, अब 'इसरसंसारकी संष्टिको 
बनांनेमे श्रसमर्थ हो गई । 

हृप्डिके श्रनुसार सुध्टि--भैया, श्राप हम सब श्रात्मा हैं, अपनी अ्रंपनी हृप्टि 
के अनुसार श्रपनी अ्रपनी सप्टि बना रहे है । कोई मनुप्य हुँभा, कोई पशु वेना, अन्य 
ध्रन्य पर्यायी रूपसे रहे, इसने सवका संगम करने वालों तो'उन उनेकी 'परिशति है। 
मोह नाग हं एसे सहित चैतन्य कार्य इस संसारंकी सृप्टिको कर रहे है। मोह बाहर हो 
जाय, ध८प्ट श्रनिप्टका विचार हो जाय, किसी प्रकारंके रांग हढँप विंकल्प न रहे, शुद्ध 
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| 


'चैतन्यात्मक परिणति हो, तो श्रव वह न इस ससारी पर्यायकों रचता है शोर न विपय 

कपाय भावोको रच सकता है श्रीर न उसके कर्मोका वन्धन हो सकता है, उसको यह 

कहा जायगा कि यह परम धमंरूपपरिणति भ्रव फलरहित हो गई । संसारके कार्योको 

न बना सके इसही की विफलता कहते हैं । परम धर्म तो यही है। यदि ससारफल 
तुम्हें मीठा लगता हो कपाय करो झौर ससार में रुलो । 


परम घर्षके लिए कत्त व्यका निदेशन-- परम घमंके लिए अपना कत्त व्य है 
कि अपनेको सबसे न्‍्यारा, श्रकेला अपना स्वट्प मात्र, चैतन्यस्वस्प अनुभव करें 
कुछ जाननेमे श्राये तो, उसका ,मात्र ज्ञाता द्रप्टा रहे, उनमे यह मेरा है, यह पराया 
है, यह इष्ट है, यह +अ्रनिप्ट है, ऐसी कल्पनाएं, श्राकुलताएं न उठ सके। यदि ऐसा 
वन सका तो इसको ही धर्म कहते है । श्रपत्ते श्रात्माकों इस प्रकारसे ढालनेकी कोशिग 
करो कि मेरेमे दूसरेके . प्रति मोहका भाव न उत्पन्न हो । घर कुद्ुम्बमे चित्त दोडाते 
हैं तो यहाँ चित्तका दौडना आसान लगता है, इन भिन्‍न पर तत्त्वोमे भुकना आसान 
जचता है । लोकव्यवस्थामे यहाँ पर घर परिवार वैभव तुम्हे मिला है सो मोह करलो, 
जो चांहो सो करलो, परन्तु इसका फल बडा कटक मिलेगा । 


विषय कषायका भोग तो श्रासान किन्तु फल सेहगा--विपय कपायोका बडा 
मेंहया फल प्राप्त होगा, वह क्‍या फल है? आकुलताएं, कर्म वन्वन, नाना 
भभटे, इत्यादि फल हैं ॥ भौर नही तो बैठे वेठे श्राप यह सोचकर दु खी हो जायेगे कि 
देखो स्त्री पुश्नोके पीछे कितना परिश्रम किया, इसके पीछे कितना कप्ट उठाया, 
इनकी कितना राजी रक्खा पर ये पूरे तौरसे मेरे मन माफिक नही चलते हैं। श्ररे 
मन माफिक तो कोई चल ही नही सकता है | चलता भी है वहाँ कोई, तो फर्क रह 
जाना नियमित ही है । कुछ न कुछ फर्क रह ही जाता है। भैया, इनमे तुम कुछ कर 
ही नही सकते, तुम तो विषय कपायको भोग रहे हो | किसी भी पर पदार्थके प्रति 
मोह न रहे,वस यूही धर्मका पालन है। 


शुद्ध ध्येयके बिना बिडम्वता--हम आफ मन्दिर्से भगवानके दर्शन करने 
जाते हैं तो भगवानको कितने ही लोग यह कह जाते हैं कि भगवान हम छुद रहे, 
घरके सव लोग खुश रहें । , मुखसे कहते जाते हैं। श्रभी मनमे ही रक्‍्खें, इतनी वात 
नही, भगवानसे कहने तक लगते-हैं कि भगवान हमारे धरके लोग खुश रहे । कहाँ 
तो इतना परिश्रम करके, इतने कष्ट सहकर मदिर गए, और गौडे तोडे, लेकिन. बाहरी 
पदार्थोमि ही रूँचि लगाए हैं, वाह्म पदार्थॉंकी ही आशा रख रहे हैं सो मनमे तो 
भ्रध्म है और श्रम ही दरीरसे किया जा रहा है, फिर मदिरमे झाकर धर्म कहाँसे 
लग जाय | घर्म तो मोह क्षोप्के ऋभफटसे रहित परिणतिका नाम है । भगवानको 
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मुद्राके दर्शन करके हमे शिक्षा लेना चाहिए कि मुझको "भी मोहरहित होना चाहिए |, 
मोहरहित होनेसे ही इस झात्माका उद्धार है । च 


मेया ! भगवानकी मूर्ति देखकर यह मन चक्कर काठता फिरे कि हमारे घरके 
लोग भी खुश रहे, हम भी खुश रहे तो यह धर्म कहाँ हुआ ? जरा भी तो धर्म नहीं 
हुआ । कोई देवी देवताओ्रकि श्रागे यह जावर माँगे कि हम खुण रहे तो उससे तो 
अच्छा है कि अपने महावीर स्वामीजे आगे जाकर लौकिक सु्खोको माग लें; ऐसा यदि 
व्यान हो तो मेरे ध्यानसे श्रच्छा नहीं हैं, कुछ अन्तर नही हैं। मिथ्यात्व पूरा है, 
वहाँ उन कुदेवोंके श्रागे वे लोग सुख मागते है। यहाँ भी विषय सुखकी बातें लोग 
महावीर-च्वार्मीसे माँगने हैं कि दुछ दे दें । इन विश्वासोंसे महावीर स्वामीको इन' 
माँगने वालोने श्रपने उपयोगसे बिगाड़ दिया कि नहीं ? मोही, ससारी दुखिया प्रभको 
बना दिया कि नहीं ? वे तम्हारे बनानेसे कुछ नहीं वन जाते, पर इन विश्वासोसे 
मिथ्यात्व रहा किन रहा ? चाहे देवसे मायों चाहे कुृदेवसे माँगों, मिथ्यात्व तो है 
ही। अन्तर केवल भावी श्रामासे है। भविष्यमे अ्रन्तर हो सकता है। अ्रनुमान तो 
कममे कम इस भगवानवी मूतिक्रे दर्शन करने वालोके प्रति तो शझ्राता ही है कि 
समव है कुछ दिनोमि, कुछ वर्षोम व्रृद्धि वदल जायगी। कुछ साधुजनो, पडित। 
उपदेश मिलें तो सन्मार्ग प्राप्त हो जायगा | इस अनुमानसे वर्तमानमे तो अ्रन्तर न_ पद 
जायगा । सभावनाका अन्तर है पर इससे क्या, वर्तमानमे तो विष पीनेका ही फल 
मिलेगा । देखो शावका गजब । मूर्तिके दर्शन करके भी वे विप ही पीनेको पावेगे, 
श्रमत वे नही पी सर्कंगे। | 
सगवानके पूजन दर्शनमे हमें ध्येय. क्या रखना चाहिए ?--दर्शंनका तो ध्येय 
यह रखना चाहिए कि हे प्रभो मेरे हितका मार्ग तो यही है कि जो आपकी मुद्रामे 
भरा हुग्ना है। प्रभुकी मूर्तिमुद्रा भी यही दर्शा रही है कि हे उपासक ' तेरे कल्याण॒का 
मार्ग तो यही है जो हमने किया । प्रभुदर्शन करके ज्ञानी पुरंषका यही परिणाम होता 
है कि मोहरहित होकर ही कल्यारा हो सकता है | मोहमे उद्धार नही है, इस प्रकारका 
अनुभवन करो और मोहको दूर करो, फिर घरके सब काम भी करते रहो, किसी 
कार्य का हम आपको न्रभी निपेघ नहीं कर रहे है, दूकान वही है, घर वही है, 
घरके नोग वही हैं, केवल भोतरमे ज्ञानका उजेला हो जाय यही अपने हितकी बात 
है । अ्पनेमे कुबद्धि न श्राये कि यह ज्ञो मेरी है, यह पुत्र मेरा है। श्ररे थे कोई 
तेरे नही हैं । इतना तुम्हे विब्वासपूर्ण एव दृढ होना चाहिए जैसे बडे बडे सतोका 
होता है ज्ञान तो तुम्हे स्वच्छ और स्पंप्ट रखना चाहिए जैसे कि बडे बडे सतोंके 
होता है | फर्क केवल व्यवहारका रह जायगा। 


ज्ञानीके-उपेक्षा--सत शुभ वातावरणमे है, शिष्य लोग साथ हैं, श्रथवा कुछ 
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प्र्प ३३... कमा) बह कब 


पंटनकी सार्भग्री भी साथमे है, फिर भी उनकी जैसी स्थिति है उस स्थितिम ही वह संत 
संगसे विरक्त रहता है। ग्रहस्थके पास ये २-४ सण्ठके मकान है, दो एक दूकान हैं, 
दस पाँच परिवॉरक लोग है पर ज्ञानी पुरुष वही है या उस प्रफारकी गृहस्थीमे 
रहेते हुए भी उस सासे विरक्त रहे । साधु श्पने योग्य वस्तुझके सगमे रहकर बिरक्ते 
रहता है तो गृहस्थ वे भारी पन्ग्रिककि वीचमे रहता हुश्चा भी श्रतागम पर्ग्रहमे 
व्रिरक्त रहता है। और यदि उन अब्दोम वह्ठे कि साथुकों तो ज्यादा कठिनाइयों 
कुछ नही 'पडती क्योकि उनके पास इतना पर्रिग्रह नही लगा, सो वह अपने ज्ञानका 
साफ बनानेमे कठिनाउग्राँ नहों पाता। मयर शृहभड़ों इतना परिग्रह जगा है. तिस 
पर भी उस सब सगसे विरवेत रहकर सम्यग्हप्टि गृहरम धानदुष्टिफों पक रहना है 
(तो उसका साहन महान है, तो ये दब्द कुद्द श्रत्पृत्तिक नही होगे । 


भेया, यह जान दृष्टि दी शुद्ध धर्म है। अन्य कुट धर्म नहीं हैं। घन रखते 

है, छोडते ह यह ध॑म॑ नही है । धनका त्याग तो पापवा प्रायश्चित ह, परिग्रह रसतर 
पाप किया है, उन पापोसे छटनेका प्राग्रश्चित् दान ६ । कोई पाप न हो ता दानपी 
क्या श्रावज्यकता है ?े आरम्भके पाप करते है सो आाहानदान में ट॒प्टि हो जाती है । 
उद्यमके _ पाप करते है तो उसका प्रायश्चित धर्मायतन बनाना, शिक्षा स'थाएं उतवाना 
परोपकारमें धन लगाना आदि आदि हैँ । और-और भी धर्मके वाम परे उस वायोके 
करनेसे उच्च मझे कारण वने हुए पाप नप्ट हो जाते है। पर अन्यायसे उद्यम करके पाप 
नप्ठ करले ऐसी बुद्धिसे जो उद्यम करते हैं, दान भी देने है उनणे पाप नप्द नहीं 
होते हैं। न्‍्यायसे कमायें श्रोर॒ दान करे तो न्याय्से कमाने भी जो पाप लगे वे दान 

करनेसे दूरहो जातें हैँ । 


अब भनुप्ये श्रादिक जो पर्यायें जीवोकी है वे पर्यायें जीवोकी प्रियाओके 
फल हूँ इस बातको श्री पृज्य कुन्दकुन्दाचाये प्रकट करते हैं। जीवोने न्‍्ियाये की, उन 
क्रियाश्रोके परिणाममें मनुष्य आदिक पर्यायें वन गयी, यह वात बतलाते हैं । जगतमे 
जो यह जीवोकी स्वर॒प दीखता है यह कैसे वन गया ? वया ईस्चरने बनाया ? या 
किसी एकने बनाया, कैसे बन गये इस वातको बतला रहे है । जैसा जीवोका जो 
पर्याय हैं व्रह पर्याय उस जीवकी क्लियाका फल है। अर्थाव्‌ जीवने ही श्रपने विभाव से 


सुप्टि बनायी यहाँ यही बांतं व्यक्त करते हैं । 
।॥ 
डे कम्म णाम समक्ख-सहावमध श्रप्पणों सहावेश |. - 


भ्रभिभुय सर तिरिय णेरइय वा सुर कुणदि ॥ ११७॥ 


-- से जाथामे श्री कुन्दक्ुल्दाचार्य सीवे और .स्पप्टरूपसे यह वात कह रहे हैं कि नाम 
कर्म नामका जो कर्म है वह अपनी ही प्रकृतिसे आत्माके स्वभावको ढक करके तियंन्च 
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नानकी व देव रूप कर लेते हैँ। कर्म अपनों हो प्रकृतिस आत्मकि स्वभात्रकी तो 
तिगेभूत कर देते ४ और तियब्न्च नारको श्रादि पर्यायोर्प व्यक्त कर देते हैं। इस गाया 
में इस रूपमें बिल्कुल सीधा स्पप्ट कहा है । अब श्री श्रमृतचन्द्र श्राचार्य इस वातका इस 
तनन्‍ह वर्णन करते है कि जीवोक जो कार्य है वे जीवोके द्वारा ही प्राप्य है इसलिये वे 
जीवोंके कम हैं। कम नाम श्रसनलमे जीवके कार्यका है। पुदूगल वर्गणावमि जो 
बमत्व लगे हैं वे निमित्त नेमित्तिक भावसे लगे हैं श्लौर जो उनका कर्म नाम पडा है 
वह उस सम्बन्धसे पडा हैं। भ्र्थात जीवोकी विकार परिखतिसे मिश्रित चैतन्योत्मके 
दा हैं, जीवोंके उन कार्यका। निमित्त पावर प्रदूगल वर्गणायें स्वय ही ऐसी प्रकृति 
£प बनती है कि उनके उदयका निर्मित्त पाकर जीवद्निया विभावरूप परिणमती 
हैं । जीवका कर्म असलमे जीवका विभाव कार्य है। भश्ौर उस कार्यका निर्मित्त पाकर 
पीदृगलिक कार्माणवर्गंग्गावोमे जो विचित्रता होती है उसका नाम पीछें कर्म रखा 
गया ! 
निइच्चयहप्टिसि जीवकी परिणतिफे जीवेका कर्मत्व--कर्म श्रसलमे जीव 
वे वार्यका कहते है। उस कर्मके निर्मित्तमे जो कार्माणवर्गणावोकी परिस्थिति बनी 
उसको भी कर्म उपचारसे कहा गया है । या यो कह लो कि वास्तवमे कर्म नाम जीवोंके 
कार्यका है और वॉर्मावर्गंणावोका कम नाम उपधघारते रखा है। परस्पर निमित्त 
नैमित्तिय भाव जैसे जगतमे चलंते हैं वे यहाँ भी चले रहे है सो श्रात्माका जो विभाव 
पंन्गिमन है वह कर्म है, उसया निमित्त पाकर जिन पुदुगलोंने एक 5विशिप्ट 
परिणाम पाया है उस ' पदगलोका नाम ही फर्म रस दिया गया। फिर उस क्रमके 
वार्यद्रत थे मनुप्यादिक पर्याय हैं टस कारण पर्यायीफ़े स्नीतभृत कारण जोवके कार्य 
हैं । ४ररर जीवके कार्यक्े निमित्तमे प्राप्त हुआ हैँ विशिष्ट परिशमन “जिसमे ऐसा 
पुद्गत कर्म है। झीर पुद्गवकमके [उदयमे मनुप्यादिक पर्यायें हुई इसलिये ये मनुष्य 
आदिक पर्यायें जीवके क्मंका फल कही जाती है । भले ही यह सारी विचित्रता पुदूगल 
क्मंकि उदयका निर्मित्त पाकर हुई परन्तु इनका मूल कारण तो जीवका विभाव है । 
इसलिए मूल कारण जीवफे विभावमे यह पर्याय (परिणति) होती है। 
नाना अ्रकारफी सृध्ठियाँ हो जानेमे वस्तुर्गत सिद्धान्त--उक्त बातोको 
सुनवर यदि कोई यह प्रदन करें कि यह जीव मनुप्यादिक कैसे बन गया ? तो यह 
कहा जाना चाहिये कि यह-जीव श्रपनी करनृतसे मनुप्यादिक वन गया ।“यह जीव 
कीटे मकोटे कैसे बन गया ? तो यह कहा जायगा कि यह जीव भ्रपनी करतूतसे कीडे 
सकोड़े वन गया | यह वथावर और तिगोद कैसे वन गया ? अपनी करतूतसे धन 
गया । इसलिए लोकमे जितने जीव सम्रूह दिखते है वे इस जीवके कार्यके फल हैं । 
इस कारण यह वात भो सिद्ध है कि इस सृप्टिका करनेवालो यह स्वयं ईदवर है। जीव 
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सव इस कारण ईश्वर हैं वयोकि उनका जो स्वरूप है वह है चैतन्य | जीवोका स्वरूप 
भी चैतन्य है । तो जो स्वभाव प्रभुका पाया जाता है वही स्वभाव हम और आपका 
भी पाया जाता है इसलिये प्रत्येक जीव ईइवरका स्वरुप रखेते हैं। सो चाहे यह कहल 
कि इस जीवकी करतृतका फल यह ससार है, सृप्टि है श्रोर चाहे यह कह लो कि 
ईश्वरकी करतृतका फल यह सप्टि है। ह 


जीवेबवरके विकारका परिणाम--भैया, जीवकी करतूत है भावात्मक 
वयोकि मूलमे जीव के जो कार्य हैं वे भावात्मक हैं। उस जीवके हाथ पर नहीं 
हाथ पैर तो कार्यके फल हो गये पर जीवकी चीज तो नही हुई ये हाथ पर कसे 
प्रकट हो गये ? इस वातकों वतला रहे है कि इसके व्यक्त होनेका मूल कारण जीव 
के भावात्मक कायं हैं। तो वहाँ इसके ऐसे भावात्मक कार्य हुये जिसे लोकमे यह कहने 
लगे कि ईइवरकी मर्जी [हुई तो यह सृष्टि वन गयी । सो यह बात सत्य है इस श्रात्मा 
में एक मर्जी उत्पन्न हुई, इच्छा उत्पन्न हुई, किसी भी पभ्रकारसे हो उस इच्छाका ही 
प्रसाद यह सारा ससार है। इस तरह यह विचित्र जीवलीक, ये मनुष्यादिक पायें 
जीवोके ही कार्योकाा फल हैं । 


श्री श्रमृतचन्द्रस्रीजी कहरहे हैं कि यह कार्यफल जीवोकी भावात्मक विक्रिया- 
वोका फल है | यदि जीवकी किया न हो तो पुद्गलमे कर्मपना नही श्रा सकता था। 
यह निमित्तनैमित्तिक भावोंमें देखिये | यद्यपि स्वस्पमे नजर दो तो यह वात सुप्रसिद्ध 
है कि पुद्गलमे जो कमंत्व श्राये वे पुदगलके कार्यसि आये । जीवकी परिणतिसे 
पुद्गल कमॉमे कोई वात नहीं आई है। जीवमे जीवकी परिणति है, पुद्गलमे 
पुदूगलकी परिणृति है । दुनियामे अ्रपना-अपना काम हो रहा है । मगर जिसके होनेपर 
होता है और जिसके न होनेपर नही होता, ऐसा सम्बन्ध भी तो देखा जाता है| यह. 
सम्बन्ध असत्य नही, मगर मम्वन्धकी वात एक सतुमे नहीं होती, इसलिए अमत्य है । 
निदचयह॒प्टिमे सम्बन्ध असत्य है, निमित्त नेमित्तिक भाव श्रसत्य है, क्योकि 
निरचय हृप्टि तो एक ही पदार्थभे ही उस एक प॒दार्थदी बातको निरखती है! यह 
दूसरे पदार्थोका विषय ही नही करती। जब निशचचयह॒प्टि रखकर कुछ सम्बन्ध 
जानना चाहे तो नही जान सकते हैं क्योंकि निइ्चय दृष्टि एकको देखती है । निरचय 
ष्टिका विपग्र सम्बन्ध नही है । - हे 
निमिलनंमित्तिक स्म्प्धघी सुफ्की सगपता--जवू युक्ति और दुद्धिको प्रसार 
कर कुछ भौर देखते हैं तो" कया यह वात नही है कि जीवके बिभाव होने पर ही 
कर्मका कर्मत्व श्रा ता - है, जीव चिभावके हुए बिना कमंमे करमंत्व कदापि नहीं श्राता 
यही वात ठीक है। जब यह निर्णाय हुआ तब इसीके ' माने निमित्तनैमित्तिक भाव है । 


गाया-११७- -, --+-,- ४३. 
जीवमे विभावात्मक कर्म नही होता तो पुदूगलमे कमंत्त्व, नही -होता ।“और'-पुद्गलमे 
कर्मत्व नही चनता तो यह नमनुप्य आदि पर्याय भी नहीं होता । क़्योकि जिस“जिस 
प्रकार की प्रकृतिका उदय चलता है उस-उस प्रकार की उन पर्यायोकी सृष्टि देखी 
जाती है । इसलिए उन पर्यायोका मूल कारण जीवोंके कार्य हैं। इन करमंमि, प्रकृति 
पडती है, स्थिति पडती है भौर विजिष्ट स्पमे प्रदेशवव होता है, इस प्रकारके विगेष 
कर्मोका होना जीवकी विक्रिया होनेपर हो होता है। प्रकृति स्थिति प्रदेश श्रनुमाग 
यद्यपि कमं हैं श्रौर कर्मकी विचित्र वक्तिसे ही यह व्यक्त होता है, लेकिन ऐसी प्रकृति 
स्थिति इत्यादि वन जाना जीवके विभावके विना क्‍या सम्भव है ? “ 
स्वतन्त्रहप्टिसि देखो तो जीवका कुछ काम कर्ममे न आ्रायगा, कर्मका कोई काम' 
जीवोंमे न श्रायगा | [मगर निमित्त नैमित्तिक भावोकी विचित्रताकों देखो कि जीवोंके 
विभावोका निमित्त पाकर ये कर्माण वर्गणायें १४८ प्रकारकी प्रकृतिख्प बन गई 
हैं । और यह कर्म, कर्मझपसे कितने समय तक जीवोंके साथ लगा रहेगा ? यह 
विचित्रता जीवोंके विभावका निमित्त पाकर बन्बनके समय हो श्रा -गई थी और ये कर्म 
किस ब्रकारसे अ्रनुमाग रख रहे हैं? उस करमंमे कितनी श्रनुमाग शक्ति है ? यह 
भ्रनुमागका विभाग भी [कर्मवन्धनके समय पड चुका था। इतनी वार्ते ऐसे जीव़के 
कार्यके बिना नही होती । जीव उन पुृटंगल कमेके कार्योको -नही करता पर जीवके 
विभाव विना कर्मत्व नही होता है। इस प्रकार निमित्त परम्पराह्मोंम चलते हुये 
देखो तो यह स्थिति होती है कि ये सव जीवलोक जीवोके कर्मोका फल्न है) - 
मरणके वाद नया वेह पानेका हेतु सुक््मशरीर॒का सम्बन्ध--ऐसी भी प्रसिद्धि 
है कि किसी जीवका मरण होता है याने वह भव छूटता है, मनुष्यादिक पर्याय 
चछूटती हैं तो जीव सूक्ष्म शरीर लेकर जाता है श्रौर वह सक्षम भरीर स्थूल घरीरके 
निर्माणका कारण होता है। और जब स्थूल शरीर और [सुक्ष्म शरीर एक दो 
क्षेत्रावाही होकर एकमकसा हो जाता है तो यही पौद्गलिक रूप इस जीवकों 
इृष्टिवन्धन मे बाँधे रहता है। वह यूक्ष्म णरीर क्या है ? यह कार्माण गरीर-। 
कार्माण शरीर किसी स्थल घरीरके निष्पादन करनेके लिए बडा निकट 
निमित्त बनता है । किसी ,जयह्‌ कोई वीज पडा है गेहूँ इत्यादि का या रजवीर्यका, 
उसे जीवके शरीर- रूप कोई वना ले, यह सव कार्माण द्रीरकी विचित्रता है |, 
गेहेंका सूखा - दाना है, यह वर्तमानमे विल्कुल अ्रचित्त हैँ, उसमे- जीव कतई नही 
हैं। जो यह प्रसिद्ध है-कि सावूतदाना जीवका योनिभूत सचित्त- है, उसको पीसे बिना 
नहीं खाते तो जीवकी योनि भूत तो है मगर स्वय अ्रभी यह निर्जीव है। गेहूँके दाने 
से छूटा हुआ जीव नहीं है । वह तो श्रभी ऐसा श्रचित्त; है जैसे ककड पत्थर ।॥ फके 
यह होगा कि ककड पत्थर गेहूके श्रकुरमे योनिभूत नही है श्रोर गेहूँ दाना योनिभूत है । 


श 
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सूबे गेहूँ मे कोई एकेन्द्रिए जोव कुंकरके बैठा हुशा हो श्रीर खुद मिट्टी पोनीका मसंयोंगे 
पाकर उठ खंडा होता हों ऐसा नही है। उन गेंहके दार्निर्मि उस समय कीई भी जीव 
नही है । वे दाने सूखे हुए श्रचित्त है । यह विक्षेप वात जझर है हैकि वे श्रकुरके योनि 
शूृंत हैं। जब जीव अपने नसूथम घरीरको लिए हुए उस योनिभूत पुदूगल पदार्थपर 
पहचता है ते वह स्थल भरीरका कारण कैसे दन जाता है ? इसका भौनिकविनानसे 
निणंव नहीं कर सकते । यह शुद्ध ज्ञानदेद्वारा ही निर्णय शाती है। यह निमित्त- 
तैमित्तिक भावोकी यक्तियोंसे गम्य है। पदार्थ सद श्रपने-भ्रपने स्वरूपसे हैं तिसपर भी 
यह निमित्त नैमित्तिक भाव भी उसी तरह झवाब प्पमें चतता रहेता है। यह सम- 
भलो कि पदार्थोमे परस्पर निमित्तनैमित्तिक भाव तो चल रहें हैं फिन्‍्तु कतृ कर्म- 
भोव कतई नही है । इस तरह ये राव पर्यायें जीवोंके कार्यके फल हैं, यह उस गाथामें 
कहा जा रहा है । 


विभाव पर्यायोमे परस्पर निश्ति सैमित्तिफ भाव है, फत्‌ फेममीय नहीं-- 
जीवोका वास्तविक कार्य तो चैतन्यात्मक है, प्रतिभातात्मक है, परन्तु उसे कार्येक् 
साथ जो मोह लगा है उस भोहके क'रण इसकी यह किया विज्ञिया कहलोने लगती 
हैं। आत्माका काम केवल देखना जानना है। जो देखने जोन॑नेंके साथ मोह 
लगा हे उसकी यंह जो परिणति कहलाती है वह विकारपन्णिति कहलाती है। सो 
जब जीवकी विकारपरिणत्ति होती है तो उसका निमित्त पाऊर कामारोी व्यणाएं 
स्वय कर्मरूप परिणम जाती है। जीव कर्मको जवरदेलती नहीं परिणर्माता है भौर 
कर्म भी जीवको जबरदस्ती कुछ नही परिणमाते | कर्म अपने अपने (कॉमकोी करता 
है श्रौर जीव अपनेमें अपने कामको करता है । जैसे हायवा निर्मित पाकर भमीठम यह 
छाया पड रही है, जैसे जैसे हाथ हिंल रहा है वैसे दैसे प्रेथ्वोपर भी छायाका परि- 
णमन चल रहा है। हाथ उंस छायामें कुछ नहीं करना है | हाथ जो कुछ कर रहा 
है वह अपनेमें कर 'रहा है। हाथ अपनेमे ही हिलता है, ओर प्रथ्वी भी उस हाथ 
कं कुछ नही कर रही है पर ऐसा हो सहज निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध 'है कि जिस 
प्रेंकार यह संन्निधिमें वाया हुआ यह हाथ मिलता है उत्ती प्रकार भोटकों स्क्घ स्वयं 
छांयारूप पेरिणम जाता है। भीट हाथका कुछ नहीं करता । और हाथ भीटको कुछ 
नही करता पंदार्थ्में 'परस्पर कतृकर्म भाव रच भी नहीं हैँ परे निमित्त नेमित्तिक 
भाव तो वहाँ प्रा चले रहा है कि जीवके विभावेका निर्मित पार्कर' पृंदुनलेकीा 
कैर्माणवर्गणावोंमें कर्मत्वे आया । और केमीके उदेयेकी निर्मित पॉकरे ये मन्ेप्पां- 
दिक पर्याये बन गयीं। 


। मनष्यादिक जे ण्याये हैं वे कर्मके कार्या हैं, ल्योकि मनण्यादिक पर्योर्योर्म 
निमित्त कर्मोका उदय है सो यहाँ प्ररन होता हैं कि मनुप्यादिक पर्याये कर्मोके काय 
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कंसे-हो गये ? :ज्सके उत्तरमें ! कहते! है कि वे मनुष्यादिक प्र॒श्नयें जो की गयी हैं सो 
ज़ीवके ्वमावक्रों दवाक़र की गयी हैं। सो स्पस्ट समभमे- झा -रहा है कि इस 
पर्यायों के रहते हुये जीवका-स्व॒माव यह ढक रहा है । यह पद्नु पक्षी वत्त गया _तो-क्या 
आया है कि पश्षुपक्षी पर्यायभी वन कर रहे और जीवका ज़ो असली स्वश्नाव है,वह भी 
पूस-प्रकट रहे; ऐसा तोः्नही देखा जाता-है ] इल पर्यायोमें दीव, अमण कर रहा है 
तो जीवका स्वभाव ॑नि्तेड्गत हो गया है । सी यह सव- क्रिस कारणसे हआा ? सो 
कहते है कि कर्मेकि स्व॒भावसे, कृर्मोकी- प्रकतिस जीवका रवभाव तो दव गया 
ओऔर-मनुप्य तियुव्न्च इत्यादि पर्यायें व्यक्त हो गृुई इसलिये ये _कर्मके कार्य, कहे जाते 
हैँ । यदि ये भ्री मन्न जीव के कर्म हो तो'फिर ये कभी न हठाये जा सकेंगे ). - 


5. हप्दंन्तपूवेके 'उपादोने, प्रभाव व मिमित्तका विवेवन--इसमेः प्रदीपका 
इ्टान्त आतां'है।कि जैसे दीपके ज्योत्तिके स्वभावसे जल रहा' है ना ? और तैलके 
वश्वभावकों दवाकरं जले रहा हैं। तो वह दीपक ज्योतिका कार्य हुआ; याने दीपकमे 
किसी तेलकी एकन्एक बूंद पहुँच केर वहाँपर दीपक वना'*हैं ।'तैल” न हो , तो-दीपक 
कैसे जले ? यदि सूखी दत्ती जला दें तो थोडी!ही देरको वह दीपक “बन्ना, जो-कुछ 
भी हों; वह अपने स्वभावकों बदलकर दीपक बना है, तैल' अपने ज्वभावसे नहीं रह 
सका । तैल“तो चिकना है, पर. वस्तुँसे सपोग करलो, जरीरमभे लग़ालो,, वह सारा 
तैल यहाँ तिरोभृत हे गयां,। अर्वे वह तैलनामक पदार्थ- अपने स्वभावकों छोडकर 
-द्वीपकके, खुपमेःउपस्थितः हुआ । तो पीछे जो द्रीपकका कार्य है उसे कहेंगे ज्योतिका 
कार्य-। इस-ज्योतिस्वभावने क्या किय्ना कि तेलके स्वभावको तो तिरोभूत/कर दिया भौर 
न्प्रद्वीप-वज़ा लिया ।॥ औ-, ,, , - बज अमक 
” - जिस प्रकारसे दीपकज्योतििका क़ार्य,है इसी प्रकार पशु प्रक्षी मनुष्यादिक- 
पर्यायें:कर्मके।कार्य;है; क्योकि कर्मके स्त्रभाव॑से वह किया गया है। इस कारण यह 
'सारा पर्यात्र/कर्मका कार्य। सम्रर्भिये । तो अव ये पर्याय तो हुये कर्मके -कार्य-और 
पुद्ग़ल कर्म हुए/जीवके विभावक्रियकिे-कार्य | सो इस;प्रकार यह सब-जग जाल ये 
सत्र/जीव- लौकिकजीवोकी, क्रियाके ज़ेल हैं। जैसे हम दुखी :होते हैं- तो अपनी 
करतृतसे -ठुः्खी होने हैं:।'वैसे।ही यह'सोचना 'न्राहिए. कि यदि कोई दु ख़ी है, तो- वह 
अपनी ही त्रुढ्सि टुर्वीं।हैं, ईसरोक़ी ध्रृटिसे' दूसरोंमे दुःख हो- ही',नही-सक़ते हैं। 
जो उसे क्लेग हैं वे .उम्की भ्रटिये'है.और वह त्ूटि क्या है कि हम ज्ञानक्रों सही नही 
रख-स़कते हूँ (/हमः ज्ञानको सही-सही रख ही नहीं पाते हैं शोर जो व॒द्धि वद्ी है उसे 
सही समझते हूँ। जो मैं प्लोजता हूँ वही सही है । गलतका तो गंल॑ंत ज्ञान है! ऐसा 
ज्ञात ही नहीं. हो सकृता है त्ूटिमि तो त्रूटि-मालूम ही नहीं होंती ।'यह' संवसे बडी 
च्रुटि होती है कि न्रुटि को च्रुटि न मालूम कर सके । यही सवसे वड़ा कप्ट है। 


है प्रवचनसा२र-अ्वचन-पष्ठ भाग 


प्रटि श्नौर महात्र हि->हम यह गलत रूपमें कह रहे हैं ऐसा बोध हो तो 
इसमे तो कुछ ज्ञान जग रहा है कि ये गलती की सब वातें है। भैया, मोहमे अ्रपनी 
गलती किसीको नही मालूम॑ होती । यदि ज्ञान हो तो गलती समभमे झा सकती है। 
सो जैसे यह दुख तुम्हारे हो विकारसे होता है वसे ही वडा ववाल भंगडा इत्यादि भी 
सव अपनी हीं गल्तीसे होते हैं श्रपने ही विकारसे होते है। बसे ही समझो जीवका 
मनध्यादिक पर्यायोंमे बंध जाना, पशुपक्षी, कीडे मकोडे इत्यादिके रूपमे जीवका बंध 
जाना यह जो सबसे बडा सकट है, यह भी जीवके विकारोंसे ही होता है। अपनी ही 
त्रुटिसि यह महान सकट हो जाता है । वाहरकी चुटिसे श्रपना सकट मानना श्रज्ञान 
है । इस शअज्ञानमे रहकर सत्मार्गं, शान्तिका मार्ग नही प्राप्त हो सकता है । यह जितना 
भी जगजाल है वह सब जगजाल इस जीवकी क्रियाका फल है। भूलमे जीवके ही काय 
इस प्रकारके होते.हैं जिसके , कारण यह जगजाल बँव गया है ] जीवोका, विकार-भी, 
जिसके कारण यह जगजाल़ है, वह इस जीवके पूर्वके वेंधे हुए जो कम थे उनके उदयका 
निर्मित्त पाकर हुआ;। यदि विकार उपादानमे निमित्त पाये विना हो जाय तो वह 
स्वेभावपरिणमंन कहलायेगा। स्वभावपरिणमन ही वह कहलाता है जो किसी परका 
निमित्त पाये विना स्वय भ्रपने स्व॒रससे बने । स्वभावपरिशमन क्या राग द्वप मोह 
है ? नही ये सव विभाव परिणमन है । विभाव परिणमन वधे हुए कर्मोके , उदयके 
'निमित्त से हुए भौर वे कर्म जीवके विकारके निमित्तसे हुए-थे । 


दृष्टान्तपूर्वक जीव झ्ोौर जीवके परम्परया श्रेनादिवंधत्व की सिद्धि--इस 
तरह जीवके विकारमे और कमेके वधादिमे परस्परेका निमित्तनेमित्तिक सम्बन्ध 
अनादिसे चला भ्ाारहा है। जसे पृत्र श्लौर पिताका सम्बन्ध अर्नादिसें चला श्रा रहा 
है। किसीको जाना कि यंहे फलानेका पत्र है। क्या वह पिता किसीका पृत्र नही है ? 
वह भी किसीका पुत्र है। इसी तरहसे दृष्टि लगाते-जावो तो वंया कोई भ्रन्तमें ऐसा 
मिलेगा जिसका कोई पिता न हो ? कोई नही ऐसा मिलेगा । जैसे बीजसे वृक्ष हुआ 
झौरं यह वृक्ष कैसे हुआ ? उत्तरें-वीजसे । यह वोज भी “कहासे हुआ ? जिस जीजसे 
यह पेड हुआ ? उस बीजसे पेहले कोई वृक्ष रहा होगा । इसो तरह अनेक सम्बन्ध 
बताते जाइये ( क्या कोई ऐसा व॒क्ष मिलेगा जिसके पहिले कोई वींज न “रहा हो ? क्‍या 
कोई ऐसी वीज मिलेगा जो विना वक्षके हो गया हो ? कोई नहीं मिलेगा। । 


_ - इससे सुनिद्चित हुआ कि पदार्थ जितने भी हैं वे स्वय सत्‌ हैं, किसी दूसरेसे 
दूसरे सत्‌ नही बन ग्रये हैं। सत्‌ तो अनादिसे हैं, जो भी पदार्थ हैं वे अनादिसे हैं। 
उनके -परस्पर के यथासम्भव॑ सम्बन्ध भी परम्परया. अनादिंसे हैं। संम्वन्धके श्रनादि- 
पनेमे त्तव शका हो सकती है जब पदार्थ श्रनादि न हो । जब.संभी सत्‌ अनादिसे हैं तो 


उनका पंरिणमन भी शअश्रनादिसे है । ध 
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उपादानकी प्रनिवार्यता---कुछ लौकिक जन ऐसा भी कहते हैं कि पहले कुछ 
नही था, केवल जल ही जल था, उससे मंछली हुई । तो मान लिया कि पहले जल ही 
जल था झ्ौर कल्पना करलो कि कोई कला अभ्रगर ऐसी किसीमे वन सके कि उस जल 
उपादानको मछलीरूपमे तैयार करदें, कर सके तो करदें, पर उस मछलीका उपादान 
कुछ हुश्मा तो, जल तो था| श्रथवा जल नही था तो और कुछ था । कुछ था तो कुछ 
हुआ है, कुछ भी न हो श्रोर कोई सत्‌ वन जाय ऐसा तो नही होता । जो था वही तो 
“ सत्‌ है। जो सत्‌ है वह किसी भी रूपमे परिणमे, परिणमेगा भ्रवत्य । अब वह सत्‌ 
किस किस र्पसे परिणमता है। इसकी वैज्ञानिक पद्धतिमे जानकारी करनलें। ज॑से 
सत्‌ श्रनादि सिद्ध स्वत है इसी प्रकार श्रन्य अनुकूल पदार्थका निमित्त पाकर पदार्थ 
किसी न किसी न किसी रूप स्वत परिणम जाते हैं, यह सम्बन्ध भी स्वत है। कंसे 
- पदार्थ का निम्मित्त पाकर कौन किस रूपमे परिणमते हैं यह सम्बन्ध भी सहज है । जैसे 
यह किसीने बनाया नही है कि किसी राज्यके अधिकारी मिलकर कानून गढे जिससे 
ऐसा व्यवहार बने कि प्रजा सुखी रहे ”? इसी तरहसे पदार्थोकी व्यवस्था' कोई वनावे, 
ऐसा नही है वह तो स्वय चलती चक्की है । भ्रथवा पदार्थोका जो सम्बन्ध चल रहा है 
वह किसोके द्वारा गठा नही गया, किसीने इस सम्बन्धका अ्रविष्कार नही किया है 
क्योकि जैसे पदार्थ स्वयं सहज अपने श्राप सत हैं वसेही पदार्थोका ही निमित्त पाकर वे 
किस किस रूपमे परिणम जाते हैं, यह भी सम्बन्ध सहज है किसीने बनाया नही है। 
प्रथम वात तो यह है कि श्रगर कानून भी कोई वैठकर बनाये ओर वह कानून निरा- 
घार बनाये तो वह कानून फेल हो जाता है । जिसकी व्यवस्था चन्न सकती, वही कानन 
वनाया जाता । तो यह सम्बन्ध बनाया हुआ नही ,है | यह चल रहा है इसलिए इसको 
“भी श्रनादि सिद्ध कहते हैं और पदार्थोका सम्बन्ध भी परस्परया भ्रनादिसिद्ध है। 


अनेदिसम्बद्ध परसयोगके विनाशकी सम्भावना :---अ्रनादिसे- जीवोका भ्रौर 

“क्रमका परस्पर निमितनैमित्तक सम्बन्ध चल रहा है | चल रहा है पर क्या यह 
/ भ्म्बन्ध टूर्ट नहीं सकता । सम्बन्ध तो श्रनादिसि चल रहा है पर यह सम्बन्ध तोडा 
जा सकता है जैसे तिलके दानोंमें तेल कवसे भरा हुआ हैं.” भ्रनादिसे चाहे, वह तेल 
किसी शक्लमे हो पर जंवसे तिल है तवंसे तल भरा होता है। ऐसा तोः होता 
नही है कि तिल पहिले वन गंया ही श्लौर “तैल वांदमे भरा जाता हो | ऐसा होता है 
कि जब तिल लग जाता है तभी तेल भी इसमे किसी रूपमे भरा जातां है यद्यपि प्रारम्भमें 
तिलमे तेल माप्टम नही पडता किन्तु कितना'वडा तिल होने प्रसझसमे तेल श्राता है, 
यह भी तो व्यवस्था नही है । वह तो तिलके दानेका स्वभाव ही है कि वह तैलके 
£ स्वभावको-लिए है ॥ तिलका दाना. त्ैलमयताको लिए -हुए प्रकट होता है। तिलको 
जब कोल्हूमे पेला जाता है तव तेल उस तिलसे अलग हो जाता है। इसी तरह जीवका 
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ध्क 


और कर्मका सम्त्नन्ध श्रनादिसि चला आरहा है। चले, फिर भी भेद विज्ञानके द्वारा 
कर्म और जीवकी न्यारा न्‍यारा समझ कर, कुमंक निमित्तसे होने वाले पर्यायोको 
भी जीव स्वभावसे न्यारा समभकर जीव यह जीव॑ श्रुपने स्वभावंकी ओरोरे,मुकेतों है 
ओर निज शुद्ध चैतन्य स्वरूपमे,प्रवेश _.करता _है, तो यह कर्म वन्धन स्व॑र्य पृथक हो 
जाता है। इससे यह निर्णय हुआ कि जीव और ; कर्मका सम्वन्ध अ्रेवौदिसे' चला श्री 
रहा है तो भी सम्यम्ज्ञानक़े उपयोग़से जीव॑से कर्म पृथक्‌ हो सकते हैं । 


कै ज्ञानपिभ्ुति--सवसे वडा ज्ञान तो यही है, चवसे-वर्डी विभूति तो यह 
'सम्यग्नान ही है प्र यह जीव अपने ज्ञान स्वस्पको भलकर प्रसार वातोक़, कुतऊन 
पंरिवारमे।' मिन्न शन्न्‌ इत्यादिमे ही दृष्टि लगाकर जिप्तमे सार कुछ नहीं, हित कुछ 
नही; विल्कुल पृथक पदार्थ हैं, उनमे! सुंखकी अशाशो लगाये है। मिससे प्रमता स्वभाव 
तिरोभूंत हो! गया है । इसी'से तो इसकी प्रभुता विंकसित नही! हो सर्क॑ती/ है । झादगा- 
शोंसे, लालसांश्रीसे, वासंनाध्रोस्ते इनसे "अपने नात्नकों ,वरबाद क़र विया:हैं । कह 
पदार्थोमें ही पडकर यह जीव भिखारी वत्ते गयी ।“ क्रिसी -भ्रीः पर पदार्थ हित है 
कल्याण ः है ऐसीः भावना बनानेसे! तो पतन है, किन्तु; जीव आपने: स्वतत्र स्वलूपको 
निरखंता रहे तो इससे उसका कल्याणहै।.. + ४: | 
» जीवके प्रश्नड ज्योततिमंय' स्वभावके तिरोभुत होनेकी क्रारण --जगतमे' ये 
जितनी भी मंनुष्यादिक पर्यायें दष्टिगोचर'होंती है व ऐसी भौर भी जो प्रग्नणि। है उन संव 
पर्यायोमे ' रहनेवालें जीवोका स्वभाव तिरोभूत हों गेयाहै | जीवका स्वभाव ,तो 
>चैतम्यविकादोको है । जीवकी 'जानने देख॑नेकी ऐसी ज्षक्ति है'/कि इससे जितना भी ज़ो 
कुछ संत है संवक्ी' यह जान जाय । औरे; संचर्कोी यह जाने जाता है'ती उसे कहते 
हैं स्वभावका' पूरा विकाश॑ हो गया!। स्व॑भावके पूरें! विकाशकां'ही' नीम प्रभु हैं ।'सो 
“हल पर्यायसि जो जीज्नक्े-स्वभावक्रा श्रभिभव हो! ग़या है, वह, क्यो हो जाया है ? श्रव 
“इसका निर्प्षरुण करते हैं । पहले तो यह कहा था कि -ज़ीवकी- क्ियाके निमित्तसे वृद्ध 
हुए पुदुगला कर्मोके उदयके , निमित्तसे हुई म्नुष्यादिक पर्यापरेगे! जो/ज्ञीवका सुवज़ाव 
“द्रव ग्रयाहै वह कंमेक़े कारण- दव ग्रया है. यहं निमिऩ हृष्ठिकी!-प्रधानतासे वखंन 
हैं, क्ग्मोकि क्रमंके उद्दयके जिमित्तरव्रिना(जीवके स्वृभाव॒का झभिभृव ,नही होता 4 श्रव 
तटस्थ ब्रुद्धिसे दोनो, ओर, च्याल रखते हुए यहानिर्वा रित कसते हैलकि-डन,मनुष्यादिक 
'प्रययोमें। जो जीवक़े स्वश्नावक़ा तिशोक्षाव होता है'वह किस कारशुसे-होता है-? - 
, . " णेरणॉस्यतिरियसुरां जीवा खलुशिमकम्मंरिस्वैत्ता)। ५. । , 
मे ््ि 'शहिं ते लद्धसहावां परिणममाणा सर्कम्मांसणिं ॥&४४ ॥ : 
'' जीवस्वभाषके पूर्ण तिरोभावकी प्रसभावना-- ये नर' नारक पिर्थेअंच! और देव 
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इत्या दे जो जोव हैं श्रववा पर्यायें हैं ये नाम कर्क द्वारा रचे गये हैं। सो इतने मात्र 
से भी वहाँ पर जीवके स्वभावका पूर्ण तिरोभाव नहीं होता है। भर्थात्‌ नामकर्मके 
द्वारा रचे गए सारे जग जान भी होते हैं और इन जगजालोंमे भी जीव बुरी तरह 
फसा हुआ है तिम पर भी जीवका स्वभाव जो ज्ञान दर्शन है वह पूर्णतया नष्ट 
नटी होता, वह भी जीवके ज्ञान और दर्शनकरा विकराय कुछ न कुछ पाया ही जाता 
है | झ्ार यह तह कि सत्रसे निम्न श्रेणीके जीव हैं लब्ष्यपर्याप्तकक, उनमें भी ज्ञान 
ओर दर्गनक्ा प्रकाथ बना रहता हैं! उस प्रकाहमे कुछ सीमा तक का विकाश 
ऐसा है जो सद्य निरावरण रहना है| श्र्थात्‌ उसको ढक़ने वाला कोई कर्म नहीं हैं 
निश्च्यमसे जीवके स्वभावका जहाँ जितना तिरोभाव हैं वह कर्मके द्वारा नहों होता। 
छान दर्शघनागी वह स्कावट वास्तवमे जीवके दही विकार परिणमनके करण होती है । 

हथ्दान्तप्वंक जीवस्वनापमे तिरोमाव होनेके कारणकी सिद्धि “वहाँ एक 
हाटान्त दिया जा रहा है कि जैसे माणिक होती है, हीरा होता है ना, उसका वडा 
तेज होता है वह स्वच्छ उज्ज्वल होता है, सस्‍्वर्गकी अग्रृठीमे यदि बाँध दिया जाय, 
जैसे कि लोग अ्रश्वुठीमे हीरा जडाया करते है, ऐसी अगुठीमे हरी जडा लिया जाय तो 
हीराके जडा लेनेपर भी हीराके तेजका प्रा तिरोभाव तो नहीं हुआ । इसी तरह 
जीव कर्मोंदयका निमित्त पाकर मनुप्यादिक पर्थायोमि झा गया है और वहाँ यह भी 
नजर आ रहा है कि इसका ज्ञान दर्शनका विकाण श्रधुरा है, उसका पूर्ण विकाश 
नही हां रहा है। भी यह जो विकाद म्का हुश्रा है वह जीवकी श्रपनी गल्तीसे रुका 
ह््ा है । अपने स्वभावकी पहिचान नहीं हैं श्रौर उस पर इसका हृढ विश्वास नही है 
तथा इस ओर उसका पर्ण उपयोग नही है तो इसका विकास रुका हुआ है । 


श्राशा विकासवाधा-- श्रव. यही देखलों किसी चीजके जाननेके लिए जब 
अन्दाजा करना चाहते हैँ कि इस मामलेमे आगे क्या होगा तो जानकारीकी उत्सुकतामे 
आप हम परेणान हो जाते हैँ कि श्रव वया होगा ? यह जाननेकी उत्सुकता राग 
इं पवण होती है, राग दं प मोहके कारण उस उत्सकताम परेशानी रहती है। इससे 
जानना भी नहीं हो पाता है श्रीर न परेशानी ही मिट पाती है। थदि जानते की 
उत्सुकता न रहे श्रर्थात्‌ राग द्वेपन रहे, किसी भी पर वस्तुके परिणमनमे अपना 
कोई प्रयोजन न रहे तो परेशानी समाप्त हो ज्ञायगी | यदि इस तरहकी परेचानी न 
रहे और यह अ्रपने विश्वाममे बना रहे तो इस सहज बन्ञानकी परिणतिका छल यह 
होगा कि 8न जाननेकी थोडीसी वातोकी तो वात वया, समस्त विदवका ज्ञान 
हो जायगा । यह आणशापबन्णिमन ज्ञानविकासका प्रवल वाबक है । 

ज्ञानमे लोकिक प्रयोजनकी आश्षामे विकासने श्रसम्मश्---इस प्रसगमे माही लोग 
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यह सोर्चंगेकि हमे उस विद्वके ज्ञानसे कया मतलब है जिनसे जानकर कुछ मतलब्रकी वात 
भी न की जाय ! ये तो उस ज्ञानको महत्त्व देते हैं जिस ज्ञानको करके श्रपनी कल्पनाझ्ोके 
मुताबिक विषय कपायोका मतलब एंठ5 सकें। इन प्रयोजनोमे रहकर श्रौर उस उत्सुकतामे 
रहकर विकाश कर सकना- प्रगति कर सकना अ्रसम्भव है । जीवके अनन्त झ्ानन्दका 
अम्युदय जञानके पर्णा विकासके साथ है। जो उन पर्यायमि रहते हुए भी जीवोका 
स्वभाव पृण नही हो रहा है, वे जीव अपने ही विकार परिणुमन से आसक्त हो कर 
अविकशित है। दूसरे कोई जीव अथवा कर्मकि उदय इन जीवोके स्वभावकों नही 
नप्ट कर-पाते हैं, न दवा पाते हैं, किन्तु यह अपना विकार परिणमन करके स्वय दव 
गया है । 
दक्तिहीनताके विश्वासमे खदकी शक्तिहीनता प्राकृतिक .--जैसे कोई वीर 
पुरुष किसी भ्रमम्रे आकर कायर वनकर दव कर शक्तिहीन वन जाता है और अपने 
कार्यमे सफल नही हो पाता है। इसी तरह प्रभुस्वरूप यह श्रात्मा भ्रम करके अपने 
स्वरूपको भुलाकर भ्रपने आप ही अपनेको आ्रानन्दरहित मानकर आनन्दकी आशामे 
परकी ओर दृष्टि देकर स्वय गक्तिहीन हो रहा है, इसीसे अपने स्वभावका विकास 
नही कर था रहा है। विचारनेकी वात है कि घर ता आपका वही है, लोग सव वे 
ही हैं, कही ऐसा नही कि आवा घटा तक उनका स्याल न करें तो उनके उपर वम 
गिर जाय । आप उनका विकल्प न कर तो क्या वे नष्ट हो जावेंगे ? ऐसा तो नही 
है । जब ऐसा नहीं है तो हिम्मत कर लीजिए कि लो, अव इस प्रकरणमे मुझे कुछ 
नही सोचना है, कुछ भी विकल्‍प नहीं करना है।यो कुछ समय भी निविकल्प 
विश्वाममे व्यतीत हो जाय तो अपने आपको विलक्षण आत्मीय आनन्दका अनुभव हो 
हो जायगा । इतना साहस यह जीव नही करता है प्रत्युत विकल्प बना कर निरन्तर 
सोचता रहता है, यही एक खेदकी बात है । 


जब प्रवाहका दृष्टान्त व स्वमावासिमवसे उपादान व निमित्त--एक द्रव्यके 
द्वारा दूसरे द्रव्यमे कुछ नही किया जाता, किन्तु इस जीवने स्वथ मोह बनाकर अपना 
विकार करके अपनी ही क्रियासे परिणम कर अपने स्वभावको तिरोहित कर दिया है । 
इसके लिए एक हप्टान्त जल प्रवाहका दिया जा रहा है । जेसे जब जल वरसता है तो 
वह जल भ्रवाह कितना ही तो नीम आदिक कट रस वाले पेडोमे पहुँचता है और कितना 
ही जल समूह चन्दन आदविके वृक्षोंमे पहुंचता है उनके पास पहुँच कर जल अपना 
स्वभाव तिरोहित कर देता है । अथवा कुओसे रहट द्वारा जो पानी डाला जाता है तो 
कुछ पानी मिर्चके पेडोमे पहुँचता है और कुछ पानी कंले श्रादिके पेडोमे पहुंचता है। 
कही वह पहुंचे वह जल अपने स्वभावको निरोहित कर देता है। जलका स्वभाव 
क्या था कि वहना और उसका स्वाद रहना । जलमे जो ये दो बाते थी वे श्रव खतम- 
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ही गई । नीम आदिक पेडोंमे वह पानी पहुंचा तो पानीका जो स्कन्‍्व है वह स्‍्कतन्‍प 
वेडोनय परिगामने लगता है । और पेडोता कुछ अब वन जाता है, जिसको स्पप्द तो 
नहीं बता सकते पन युक्तिस संगत है।अवब पानोका जो बहनेका स्वभाव, है श्रौर 
स्वादिष्ट लगनेका स्वमाव था वह कहाँ रहा ? 

कोई कहें कि वृक्ष उसके स्वभावत्रों दवा दिया सो ज्ञान दृष्टि से देखो तो 
व॒क्लोने जनके स्वसाव को नहीं दत्रा दिया विल्तु जल स्वयं वृक्षोक्रा समागम पाकर 
अपने बहने और स्वादिप्ट लगनेके स्वभावहों स्रो वैंठा | सो भ्रव पानीका न तो वह 
वहनेजा प्रदेश रहा जैसाऱि फैला हुआ था और न वह स्वाद ही रहा जो पानीके 
स्वमावम पहले था। इसी प्रकार श्रात्मामी इन पर्यावोेमि पहुंचरूर कार्माण 
वर्मंगावोंमे।. वेंवके अपने सार प्रदेशंसि और अपने भावेसि अपने स्वमावकों खो 


बी री 
बठा हे 





भैया, कमेंनि जीवके स्वमावकोी नहीं ढका, क्योकि ऐसा नहीं है कि घरीरके 
नीतर जीवका ज्ञान तो पूरा हो ओर कर्मने था भझरीरके चमदने इस ज्ानतकों हल 
दिया हो । शानवा झावरणगा तो रागद्रेप विकल्पोंके कारण ही हो गया है । 


दृष्टास्तपूर्वक ज्ञानकी श्रवाधगतिकी सिद्धि---जान जब विकसित है तो उसका 
ढकनेवावा कोर्ड दूसरा पदार्थ नहीं «हो सकता। जैसे श्रापके घरके भीतरके कौनेमे 
तिजोरी रखी है उसके श्रन्दर एक मजबूत ट्ुन्क रखा है, उसके अ्रन्दर एक डिब्यी है 
प्री" उस डिव्बीके भ्रन्दर कपडेमे वधा हुआ एक रत्न रखा है यथा श्रन्य कोई गहना 
रखा है तो यहाँ बैठे वैठे ही उप गहनेको क्तिना जल्दी झाप जान जावे गे। उसके 
जाननेमे कुछ भी तो श्रट्क नहीं होती । धरके क्रिवाड, तिजोरी, ट्रन्क आदिसे क्या 
यह ज्ञान श्रटक जाता है ? नहीं श्रटकता । क्‍या वे सब ज्ञानको रोकेंगे या बक्‍का देंगे । 
जान दन्वाजेके वाहर बैठा हो और उसे किवाड उसने न देते हो, ऐसा तो नहीं है । 
कोर्ट भी श्रन्य पदार्व जानका निरोब नही कर सकते । 


परपरिस्यति ज्ञानविकासकी वाधिका--परकी परिणितिसे ज्ञानका स्वभाव प्रकट 
नहीं है । बह जीव स्वय ही म्रम करके भ्रपनी दृष्टि को बाहर में डुलाता है तो 
इसका जो अ्रतरग बैमव हैं वह सारा वैभव तिरोभृतत हो जाता है | इसमे ज्ञान व 
प्रानन्द सही स्थितिम नदी रहता । पर वस्तुश्रोका लालच करना तो अश्रपने आपको 
बरवादीम डालना है । इतना बडा जो श्रापका नुक्सान है उसको कमेने नहीं किया, 
घरीरने नही किया, विन्टी पर वस्तुश्नोने नहीं किया, किन्तु यह जीव ही स्वय॑अशुद्ध 
याग्यता वाया है सो किसी पर वस्तुका श्राश्षत्र करके कर्मोदयका निमित्त पाकर स्वयरँ 
अपने आझाप शअ्रपनी ही परिणतिसे वन्वाद हो रहा हैं। श्रौर उस स्वमावको प्रकट 


#्ए, 


नहीं कर नहा है | ज्ञान स्वभाव आत्माका सर्वस्व चमत्कार है । 


५२ प्रवचनसार-प्रवचन पप्ठ भाग 

शकय पुरुषार्थ--देखो भैयो, श्रव तो यही एक पुरुपार्थकी वात है कि ऐसे 
पर्यायोका वन्धन होते हुये भी कर्मो द्वारा रचे हए घरीरमे रहते हुए भी, ऐसे ग्रनेक 
निमित्त प्रसगमे भी जीवका स्वतत्न स्वरूप नजर श्राये श्ौर जीवकी जो त्रुटि हो रही है 
उप्तमे भी जीवकी करामात नजर श्राये, यह है न्नानका श्रनौखा चमत्कार। यह भी 
देख रहे हैं कि परका निमित्त पाकर यहाँ क्तिने बवाल हुए है श्रोर यह भी स्पप्ट दीख 
रहा है कि यह ववाल जीवकी ही किसी मलसे हझ्ा है । किसी दूसरेने बवाल नहीं 
मचाया । इन प्रमगोंसे हमे श्रात्मह्ष्टिकी धिक्षा मिलती है निमित्तहप्टिसे यह थिक्षा 
मिली कि मेरा स्वभाव तो निब्चल है परन्तु यह जो चलपना उत्पन्न हआ है वह उपा- 
दानकी अयोग्यतासे श्रर्यात्‌ विभावयोग्यतासे निरमित्त पाकर हुआ है। हम अपने 
स्वभावको देखें तो ये निम्न चालें सव फेल हो जावेंगी । और उपादानहप्टिसे देखें तो 
वहाँ कोई दूसरा निमित्त या आ्राश्नय ही नही नजर श्रात्रेगा। यदि परका आलम्बन 
नही लिया जाता तो परका झ्रालम्वन न होनेसे श्रपने मार्गका प्रकाण स्ववमेव मिल 
जाता है। 

वस्तुस्वरूपका ज्ञान नरयीके विज्ञान बिना नहीं हो पाता है इसी कारण तत्त्वके 
सम्वन्धमे अनेक प्रकारके विवाद हो जाते हैं। यह निज आत्म तत्त्व क्या कूटन्य अपरि- 
णामी है या क्षण क्षणमे नप्ट होता रहता है ? इसी सम्वन्धमे. श्रवः यहाँ बनलावेगे 
कि जीव द्रव्यरूपसे तो अवस्थित्त है फिर भी पर्यायोके रूपसे अनवस्थित है । 

' जायदि णेव ए णस्सदि खणभगमसमुब्भवे जणे कोई । 
जो हि भवो सो विलयो समभमवविलयत्ति ते णाणा ॥११ह६॥ 

कोई भी पदार्थ ऐसा नही है जो नया वनता हो या मिठ्ता हो श्रर्थात्‌ न तो 
कोई उत्पन्न होता है ओर न कोई पदार्थ नप्ट होता है। जो सन्‌ है वह हमेझामे है 
और हंमेशा तक रहेगा । वैज्ञानिक लोग भी यह वात वतलाते हैं कि जो है वह सदासे 
है श्रौर सदातक रहेगा, जो है उसका अभाव नही होता | प्रत्येक पदार्थ द्वव्यत्वसे न 
उत्पन्न-होते हैं भर न नष्ट होते हैं। श्रौर ऐसा भी नही है कि कुछ भी न हो और 
वन जाय तथा ऐसा भी नही है कि कुछ है और विल्कुल न रहे । वैसे तो यहाँ भी आप 
लोग देख रहे हैं कि कोई चीज है तो क्या वह विल्कुल उड जाती है ? एक लकइीमे 
श्राग लग जानेसे खाक हो गई तो कुछ तो धुत रुपमे फेल गई और कुछ गरम रपमे 
सूक्ष्म स्कन्ध होकर साधारण सच्तिधिमे फैल गई, कुछ भस्म रूपमे रह गयी और कुछ 
वह भी हवामे उड गई, तो उस जगह कुछ खास चीज बाहर देखनेको नही मिली तिस 
पर भी लकडीमे जितना सत्‌ था वह सव॒का सव है । चाहे वह आञासमानमरे धुग्राल्पमे 


उड गया हो, चाहे पकडमे न ज्ञा सके, चाहे देखनेमे न श्रा सके, फिरसी उ्ह सबका 


गाथा ११८ रु भव 


सब नत्‌ है हो। इससे वढकर और लोक को क्या कहेंगे । यह तो प्रकट ही समझमें 
आ रहा है । 

दृष्ठान्त पूर्वक पदार्थके उत्पाद-व्ययप्रौव्ययुक्तपनेकी सिध्दि ;--जैसे घड़ा है, 
उसे फोड दो फिर भी कुछ है । जो है वह सदा है भर जो नही है वह भ्राता नही है। 
इस कारण द्रव्यत्वद्प्टिसे देखें तो पर पदार्थ अ्रनादि अनन्त शअ्नूव हैं। झव जीवोकि 
बारेम देख लो, वास्तविक जीव पदार्थ जो भी हैं, जिनमे अशुद्ध दमामे सुख दुख 
विकल्प, सकल्प तरगें व घुद्ध दणामे शुद्ध ज्ञान तरगें हुआ करती हैं। वें सव जीव 
अनादिसे हैं और भ्रनन्तकाल तक हैं, तिसपर भी जीव जब मनुप्य, देव, तिय॑कूत्त, 
नारकी जिस भी रूप इस लोक में रहते है वे इस रुपसे तो क्षण-क्षणमे नये-तये बनते 
हैं और पुराने-पुराने पर्यायोसे घिलीन होते है । अब देव वन गए, देव मिटकर 
मनृप्य बन गए, मन॒प्य सिटकर पद्चु वन गए। सो द्रव्यत्व दृष्टिसि सर्वेत्र वही जीव है 
पर ण्वायब दृष्टिसे वह प्रत्येक समय नये-नये पर्यायमि उत्पन्न होता है और पूर्व-पूर्व 
पर्यायों में बिलीन होता है । 

द्रव्यसे एकत्व व पर्यापसे अनेकत्व--भैया, पदा्थकी यह विशेषता है कि 
पदार्थ भाव्वत है, किन्तु प्रतिक्षण परिणमनशथील है । उनकी सत्ता रहते हुए भी वे 
पर्यावसि बदलते रहते हैं ॥। यह वात विवादकी नहीं है, यह खडित नहीं किया जा 
सकता है किल्तु उत्पन्न और विलीन होनेके बावजूद भी हम उनमे अनेकत्व श्रौर 
एक्त्व वेखा करते है। श्रर्थात्‌ जीवोमे हम ऐसा पाते हैं कि वही जीव है, देवमे श्रा 
गया तो वही जीव है और मनुप्यमे ञ्रा गया तो वही जीव है। परन्तु 
उनको थकक्‍लोमे, पर्यायमि, अ्रवस्थाओमे दृष्टि देते है तो वही नहीं है, वे भिन्‍न भिन्न 
बातें हो गई ॥ 

जीत्रके नित्यानित्यत्व होनेपर ही ब्रतादिकी सार्थकता--देखो भैया, तभी तो 
ये ब्रत तप आदि करना सार्थक है, क्योकि इन दोनो प्लोमि यदि किसी एक पक्षका 
एकान्त कर लिया जाय तो ब्रत #त्तप शआादि सब निरर्थक हो जावेंगे। ये निरयंक यो 
बन जायेगे कि जीव अपरिणामी है, तव तो परिणमन भी नही होगा वे तो झाब्वत्त 
घ॒व है अपरिणामीप हैँ, वदलनेवाले नहीं हैं। तव तपसे तो कुछ टसका मस होना 
नहीं है । तप सयम किसलिए किया जाय ? यदि यह कहो कि वह एक कुछ नही है, 
प्रत्यक समय नवीन-नवीन पदार्थ होते है, नवीन-नवीन जीव श्राते है, एक तो रहता 
ही नही है, ऐसा कहों तो तप संयम किसलिए करते हो ? वे तो नये-नये श्रा रहे हैं 
मयम किया तो कप्ट तुम भोगोंगे और नये- नये जीव आ गये तो मजा वे लूटेंगे। 
यदि उत्पाद विनाणका एकान्त करेंगे, तो तप सयम उनके यहाँ निरर्थंक हो गए । 


२४.४ प्रवच नसार*प्रनचन पण्ठ नाग 


पथ 


सो न तो आर व एकान्त करमेपर साधन वनता है शर न क्षरितषिक एकान्त करनेपर 
कोई व्यवस्था बनती है । 
प्रवस्यितता व श्रनवस्थितताफे होनेपर ही पदायँका श्रस्तित्व --यह 
प्रव्यस्पसे तो भ्रवस्थित है और पर्यायके सपसे श्रनवस्थित है। श्रव इन दोनो वातोका 
क्रमसे वरांन करते हैं। ये दो वातें कौनसी है ? पहिली बात तो यह है कि उत्पत्ति 
भर बविनाणमे एकता रहती है, दूसरी वात यह है कि उत्पत्ति और विनाशका उनमे 
नानापन रहता है । जैसे एक दृप्टान्त लो-चडा भौर कुण्डका । जैसे घडा बने ओर 
घटेको इस तरहसे फोड दें कि उसके ऊपरका आधा भाग खतम हो जाय और छु ड 
सा रह जाय, जिसमे कि पानी भर देते हैं और पक्षीलोग उस कु डपर आऊर वेठ्से 
हैं। तो यह वतलावों कि घडा तो नप्ट हुआ भर कु ड वन गया, तो इन दोनोमे 
एकत्व है क्या ? याने जो घडा है भोई कु ड है अ्रथवा जो मिट्टी घडेके बनानेके 
लिए हैं, घडा वनाते समय पहिले पहल जो बनता हैं श्नौर वादम छापकर, जोद कर 
वनता हैं । तो वह पूर्ण कृण्ड अ्रवस्था हो गई | श्व यह वतलावो कि जो घछ्ा हू 
सोई क्‌ ड]ृहै क्‍या ? कुड का काम अलग है, और घडेका काम झ्ललग है। आपका 
प्रयोजन भी कु डका अलग और घडे का श्रलग है । कोई घडा खरीदने जाय तों कु ड 
खरीद ले जाय श्रौर कु ड खरीदने जाय तो घडा खरीद ले जाय, यह नहीं देखा 
जाता है । दोनो अ्रलग-अलग चीजें हैं, भिन्‍न-भिन्‍न हैं मगर दोनोकी आवारभूत मिद्ठी 
है । जिस मिट्टीसे घडेका रुप तैयार हो जाता उसी मिट॒टीसे क्‌ डका सप तैयार हो 
जाता । जब दृप्टि शुद्ध डालते हूँ तव वे एक जेंचते हैं। एकत्वकी दृष्टि रखनेसे याने 
मिद्टीकी निगाह रखने से यह प्रतीत होता है कि जो उत्पन्न होता है वही विलीन 
होता है । 
उत्पादव्यय ध्रौव्यका निर्देशन--अश्रव आगे की वात देखो, मिट्टीमे ही कोई 
पर्याय उत्पन्न होती है और मिट्टीम ही कोई पर्याय विलीन होती है । तो जो उत्पन्न 
होता हैं वह झ्ललग हैं और जो बिलीन होता है वह अलग हैँ। मगर उन दोनोका 
आधारभूत जो मिट्टी है वह तो श्र्‌व हैं। जब पर्याय हृष्टिसे देखो तव उत्पाद व्यय 
हुआ । ये दृष्टियाँ तो की हैं किन्तु यह जो दृप्टान्त दिया हैं वह मोटा दृप्टान्त है 
क्योंकि मिट्टी द्रव्यरूप नही है। वह भी (पर्याय है, पर समभनेकी सीमामे मिट॒टीको 
द्रव्य मानलें और घडेको पर्याय मानले और समझकर अ्रसलियत की शोर बढे । 
इसी तरह जीव व उसकी पर्यायको देखेंकि जीव देव आदिक पर्यायोंसे तो 
उत्पन्न होता हूँ और मनुप्यादिक पर्याय रूपमे विलीन होता है। याने देव वन गया है 
और मनुप्य मर गया है । ऐसी अवस्थामे यदि एक जीवपर ही दृष्टि दें तो ऊपन्‍न होता 
है, तो वही है श्रोर विलीन होता है तो वही है। वयोकि पर्यायका आधारभूत जो 


जाया (१६ हि फ्र्प 


जीव द्रव्य है वह तो श्रव हैं ना? उत्त दृष्टिसे यह पदार्थ प्रौव्यवान हुआ और 
अवस्थाकी हृष्टिम उत्पाद ब्ययें बाला हुआ । यह जीवकी वात नहीं, समस्त पदार्थोका 
ऐसा ही स्वरूप है कि वे हैं और परिणमते रहते हैं। 

वस्तुस्वरूपका परिचय प्राप्त किये बिना विश्वाम्र पाना श्रसम्भव--मंया, 
वस्तु स्वस्पकों अपने उपयोगमे लो और देखो यह अपने आपमें है और परिणमता 
रहता है, इतना ही उसका काम है, इतनी ही उसकी दुनिया है, इससे वाहर उसका 
कोई वास्ता नही है | वाहर तो अन्य-अ्रन्य पदार्थ हैं, सों वे भी तो अपने आपके 
स्वरूपमे है और परिणमते रहते है । उनसे मेरा सम्वन्ध नहीं है । वह सव तो अपनी 
कत्पनाओकी जानकारीका विपय वन जाता है। किन्तु मोहकी प्रेरणासे वाहरी 
पदार्थोामि दृष्टि फेस जाती है । वस्तुत मैं हें और परिणमता हूँ, इतनी हो मेरी दुनिया 
है, इसके आगे मरा कही कुछ नहीं है, इस श्रव्यात्म दृष्टिसे देखनेपर यह सिद्ध 
होता हैं कि मैं भाध्वत्त चैतन्य पदार्थ हैँ, श्रौर प्रतिक्षण परिणमता रहता हूं। सो मैं 
कुछ कर पाता हूँ तो अपने ही चैतन्यात्मक परिणमनकों कर पाता हूँ। दूसरी वातो 
को मैं नही कर सकता | इस निज चंतन्यात्मक परिणमनक्रों मैं करता हूँ। किसके 
द्वागा करता हैँ ? अपने हारा यह अपनी क्रियाका फल भी छुद प्राप्त कर लेता है । 

रागपरिणमनका कतंव्य--श्रव एक रागको ही दृप्टान्तमे ले लो ॥ इस रागको 
कर कौन रहा है ? यह मैं ख़ृद ही तो राग कर रहा हूँ। में किसको कर रहा हैं ? 
शागात्मक निजको कर रहा हैं। मेरे मे जो राग परिणमन होता है वह मेरे द्वारा होता 
है । कोई दूसरा मेरेमे रागपरिणमन नहीं करता, मेरेमे रागपरिणमन में ही तो करता 
हूँ, इसलिए इन रागोंके परिणमनका कर्त्ता मैं ही तो हूं । दूसरे पदार्थ मेरे रागोके कर्त्ता 
नहीं है । जो कुछ राग परिणुमन मेरेमे हो गया है वह मैंने ही किया है । घरके चार 
जीवॉको माना है कि इन पर मेरा अधिकार है तो कया उन चारो जीवोका परिणमन 
भी वही कर देता है ? अरे उनका परिणमन वे ही करेंगे, कोई दूसरा नहीं करेगा। 
मैं तो सर्वत्र अपना ही चैतन्यात्मक परिणमन करता हूँ । जब जो भेरे मे श्रायगा वह 
अपनेमे ही श्रपने द्वारा आयगा । अब जो किया वह अपने मे ही किया । हम दूसरोमे 
कुछ कर सकते हैं क्या ? नहीं। 

मेरे जो रागात्मक परिणुमन है वे मेरे ही परिणतिसे होते हैं । किसी दूसरेके 
द्वारा मेरे रागात्मक परिणमन नही होते, क्योंकि सभी पदार्थ हैं श्रीर प्रति समय व 
अपने-अपने में परेणमते रहते है, किसीको किसी भ्रन्यके कामको न अवकाश है और 
न कोई किसीका काम कर सकते है ॥ इन रागात्मक परिणमनोंसे क्या लाभ हैं ? इनकी 
तो अश्रपेक्षा करना ही उचित है। 
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- रागादिक परिणशमन करनेके श्रमका फल--इन रागात्मक परिणशमतनोंके करने 
से तो भ्राकलताएँ ही हो जाती हैं। इन रागात्मक परिणमनोका फल आ्राकुलता मिली 
वह भी हमको ही मिली | तो इन आक्‌लताओका फल किसको मिला ? अपने को ही 
तो मिला । जैसे आप किसी पुत्रपर खूब राग करें और पुत्र आपको कुछ न समझे तो 
जब उन पुत्रोकी दृष्टि तुम्हारे ऊपर नही है, तो वे तो श्रपना मौज कर रहे हैं, तुम 
चाहे जितने रामादिक करलो, उनका फल तुम्हे ही भोगना पडेगा । लडके तो अपने ही 
मौजमे मस्त हैं, चाहे श्राप कितने ही दु खी हो रहे हो । सो मेरे जो भी परिणमन 
होते हैं उनका फल भी मैं ही हू । यही सिद्ध हुआ कि मैं करता हूँ, मेरा मैं ही कर्म हूँ, 
और मेरा कारण मैं ही हूँ झौर कर्म भी मैं ही हूँ। यो अपने आपकी आत्माके एकरव 
पर दृष्टि जाय, अपने ही आात्माके एकत्वका निश्चय हो तो उसमे समता आ भकती 
है, शान्ति आ सकती है, धर्म आ सकता है । 

एकत्वदर्शोन--भैया ,धमंसाधनाके लिए हम क्या करें ? क्‍या हाथ पर चलाते 
रहे ? घर्मके लिए क्या करें ? अपने आपके एकत्वपर निश्चय करो, अर्थात्‌ मैं ही कर्ता 
हूँ, में ही कमंफल हूँ, मैं ही कर्म हूँ, मैं ही कारण हूँ। मेरेमे मेरेसे वाहरका कुछ तत्त्व 
नही है, ऐसा एकत्वका निश्चय होनेपर पर पदार्थोकी ओर हृष्टि न रहेगी और पर- 
पदार्थोका आलम्बन न रहेगा, उसका विकल्प भी न रहेगा। सो शात्माक्रे एक्त्वकी 
साधना प्रवल होती चली जायगी । भैया, तुम्हारे सुखी होनेके लिए यह ह्ृष्टिही 
ग्रमुत हैं। इस अश्रमृतका ही पान करके अपनी ऐसी हप्टि बनाओ कि मैं अकेला हें, 
अपने का ही करने वाला हैँ और अपने ही द्वारा करता हूँ । तथा मेरे करने से जो भी 
प्रयोजन वन गया, जो भी फल हो गया, वह मुभसे ही हो गया। सो मेरी दुनियाँ, 
मेरा वभव, मेय वस्तुत्व, मेरा स्वरुप 'मेरेसे बाहर नही है। मेरा तो मैं ही हैँ, जिसने 
ऐसा समभक लिया तो समझो कि उसने मोक्षका मार्ग प्राप्त कर लिया । चौरासी लाख 
योनियोमे भ्रमशु करना मिटा लिया । 


जीवनकी सफलता--यह नर जीवन बडा श्रमूल्य है, इसमे विवेक दाच्छि प्रवल 
है, ऐसा नरजीवन ग्रदि आत्म दृष्टि करनेके अवसरमे काम आ गया तो यह नर जन्म 
सफल है । यदि हम अपने एक्त्वमे दृष्टि लगायें तो कल्याण है, अ्रन्यथा यह भाव ससार 
तो आपके स्वागतके लिये हाजिर ही है। मेने इनको बहुत कुछ सुख दिया किन्तु ये 
सव भेरे विरुद्ध हो रहे हैं, इत्यादि विपरीत भाव होते है इसीसे क्लेशोका बोक लद॒ता 
है। क्‍्लेज भी वाहर नही हैं, अपने ही ख्याल वनानेसे क्लेश उत्पन्न हो जाते हैं । सो 
यह स्थाल ही तुम्हारे दु खोका बन्चक हो रहा है। अपने शुद्ध स्वरुपके एकर्वका 
आझालस्वन करलो, यही श्ान्तिका उपाय हैं। इस उपायके लिए भगवान जिनेन्द्र देवने 
वस्तुके स्वरूपको स्पष्ट प्रदर्शित किया है । है 
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क्रपनेमे नित्य प्रकाशमान अवस्थित तत्त्वके दर्शनका श्रेयं--इस प्रकरणमे यह 
कहा जा रहा है कि पदार्थ द्रव्यलपस तो ऋवस्थित है और पर्याय ढूपसे श्रनवस्थित हैं । 
अ्रवन्थितका श्रर्थ है वही का वही रहना और अश्रनवस्थितका अ्रर्थ हैं वही का वही न 
रहना । अभी तक श्रन्य ये अ्रव अन्य कुछ हो गये इसको कहते हैं श्रनवस्थित । जब 
पदाथोंके अस्तित्वपर दृष्टि देते है, उसके स्वमावका लक्ष्य करते हैं तो वह पदार्थ 
अवस्थित हैं, वहीका वही है | जैसे एक ही भवमे, इस मनुप्य भवमे हो तो जो वचपनमे 
जोब था वही का वही अव है, यह तो अवन्यित ही है, जो था सो ही है, अन्य कोई 
नटी है, इस प्रकार तो हो गया श्रवश्थित, किन्तु अ्नवस्थित भी आप लोग वंसे रहते हैं, 
रहते हैं ना बहल-बहुत । वचपनमे और ढगके थे, जवानीम और ढग बना और बुढ़ापेमे 
और ढग वन गया | इस तरह रोज-रोज नया नया ढंग बनता है | रोज रोजकी वात्त 
टी क्‍या, घंटे घंटेमे नया-नया ढग वनता है । घंटे घटेकी व्यत ही क्‍या मिनट मिनठमे 
ओर और ढग बनता है | मिनट मिनटकी क्या वात, सेक्रेण्ड सेकेन्डमे अ्रन्य अन्य ढन 
वनता है। नेकेन्द्र की वात ही क्‍या, प्रति समय और और ढग बनता है। 
दुध्टि प्ले श्रयोजन--मैया, कहते हैं ना लोग कि तुम एक बातमे कायम ही 
नहीं रहते हो, क्षण-क्षण में बदलते ही रहते हो | इसी प्रकार पदार्थ भी सव किसी 
एक व्यामे कायम नही रहते हैं, सह ही नही सकते हैं, क्योकि वे पदार्थे है, परिणमन- 
बोल है। पर्यायोकी दृष्टिसे देखें (तो वे श्रनवस्थित है । जेसे घडे और कुण्ड आदिक 
पर्यायोमे मिट्टीके अस्तित्वको देखें तो वह तो अवस्थित है, वहीका वही है, कोई 
टूसरी चीज नहीं आ गई । मिट्टीकी हष्टिसे देखें तो वह अश्रवस्थित है और उस्तकी 
दणाओफो देखें तो उसमें अनवस्थितता है | तभी तो जिसको दक्षाओका तो प्रयोजन 
हो भ्रार द्रव्यत्वकी वात सामने रखठें तो उस प्रयोजनवाले को सतोप न होगा तथा 
जिसको द्रव्यत्वमे प्रयोजन हो और उनके सामने मात्र पर्यायके प्रयोजनकी ही वात 
रख दी जाय तो उसको नी सतोप नहीं होता । जैसे श्रव लगी तो प्यास है श्ौर घढय 
फोड उ+ धर दें तथा कहा जाय यह कि यह मिट्टी तो वही की वही है, मैंने कुछ भी तो 
नहीं किया, तो बताओ इसमे कैसो विइम्बना बनेगी। श्ररे, उस मिट्टीसे तो काम नहीं 
निकलता, काम तो उस घडसे था, उसे मिट्टीकी वात कहकर कैसे सतोप कराया जा 
सकता है | इसी प्रकार जिसका द्रव्यसे तो प्रयोजन है और उसको पर्यायमे हठ करके 
सामान्यतत्त्वका निपेव किया जाय तो उसका प्रयोजन तो सिद्ध नही होगा फिर उसे भी 
संतोष कंसे हो । 
ज॑से कोई आदमी वाजारसे सोना खरीदने चला और वोला दृकानदारसे कि 
भार्ट सोना चाहिये। वह कोई भूठ मूठ सतावे कि भाई यह तो कडा है, यह तो 
कुन्दल है सोना हमारे पास नही है तो क्या यह कहना ठीक है | अरे भैया, कडे श्रौर 
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कुन्डल मे ही तो सोना है । पर्यायोकी दृष्टि गौर की, तो वहाँ स्वणा नजर भ्ावा । सो 
भैया, उसे तो उस स्वणंसे भ्रयोजन है, दणाओंस नहीं है । 

विभिन्‍न दुष्ठिके विभिन्‍न परिशाम--अन्य भी एक दृष्टान्त लोन्तीन मनुष्य 
वाजार चले | उनमेसे एक चाहता था सोनेडी कलनसिया, इसलिए कि प्रभुका अ्रभिषेक 
करेंगे सोनेकी कलसियासे । एक चाहता था मुकुट । इसलिए कि पूजा करेंगे तो मुकूट 
बाघ कर करेंगे श्ौर एक चाहता था खाली सोना । ये तीनों एक दूकानमे पहुँचे, 
जिस दूकानमे सोनेकी कलसियोकों तोडकर मुकुट बनाए जा रहे थे। उसने सोचा 
कि कलसियाँ बहुत दिनो की रखी हैं, विकती नहीं हैं सो इन पूजाके दिनोमि मुकुट 
घिक जावेंगे । इन तीनोमेसे जो चाहता था कलमिया वह तो दु खी होता हुआ विचार 
रहा है कि हाय मैं श्राधा घन्टा पहले झा जाता तो बनी वनायी कलमिया मिल जाती । 
जो मुकूट चाहता था वह वडा प्रमन्‍न हुआ कि लो श्रभी १० मिनटमे ही सुकूट तैयार 
हुआ जाता है । जो खाली सोना चाहता था वह न तो हपित था और न दू म्वीथा। 
उसको मुक्ट रहता तो, कलसिया रहती तो, सबमे घान्ति थी, सबमे उपेक्षाभाव था 
ये जो तीन प्रकारके भाव हैं वे उत्पाद, व्यय, ध्रौव्यकी दृष्टि बताते हैं कि एक कल- 
सियाका व्यय देखकर दु खी होता, दूसरा पुरुष मुकुटका उत्पाद देखकर सुख्नी होता 
और तीसरा सवमे स्वरणंत्व देख रहा, वह न कलसियोके व्ययसे सुख दु ख करता और 
न मुकूटके उत्पादसे सुख दु ख करता, उसके तो सर्वत्र उपेक्षा भाव हैं। 

पर्यायके लक्ष्यमे मोहका कारखत्व--इसी प्रकार जिनके पर्यायद्॒प्डिकी मुख्यता 
रहती है और जो उस पर्यायके लक्ष्यममे सुधार विगाड तकते रहते हैं, उस पर्यायके 
लक्ष्यममे इतना वढ जाते हैं कि उपचारसे ही मोह हो जाता हैं, अर्धात्‌ इस वस्तुके 
कारण सुधार होगा इसलिए सचय करें ऐसा व्यामोह हो जाता है तो वे परिग्रही व 
&खी वन जाते हैं। वैसे तो जैसे द्रव्यत्वका खण्डन करके पर्याय नही पकडना उचित है, 
बैसे ही पर्यायका खण्डन करके द्रव्यत्वको नह मानना चाहिये, क्योंकि द्रव्य और पर्याव 
दोनो तत्त्व ऐसे हैं कि द्रब्यके बिना पर्याय नहीं रह सकता और पर्यायके विना 
द्रव्य नही रहता है। जैसे वचपन, जवानी, टूढापा इनमे ही तो मनुप्यत्व राजता है । 
थदि भनुप्यत्व ही न मिला होता तो वचपन, जवानी, बुढापा ये कहा पर बिराजने । 
इस तीनो दणाओ्रोंके बिना मनुष्य कुछ नही है और मनुष्यवके बिना तीनो दणाए 
कुछ नही हैं। 

स्वभावके श्रपरिचयमे अनेक कल्पमायें--इन पदार्थके स्वभावकों जाने विना 
इस लोककी दृष्टिमे इसके निर्णयकी अनेक कल्पनाएं होने लगती हैं॥ कोई यह कहते 
कि ईश्वरने जगतको बनाया है, कोई यह कहते कि इसके लिए तीन देवता नियत है । 
एक दुनियाको बनाता रहे, एक दुनियाकी मिटाता रहे और एक दुनिय।की रत करता 


गाया-१ १६ हे. 75 प्र 


रहे । देखो भैया, तीनो देवताओरोफा काम प्रत्येक अणा अणमे, प्रत्येक पदार्थम स्वत 
सिद्ध हो रहा है । श्रथवा यो कहलो कि प्रत्येक पदार्थ त्रिदेवतामय है। वे तीन देवता 
हैं--उत्पाद, व्यय और क्रौव्य। सो यह त्रिदेवत्व प्रत्येक पदा्थांमि अपने भ्राप बसा 
होता है। 

पदाय्योमि चलाचलता--अ्रव इस त्रिपुटीम यह निर्णय किया जा रहा है कि 
इसमें जो चलपनेका श्रश है वह है पर्यायहष्टिमे पर्यायवक्रे हारा, और जो अचलपनेका 
श्रग है वह है द्रव्यत्वमे द्वव्यदप्टिके द्वारा । सो पदार्थ जितने हैं सव चलाचल हैं । 
कोई पदार्थ ऐसा नही है जो चव हो हो और कोई पद्दार्य ऐसा नहों है जो मात्र 
अचल हो | जिसके चलपना रच नी न हो वह असत्‌ है और केवल चल भी असत्‌ 
हैं। यदि कुछ है तो वहू चवाचल है। पदार्थोका चलपना जुदे जुदे प्रकारका है। 
जैसे पुदुगलमे चलपना इस तरह है कि वह खिसक गया, मिट गया, वर्वाद हो 
गया, चला गया, उड़ गया झादि । और|)जीवका चवपना यो है कि लो श्रव क्रोध 
हुम्ना, लो अब मान झा गया, तो श्रमी सुख था, श्रव दुख आा गया, श्रमी तक 
प्रसन्न था अब शअ्रप्रसन्‍्त हो गया, श्रमी तक कपायमे था, लो अब अ्रकायायमे पहुंच 
गया। गरुणध्यान, जीव समास ये सव जीवके चलपने है।ये शध्रव चीज नही है। 
सिद्ध भ्रवस्था भी तो सहण चल होती है । 

सिद्धोंकी शुद्धता--मसिद्वोंके गुणस्थान नहीं है, क्योंकि सिद्ध गुणस्थानातीत 
हैं, वे गुणस्थानसे ऊपर होते हैं । इसी प्रकार सिद्धोमे मार्गशावोंका भेद एक एक 
रहित वाला चलता है, सिर्फ कुछ ही मार्गशावोका रहित वाला भेद नहीं चलता। 
जैसे कि ज्ञानमार्गणामे सिद्ध भगवानके ज्ञानमार्गंणाका कौनसा भेद है ? केवल ज्ञान । 
दर्णशनमार्गणामे दर्शनमार्गशाका भेद केवलदर्णन है श्र सम्यक्त्वमार्गगामे क्षायिक 
सम्यफ्त्व है । अन्य मार्गशावोंके भेदोमे सिद्धोके रहितपना है। जैसे गतिमार्गणामे 
गति रहित, इन्द्रियमार्गणामे इन्द्रिय रहित आदि, यो वह मुक्त आत्मा गुणस्थान 
श्र जीव समासोंसे व मार्गणावोंसे परे है सो वह भी पर्याय है, वह द्रव्यपना नहीं 
है । द्रव्यपना तो वह है जो कि भ्रनादिकाल से अनन्तकाल तक एक स्वरूप रहता है । 

त्रिकाल व्यापक व सर्व दशाओोका स्नोत--श्रव त्रिकाल व्यापी सर्व पर्यायोके 
त्ोतरूप एकस्वरूप श्रात्मद्रव्यकी खोजमें चले | जिस प्रकार-कि एक जीव है वह 
निगोदम था । वहाँ से निकलकर त्रस पर्यायमे श्राया, उसमे भी उत्कृष्टकाय मनष्य 
हुआ, फिर वहाँ मुनि बना, फिर अरहत शअ्रव-थामे पहुँचा, फिर सिद्ध हुआ । कितनी 
दशाओसे य्ह जीव गुजरा, पर उन सब दक्षाओमे जो एक ही रहा, एक ही स्वरूप 
रहा, वही द्रव्य है । उन दशाओमे एक रूप क्या रहा ? चैतन्य, चितुस्व भाव | वह 


६० प्रवचनसार-प्रवचन प्रष्ठ भाग 


चित्स्वभाव, चैतन्य, शायकस्वभाव आास्म्द्रध्य है उसकी दृष्न्सि जीवकों देखा तो 
संवंत्र वही हैं। 


ब्रव्यदृ ष्ठिफा चमत्कार--यह द्रव्य हृप्ठ इतनी तीद्ण होती है कि स्नेक 
आवरणोको भेदकर ठीक अन्तरमें एक्सदेल समान पहुंच जाती है। जैसे किसी 
हडंडीका फोटो लेनेवाला यन्त्र, एक्सरा फोटो लिए जाने दाले व्यक्तिके वस्नादिकों 
भेदकर याने सुई चुभोकर नही, किन्तु फोटोम न लाकर मात्र उस हड्डीका ही फोटो 
लेगा | देखो भैया, एकक्‍्मरा एक अजोय वान्वितर्त यत् इसने शावरगोकरोीं भेदकर, 
उनके कितने अन्दर पहँच गया । इसी प्रकार दृब्य दृष्टि एकंदरा लेनेवाले यन्न से 
भी अश्रधिक पैनी है । 

यदि द्रव्य हृष्ठि होगो तो वह द्वाय् दृष्टि नतो निगोद अ्रवस्थाकों ब्रहणा 
करेगी, न इन्द्रिय अवस्थाक्ों प्रहष करेगी, न मनुष्य अवस्वाका ग्रहण करेगी, ने 
मुनि अ्रवस्थाको, न अरहतकों, और न सिद्ध प्रभूकों अवस्थाकों 4र हु करेगी, 
व्ल्ति इन सब पर्यायोको भेद करके श्रर्थात्‌ इन सत्र पर्यायोकों न ग्रहण करके मात 
एक छुद्ग चैतन्यको ग्रहण करेगी । तो जिम हृष्टिका गुण भुप्त हो गुप्त है, काम ही 
गुप्त ह, गुप्त होकर गुप्तको, अन्यक्तमो भो ग्रहण करले, ऐसी हप्टि आज तक मोही 
ससारी जीवको नही प्राप्त हुई इसी कारण जगतके जोव विपयरोमे रति करते हुए 
अब तक रुलते चले ञ्ञा रहे हैं। इन विपयवोगे जो मौज है, बैभवका उपयोग है, 
श्रच्छा अच्छा रूप देखना है, इन्द्रियविषययोका भोगना है ये सब इस जीवने अनन्त 
वार पाये हैं। इन विपयोका सब बृतान्त झननन्‍्तो वार सुना है, परिचयमे आ,आाया है, 
इन्हीम यह रचा चला श्राया है किन्तु निज एक्त्वकी हप्टि इसको कठिन हो रही है । 

पर्यायद्‌ष्टिका फेर--भैया, जंवलोवको विषयोकी वडी जानकारी है, दौड़ 
दोड कर खूटा तोड दर, छूटा त्तोग्नेदा गतलव यह है कि जीव चाहे धामिक 
बातावरणमे भी आ गया हो, चाहे ज्ञानकी प्रगतिमे लगा हो, चाहे ज्ञानी विरक्त 
संत जनोका सग पाकर कुछ अपने उद्धरज्ा लक्ष्य भी कर चुका हो, पर भोतर ही 
मोह यदि उठ खडा हो जाता है तो वेदना वढ जाते है। यो मोहफ़े ही कारण जीव 
अपनेको वन्धनमे करके घामिक वातावर्खका ध्यान छोडकर विपयोंमे घुसने लगता 
है, सो घामिक खूटोको तोडकर विपयोकी ओर प्रत्रेश करता है । कुछ नियम ही ले 
लें, प्रतिज्ञा भी ले लें, फिर भी भीतरसे ऐसा मोहढा घकका लगता है कि नियमका, 
ब़्तका स्याल गौराकर जिस तरहसे मौजमे नह तर्क, चलयेको दोडते हैं । तो वह सव 
वात क्या है ? पर्यायोकी दृष्टिका फेर है । 

निर्विधयपराड' मुख दृष्दिकी विषयोन्मुखता--द्रव्य का जिसे परिचय नही, 
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जो द्रव्यको ही पर्याय मानले कि यही सव॒ कु है, अ्रपने आपको पर्यायस्वभावरूप माने 
ओर श्रन्य पदायोके पर्यायक्ो भी निज-वनाव माने तो ऐसी पुरुषोकी दृष्टि चूंकि मोही 
है, सो विषययोकी ओर ही जायगी क्यों क उनका उपयोग तो निविषय, निश्चल एक 
स्वर्य ज्योतिमंय आात्मतत्त्वकों देसता ही नहीं है । 


शुद्धधिकास व स्वाभाविक समानता-जैसे कि निर्मल जलको और जलके 
स्वन्गवकों श्रगर जानोंगे तो एक लक्षण ही मिलेग। । स्वच्छता, निर्मेलता उस जनमे 
हैं ओर इस जलमे भी वच्छना स्वभावमे है| तुम्हारा स्वभाव और परमात्माका 
विकछ्गस ये दोनो एक स्वम्य्य हैं । इसी कान गसे आप हम और भगवानमे द्रव्यत्वसे कोई 
अन्तर नही है। अन्तर तो वह है वि भगवानप्र केवल शुद्ध विकास ही दीखता है 
श्री यहाँ अ्दुद्ध विकास | वहाँ देखो प्रतक्ना >िकास, वहाँ देखो इसका श्रपना विकास, 
तो उसके विकासमे अन्तर है ६ । उनका विकास है अनतन्धानन्दमय और हम लोगों 
का विकास है क्लेद्मय, दुखमय, सुखमय, ससारकी श्रवस्थाश्रोमय, यह भ्रन्तर है हममे 


जा 








ओर उस प्रमुके विकासमे । प्रमुके विकासमे श्रौर हमारे स्वभावम मेल करें तो एक है, 
प्रमुके स्वभावके समान ही हमारा स्वभाव है पर हमारे विकासमे और प्रभूके विकासमे 
समानता नही है । सो जिस रपसे अपनेमे हम प्रभूके समान हैं उस स्वभावके लक्ष्यकों 
लेकर चने तो भान्तिका मार्ग मिल सबना है। 
जीव श्रवस्थितता ९ अ्रनवस्थिततामे श्रनवस्यित---श्रव तक यहाँ यह कहा गया 
है कि जीव द्रब्यन्पस तो श्रवस्वित है श्रार पर्यायके रूपसे श्रनवस्थित है श्रर्थात्‌ जब 
द्रव्यत्वपर दृष्टि देते हैं तब बह प्रतीत होता है कि वहीका वही जीव है श्रीर जब 
पर्यायपर दृष्टि देते है तब भिन्न-भिन्न प्रतीत होते हैं । जो सुबह था वह दोपहरको 
नही है और जो दोपहरकों था वह सामको नही है। जो इस भत्रमे हैं वह अगले भवमे 
नही, जो पहले भवमे था वह श्रव नहीं । इस तरहसे इस जीवों श्रनवस्थित कहने है । 
इसका अभ्रनवस्थितपना तो स्पप्ट जाहिर है । रूभी पद्मु हुए, कभी पक्षी हुए तो पश्षु पक्षी 
इत्यादि भी बदलते रहते हैं । जीवका श्रनवन्थितपना बिल्कुल स्पष्ट नजर आरा रहा है 
ओर अवस्थितपना नजर झा रहा नही । कीडे हो गये, मकोड़ें हो गये, मर गए, कुछ 
श्र हो गए, यह अनवस्थितपना विद नजर ञ्रा रहा है। तो यहाँ जीवनमे श्रनवस्थि- 
तपना क्‍यों हुआ ? इसकी अनव्रस्थितताका क्या कारण है ? इस वातको यहाँ प्रकट 
करते है । 
तम्हा हु णन्बि कोई समभावसमवट्दिदोत्ति ससारे ॥ 
ससारे पुण किरिया समसन्‍्माणस्स दब्वस्स॥ १२० ॥ 
इस ससारमे कोई ऐसा मही है जो स्वभावमे श्रवस्थित हो, अर्थात्‌ जो एक रूप 
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चल रहा हो ऐसा कुछ भी नहीं है। वास्तवत्त ससार परिम्रमण करने वालेकों थाने 
संसारी जीवकी विभाव क्रियाको कहते हैं । 


शुद्ध जीवकी प्रव्याकृत अनवस्थितता - परमांथसे देखो तो पर्यायहृप्टिसे शुद्ध 
जीव भी अनवस्थित है पर उसे अ्रनवस्थित यो नही कहते कि उनका प्रतिक्षण शुद्ध-शुद्ध 
परिणमन चल रहा है। अनर्वा बतंपना तो वहाँ कहा जाता है कि जिसके ' परिणमनमे 
भेद नजर आता है । उनके परिणमनमे भेद नजर नहीं आता है फिर भी जो पर्याय 
पूर्व नमयमे है वही पर्याय उत्तर समयने हो ऐसा तो मुक्त जीवोंके भी नहीं है। हाँ 
उनके समान समान ही पर्बाय होनी है । वह पर्याय दूसरे क्षण हो ऐसा नही है, क्योकि 
द्रव्यका स्वभाव ही है कि प्रतिक्षण ऐसा इसका परिणमन होता ही रहता है। सभी 
द्रव्योमि अपना-प्पना पूर्व पर्याय विलीन होता है और उत्तर पर्यायका उत्पाद होता है 
यह तो पदार्थक्ता स्वस्प ही हैं, वस शअ्रन्तमेंद यह हो गया कि उपाधि न होनेसे और 
अपने आपका शुद्ध विकास होनेसे जो भी परिरझामन परमात्मामे चलते हैं वे समान 
समान परिणमन चनते हैं । 


प्रभके ज्ञानमे कालकृत विकल्पोंका भी श्रमाव--जानबलके द्वारा इस समय 
ब्िलोक त्रिकालवर्ती समस्त अर्थ को जानलें तो अगले समयमे भी ज्ञानवलसे इतना हीः 
जान लेंगे, उसके जानने में भेद नही पडता है । इतना भो तो उसमे घुमाव नहीं है 
कि इस समय जिस पदार्थकों जानते हैं अगले समय मे उसको भेद रूपसे जानें, इतना 
भी उसमे चुमाव नही, इनका सीधा परिणमन है । जैसे कि मोटे रूपमे लोग कह देते 
कि जिस चीजकों इस समय वतमान स्पमे जान रहे हैं उस चीजको श्रगले समयमे 
भूत रूपसे जानेंगे श्रौर जिसको श्रभी भविष्य रूपसे जानते हैं उसे वर्तमान रूपमे जानने 
लगेंगे यह भेद भगवानके ज्ञानमें नहीं है। इतना निर्मेल निरविकार ज्ञान हैं, प्रभु का कि 
वह जानता सब वही है जैसा जो पदार्थ हैं किन्तु किसी भी प्रकार का भेद करके नहीं 

_ जानता । 


कालकृत प्रविकल्पताके लिए क्षेत्रकृत श्रविकल्पताका एक उदाहरण - भैया 
एक उदाहरण लेलों । ज॑से यहाँ गेहँके कई दाने रखे हैं उन सारे दानोको तो देखलें 
ओर यह ख्याल न लायें कि इस दानेके पहिले यह दाना रखा, इसके पहिले यह 
रखा । इस तरहसे क्‍या कोई जान नही सकता है ? जानते हैं। जितने दाने रखे हैं 
सवको जान लिया और जाननेमे भी वे ठीक ढगमे याने ज्ञेयाकारकी निच त्तिम 
क्र्म तो आ गया मगर जाननेकी क्रियामे क्रम नहीं आया कि वह जाननेमे भी 
विकल्प करता हो कि इसके पहिले यह पर्याय है, इसके बाद यह पर्याय है ऐसा उनके 
जाननेमे क्रम नही है और जिस तरहके पदार्थ हैं उस तरहका जान लेना हो रहा है । 


िकन्क, 


गाया-2२० रे 
इसने! लिये। यह उदाहरण काफी है कि गेहेँके दाने सब एक-एक करके रखे हैं, 
यह हम सब जान जाते हैं पर उसमे यह हम नही लगाते हैं कि इसके पहले यह 
इखा, ध्सके पहने यह रखा। गेहेंका ढेर वाजारमे रखा हो उसको हम जान 
लेंगे और जो कुछ जान रहे हैं वह उसके श्रविरुद्ध जान रहे हैं। रखे है इस वगलमे 
दाने भर जानते हो उस वगलमे, ऐसा ती नहीं है। सत्र देख जान कर यह भी 
दिएल्प नहीं है कि इस दानेफ़े बाद यह दाना, इस दानेके बाद यह दाना । जैसा है 
नैसय जान लिया, फिर भी विवन्प नहीं है । यह है ज्ञानकी उदारताका चमत्कार | 

इस प्रकरणमे बात यह बताई जा रही है कि पर्यायदप्टिसि कोई भी पदार्थ 
अवम्यित नही है, अनवस्थित है। परमात्मपदार्थ अ्रनवेत्थित यो नही कहे जाते कि 
उनके पूर्वो्तर पर्यायमे भेद नहीं है, समानता है, वैसी ही वैसी पर्याय वनती है । खेर, 
इस प्रवस्णमे संसारी जीवोका वर्शान चल रहा हैं कि इस ससारमभे कोई भी जीव ऐसा 
नहीं है जो स्वभावसे भ्रवस्धित हो, इस वावयका कितना ही श्रर्थ लगाते चले जायें 
इस ससारसमे अर्थात्‌ समस्त पदार्थ समूहमे कोर्ड सा भी पदार्य ऐसा नहीं है जिसका 
ऐसा स्वभाव हो कि वह तो परिणमन हो न करेगा, निश्चल ही रहेगा । जिसमे परि- 
समन नही है ऐसा बोर पदार्थ नही है सो यह कह रहें है कि जीव पदार्थ द्रव्यस्पसे 
अ्रवस्थित है श्र फिर भी पर्यायोंके मपमे अनवस्थित हैं। द्रव्यकों यहाँ सामान्य माना 
श्रौर पर्यायकों विद्येषप माना । सो पदा्थोंकी भी सवकों निरखते जावो, सव पदार्थ 
सामान्यम्पसे झवस्वित है और विशेयरहूपसे भ्रनवस्थित हैं । 

प्रपेशावोंका योग्य उपयोग न होनेसे श्रापत्तियाँ--पदार्थमि रहनेवाले इस 
स्त्रभावका प्रतिपादन करझे जो विस्तृत बर्णंन चला उसको सुन कर भगवान जिनेन्द्र 
देवकें शासनकी दृष्टियोकों क्रिसीमे क्रिसीको मिला कर विद्यावतोने जो धारग्ा 
बनाई उससे कितने मार्ग दिखाई देने लगे कि जीव ब्रह्म है, श्रपरिणामी है, क्षणिक 
है, व्य्वरदइ्त है आदि । सो भैया, पदार्थका मूल स्वरुप अ्रवध्य ज्ञान कर लेना चाहिए। 
जब पहिने रेल गाडी चली थी तो सुनते हैं कि जब रेलगाडी निकले तो हर गाँवोके 
लोगोकी भीड उस रेलगाडीकों देखनेके लिये निकले कि कौन सी श्रजीव चीज है । 
रेलगाटीके पहिले हिस्मेको देख कर लोग कहते थे कि यह जो काला-काला लगा है 
इसमे देव हैं और वही देव इसको चलाता है । भ्रच्धा जब म्रम धीरे-धीरे मिट गया 
तो श्रव वे यन्त्रकी ठीक-ठीक बात जान गए । पहिले जानते थे कि कोई देवशक्ति 
है जिससे यह चलती है, पर भ्रव जानते हैं कि इसमे पानी है, कोयला है श्रौर भाप 
बनती है तव यह चलती है ।। कोई देवता चलाता है, श्रव यह म्रम नहीं है। जब 
पदार्थ गत परिणमनशीलताकी विभेषता समभमे नहीं झात्ती तव किसी श्रन्यकों कर्ता 





६-24 प्रवशनसार -प्रवचन पपष्ठ भात 


खोजनेका श्रम किया जाता है । पदार्थ है और प रेणनते हैं, ये ये बातें पदाथमे 
तन्मय होकर ग्रुम्फित हैं। मैं हूँ और परिणमता हैं । यदि परिणमन नहीं तो वह है 
ही नहीं । जो है नहीं वह परिणमेगा क्या | है का श्रोर परिणमनका ऐसा परमस्परमे 
अनिवाय समन्वय है । 

है और होते का श्रविनाभाव--भैया, सःकृतभापाके विद्वान जानते हैं. कि एक 
धातु है श्रमू, “अस्‌ मुवि” जिसके वर्तम न कालके रूप चनते है श्रस्ति स्त सन्ति, 
जिसका श्रर्थ हिन्दी मे होता है, हैं, हैं। पर अस्तका अमली श्रर्थ क्‍या हैं” अमन, 
भुवि, अस्‌ का अर्थ है भू श्र्थात्‌ होना । भू का श्रर्य क्या है ? भू का अर्थ बताया गया 
है भ्र्‌ सत्ताया । श्रव भू का श्रध है श्रस वा अस्‌ का अर्थ है भू। भू के वर्तमाम कालमे 
रूप चलते हैं--भवति, भवत , भदन्ति । इनत्रा अर्थ है--होता है, होते हैं । तो ऐसा 
परस्पर श्रर्थ प्रदानका तात्पर्य क्या निकला कि है, होता है विना नही है और होता 
है, है बिना नही हैँ । है का अथ ले लो प्रीव्य भर होता है का अर्थ ले लो उत्पाद 
व्यय । माने जो नही है वह हो और जो पहिले था वह मिटे भौर नया होने व पुराना 
मिटने पर भी वही का वही रहे । तो होता है का अर्थ है प्रौव्य। प्रौव्य उत्पाद 
व्ययका वहिप्कार कर दे तो ध्रीव्य का अभाव हो जायगा और उत्पाद व्यय प्रौव्य का 
वहिप्कार करदें तो उत्पाद व्ययका हो नाश जाय । यही है भेदवाद व अभेदबाद 
की बात । अ्रभेदवादने उत्पाद व्ययका वहिप्कार किया भर भेदवादने श्रौव्यका वहि- 
प्कार किया | उत्पाद व्यय ध्रौव्यका अविनाभाव जाने विना यह अनर्थ हो गया । 

जीवलोककी भ्रनवस्थितताक। हेतु ससार-- यहाँ कहा जा रहा है कि पदार्थ 
द्रव्यत्वके रूपमे अवस्थित है भ्रौर पर्यायके रूपमे अनवस्थित है। सो जिस कारण यह 
जीव अवस्थित है और अ्रनवस्थित भी हैं सो उस कारण यह मालूम पडता है कि 
ससारका कोई भी जीव ऐसा नही है जो स्वभावसे अवस्थित ही हो । इस ससारमे 
जीवलोकमे जो श्रनवस्थितपना श्राया है उसका हेतु क्या है ? ससार। यहाँ ससमार 
का जो अर्थ श्रभीष्ट है सो श्ागे कहेगें । 

प्रवस्यित ही प्रनवस्थित व पश्रनवस्थित ही अ्रवस्थित---भ्रव यहाँ वनल्ाते 
है कि यह अनवस्थ्तिपना जीवमे स्वय ही बना हुआ है, क्योकि यह जीव मनुप्यादिक 
पर्यायो रूप है। कोई मनुप्य हो गया, कोई तियंञ्च हो गया, कोई देव हो गया, 
कोई नारकी हो गया, कोई पघ्िद्ध हो गया | सो पर्याय तो बदल गयी, किन्तु उस जीव 
को पर्यायके रूपसे देखो तो जीव स्वरूपसे अ्रतव>-थत हैं। यह स्पष्ट अनवस्थितपना 
केवल ससारी जीवोंमे देखा जा रहा है। वया ट्आ कि द्रव्यमे जो परिणत्ति हुई वह 
तो परिणाम हुआ, सो पूर्व परिणामका त्याग किया और उत्तर परिणामका ग्रहण 


गावा-१२० हु द्प्र 


किया यह हुआ एक कार्य, जोवरम भी यह कार्या एक ही समयमे पाया जाता है। 
(६) पूर्व दाका त्याग और (२) उत्तर दण्ाका ग्रहण । ेु 

कायंका स्वरूप--भैया, जो वस्तुको उत्तर (दशा है वह तो हैं उत्पाद रूप और 
जो धृर्व दया है वह है व्यय रूप । पूर्व दणाका त्याग करना और उत्तर दक्षाका ग्रहण 
करना ऐसी जो जीवम वात है उस ही का नाम एक कार्य है। कार्यका श्राशय 
उत्पाद त्रीर;व्यय दोनोंसे है । उसको ही परिणाम कहते हैं। श्रीर यह परिव्तंन रूप ._ 
परिणाम ससारका स्वन्प है कि इन विचित्र पूर्व पर्यायोका त्याग और उत्तर पर्यायोका 
अहण होता रहता। ऐसा परिणमन होनेका कारण मससार परिणाम हंग्नर्थात्‌ 
इस ससारख्प हेतुसे जीव श्रवस्थित नहीं है | सो भैया, यह जीवद्रव्यके रूपमे श्रव्॒स्थित 
है परन्तु पर्यायके रूपसे श्रववम्थित है | इस वस्तु स्वरपकी हृष्टिसे अनेक जिज्नासावों 
का समाधान हो जाता है । इस सृप्टिका कारण कोन है । इस उत्पपादव्यय श्रौव्यात्मक 
एक नसत्तासे जो रचा गया है उसही पदार्थमे परिशामनशीलताका स्वभाव पडा है, 
जिसके कारण सृप्टि होती रहती है । 

प्रतिक्षयपरिणमनशीलता--कितने ही पदार्थ ऐसे है कि जिनकी हम नही 
जानते मगर वे अपना परिणमन एक क्षण भी नहीं बन्द करते | सारे जगतकों रचने 
का श्रधिकार एफ को हो, तो इतनी वडी व्यवस्था करते हुए मे यदि चौथाई पदार्थोका 
स्थाल न रहे तो वहाँ क्या गजब हो जाय ? वस्तु निब्चच हो जाय, अ्रवस्थित हो 
जाय | निमित्त नैमित्ति भाव व पूर्वोत्तर परिणमन योग तो होता ही रहता हैं । घडी 
बिल्कुल ठीक चलते वाली हैँ, विगडी नहीं है चाभी लगाकर भरकर वर दो, उस 
घडीका सझ्याल भी न रहे मगर वह घडी अपना ही काम कर रही है। ' 


पदार्योकी परिणमनशीलतार्में श्रपने ही द्रव्यत्वका प्रमाव--इस जगतमें 
जितने भी पदार्थ है वे सत्र निरन्तर परिणमते रहते है । मेर पर्वतके नीचे रहने वाली 
मिट्टी या रत्न इत्यादि भी सत््‌ है और वे प्रतिक्षण परिणमते रहते हैं। वहाँ किसी 
की गति नही है, वे दिखने नही हैं, किन्तु वे स्त्रय प्रतिक्षण परिणमते रहते हैं। तो 
संत होनेके कारण जीवका स्वभाव निरन्तर परिणमते रहनेंका है। अ्रशुद् उपादान 
इसमे है तो जैपी--ज पी उपाबविका निमित पाता है उस--उस पर्यायमे वंदलता 
रहता है। जीवके यो श्रनवस्थित होनेमें हेनु क्या है? श्रन्तरगमे तो स्वयकी 
योग्यता और वहिरगमे उपाधिका सान्निध्य | 

भैया जो मनुष्य है वह यदि मर कर पक्षी हो गया तो कहते है कि हाय, 
यह तो गज हो गया। भैया, मैंते क्या किया ? अरे ! कारण कहाँ ढढने हो, जो 
मरकर पक्षी हुए तो श्रपनी ही करनूतोंस हुए । जो दु खी हाता है वह अपने ही किसी 
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कारणसे दु खी होता है। अरे दु खोका देनेवाला किसे वाहर दढते हो ? क्‍या तुम्हे 
कोई दूसरा दु ख देता है ? तुम खुद अपनेको दु सी कर लेते हो । श्रपने ही श्रन्त्रग 
को तको, उसमें ही दृष्टि दो, उसमे हो लगाव रखो, परके लगावकों छोडो, तो दुर्गति 
व दुख दोनोका अन्त हो जावेगा | दु खोका कारण बाहर कहाँ ढूढते हो ? 
दुप की उपादानसे प्रादुमुं ति.--यदि कभी तुम्हे दुख मिलेगें तो तुम्हारे ही 
द्वारा तुम्हे दु ख मिलेंगे । ऐसा सत्य निव्चय करलो कि दूसरे पदार्थेसि हमे दुख 
नही मिलता है| कभी-कभी यह कहेगे कि अरे मैंने कोई भी गलती नहीं की, फिर भी 
इस दुप्टने मुझे दु ख दिया । मैं रच भी अ्रपराधी नही रहा, किन्तु इस दुप्टने मु 
बहुत अधिक दुखित किया । भैया ! किसी दूसरेने मुझे दुखित नही किया किन्तु तुमने 
स्वय श्रपने कपाय भावके परिणाम वनाये, इसीसे तू दुखी हुआ । इसने स्वय अ्रपनी 
अशुद्धिसे, अपनी अ्रज्ञानतासे अपने रूयाल वना करके दुखी श्रपनेको बना लिया है। 
इसका कारण बतंमानका श्रपराव है और परम्परा देखो तो पुराना अ्रपराध कारण 
हैं) वर्तमान अपराध तो यह है कि तुम स्वभावसे हटकर, श्रपनी एकत्वहप्टिसे हटकर 
वाह्य पदार्थोमे लग गए हो, यह तो है वर्तमान अ्पराव, झौर पूर्व अपराध क्‍या है 
कि इसने पूर्व समयमे कोई दुराचार किया जिससे इस प्रकारका कर्मवन्ध हुआ, 
जिसके उदयकालमे ऐसा ही स्थान मिला, ऐसा ही निमित्त प्रसग हुआ कि जो अब भी 
दु खी होना पड रहा है । 
चाहे पूव॑ंकी बातें सोचो, चाहे वर्तमानकी बातें सोचो, दुखी होनेका कारण तो 
तेरा ही अपराध है। दूसरेके श्रपराधसे कोई अन्य दुखी नहीं होता । इसने अपने 
दु खी अज्ञानके कारण, अपने भ्रपराधके कारण ही श्रपनेको वरवाद कर लिया है, 
अपनेको वना लिया है। सो अपनी प्रत्येक वातकी अपनेमे दृष्टि बनाओ तो अपनी 
सारी समस्याएँ यही हल हो सकती हैं। इस ही प्रकारका यथार्थ ज्ञान ही मोक्षके 
मार्गम ले जाने वाला है । 
झपने आपका ही अपने झापमे प्रत्येक जानन --यह ससार परिणामात्मक 
है । जीवोका यह ससार जीवोंके परिणशामस्वखप है । जब आप पझपने मनमे प्रसन्‍न रहते 
हैं तो वाहर भी सब लोग प्रसन्न प्रतीत होते हैं । जब झाप अपनेमे दु खी रहते हैं तो 
दुनिया भी कुछ दु खमय प्रतीत होती है। कारण यह है कि हम वाहर कुछ नही 
देखा करते हैं, न वाहर जाना करते हैं । जानते हैं तो वास्तवमे हम हमने आपको 
ही जाना करते हैं | तो जिस रूपमे हमने अपने आपको जाना उस व्यवस्थासे ही हम 
वाहरी पदार्थोका व्याख्यान कर रहे हैं, वेसा हो ज्ञयाकार होता है । इस कारण जो 
भी समभमे आता है वह सव जैसा है _तैसा समभमे श्लाता है। मतलव यह है कि 


अकनपक 
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टेम परजो जानते तक भो नहीं तो भ्रव और वातकी चर्चा ही क्या ? जब भी यह जीव 
अपनेको द सी श्रनुभव करता है तव कसी भी कारणसे कुछ भी निमित्त लेकर 
संकट अपने स्यालमें बनाता हैं । वाहरमे देखो तो वहाँ उसके विरुद्ध कुछ नही हैं। 
मेरे अनुकूल भी कुछ नही होता, तो विदद्ध भी क्या होगा । 


अमसे विचित्र प्रदर्शन “-- जैसे कोई वबहमी श्रादमी किन्‍्ही लोगोपर कुछ 
वहम कर लेता है श्रथवा लोगोकों कुछ भी उसके वारेमे पता नहीं है, सबकी 
दृष्टिम चह शुद्ध है, सरल है, ठीक है, लेकिन यह वहमी श्रादमी कुछ वहम कर-कर के 
सकटीमे पद हुआ है कि उसे श्रपना दिल धामना ही कठिन हो रहा है। वाहरमे कुछ 
वात भी नहीं है पर वहमी ,अपनेमे स्वय दु खी है। यह सब एक मोहका वहम है । 
हम जिस प्रकारका वहम करते हूँ भ्र्यात्‌ मोह करते है, स्पाल बनाने हैं वैसी ही वात 
कुछ भी वाहर नही हैं । हम मोह करते हैँ श्रोर उसमे विकल्प भी रखते हैं कि 
हमारे वे दो खार आदमी कैसे हैं ? ठोक हैं, वर्डो प्रिय हैं ये हमने केवल मोहके 
परिणाम बनाये । वे हैं दया ऐसे ? नहीं हैं । 


ममतासे भी ममत्व होनेरा श्रभाव--भैया !* मैंने सोचा कि ये मेरे है तो क्‍या 
ये भरे हैं ? क्या ये मेरे हो गए ? नही हुएं। वे वे ही है, उनका स्वरूप उनमे है, 
उनवा चतुप्टय उनमें है। श्रर्वात्‌ वे श्रपने ही परिणमनसे परिणमते हैं, भ्रपने ही 
भावसे सन्‌ हैं, भ्पने ही प्रदेशमे रहते हैं श्रपते ही गुण पर्यायके अ्रधिकारी है, उनसे 
वाहर उनका दुछ नही है । वे मेरे जरा भी नहीं है ।4सच-सच निरखो तो जरा भी 
गुजावथ नही है कि कुछ भी भ्रन्य मेरा हो जाय। वे कोई भी मेरे नहीं होगें, कोई 
भी मेरे नही है । वहाँ तो कुछ बात ही नही, पर वहमी लोग बहम करके, मोह करके, 
ख्याल करके महान्‌ दु ख कमाते चले जा रहे हैं । यदि सोचो कि ये मेरे हैं, बडे भले हैं 
तो क्या मेरे सोचनेसे ऐसा हो जायगा ? नही । [ते भले हो सकते हैं तो अपने खुद 
से ही भले हो सकते हैं, दूसरोसि वे भले नहीं हो सकते हैं । 

परिण्ममान पदार्यकी परययिसें अ्रसरका व्यपदेश किसी भी पदार्थका 
दूसरे पदार्थीोपर कोई झ्सर नहीं पडता। यहाँ तो जिन्पर असर पडा है उन 
परिणममान पदार्थोकी ही यह कला है कि वे योग्य पदार्थोका निमित्त पाकर अ्रपनी 
कलाके द्वारा श्रपनी परिणतिसे श्रपने आपमें श्रपना श्रसर कर बैठते हैं । केवल 
उसमे निर्मित्त नैमित्तिक सम्बन्ध हैं इस कारणसे व्यावहारिक भापामे यह कहा जाता 
है कि यह श्रसर उसका पटा है, पर वास्तवमे परिणमनेवाले पदाथके स्वरूपने ही 
अपने आपम यह अ्रमर उत्पन्न किया है । 


यद्यपि यह श्रसर स्वभावसे नहीं उ ।, स्वरसत नहीं उठा, उसके श्रस्त्वित 
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मात्रके कारण नही हुआ, तथापि हुआ तो उसकी परिरणतिसे, याने योग्य निमिचकी 
सन्निधिमे यह भ्रसर खुद ही से वन वैठा। ऐसे निर्ित्तनै मित्तकसम्बन्धकों देखकर 
यह कहा जाता है कि यह भ्रसर उसका है। जो पदार्थ जिस रुप परिणमत्ते रामते हैं. उसही 
परिणमनका नाम अत २ है और वह अप्तर श्र्याद्‌ परिणमन उद्त पदार्थ मे उस ही को 
परिणतिसे होता है। 

. भैया, जो कुछ मेरा है वह मरे ही क्ष त्रमे है । मेरी दुनिया, मेरा ससार, 
मेरा परिणमन मेरे मे ही है । यह परिणामात्मक ससार है । इस लोकमे नजर ही 
और क्‍या आ रहा है ? परिणामात्मक पदार्थ ही यहाँ नजर झा रहे हैं। परिणामा- 
त्मक पदार्थके समुहका नाम लोक रखा गया है | इस परिणामात्मक ससारमे पुदगल 
कर्मका इलेश कैसे हो गया, जिससे कि उन पुंदुगलोके विपाकसे मनुप्यादिक 
पर्यायात्मकता हो गई है, भ्र्थाव्‌ मनुष्य, पश्‌ , पक्षी इत्यादि नाना विकारस्पता हो 
गई है। _ व 

पुद्गलोंका इलेप कैसे हो गया ? इस प्रइनका उत्तर --द्रव्य कर्मके सम्वन्धका 
क्या कारण है, इस प्र्नका उत्तर इस गायामे गभित हैं। जो भी यह संस्तारनामक 
आत्माका विभावात्मक परिणाम है वही प्रुदूगल कर्मके वधका हेतु है। श्रन्योन्य 
पदार्थमे परस्पर कतृकर्मभावका न हीना और निमित्तन॑मित्तिक्सम्वन्धका होना 
ये दोनो ही वातें श्रकाटय हैं, और इन दोनो वातोके विपय दो प्रकारके हैं-करतृ कर्म- 
भाव न होनेकी वात अपनी - निशचयहप्टि वने विना समभमे नहीं झा सक्रती श्रीर 
निमित्तनैमित्तिकसम्वबन्ध होनेकी वात अपनी व्यवहारहदृप्टि बने बिना समभमे 
नही आ सकती । निरचय और व्यवहार दोनोका जो विपय हैँ उसे निश्चय हृ्ठि 
जैसा उपयोग वनाकर देखो तो वह समभमे नही वेठता | श्रौर उससे लाभ न होकर 
हानि ही होती है। 

सइचयका श्पना स्थान --भैया, वातें दोनों नयोकी सच है । क्या बह 
सत्य नही है कि ज़ीव केवल अपने परिणामोका ही करता है। अपने) परिणामोंके 
द्वाराही करता है, अ्रपनी ही शक्तिसे करता हैं श्लौर उस परिणमनका जो फल है उसको 
यही अनुभवता है। क्या यह वात सत्य नही है ? खुद ही कर्त्ता है, खुद ही कर्म है, 
खुद ही कारण है, खुद ही कर्मफल है । किसी भी जीवको ले लो, निगोदको उदाहरणमे 
ले लो, मनुप्यको उदाहरणमे ले लो, प्रभुको उदाहरणमे ले लो, सव तरफ यही वात है 
कि चारोकी चारो वातें सब जीवोमे है। जेसे यह जीव जो मनृष्य पर्योयके रूपमे 
है, यह क्या करत्ता हैं ? यह अपने मनुष्य पर्यायके योग्य. परिणामको करता है। राग 
हो, हैं प हो, विकल्प हा, कुछ भी हो, परिणामी श्रपत्ते ही परिणामको करता है । 
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तो पर्ता यह खुद हुआ, अपने ही उस विभावकों किया तो वह कर्म हुआ, उसने 
झपनो हो परिणतिसे किया तो यही कारण हुआ । दूसरे पदा्योका इसमे कुछ आता 
ही नहीं, उनका मुझर्मे श्रत्वल्ताभाव है। सो दूसरोके द्वारा तो नहीं किया, अ्रपने ही 
द्वारा किया, तथा जो किया उससे गति किसकी वनी ? फल किसने पाया ? राग 
परिग्गाम किया ना इसने, तो उसके फलमे कलेश हुए, श्राकुलताएं हुई, क्षोम हुए, 
उनको इसने ही तो माँगा, ये सारी बातें उसपर ही तो बीती, श्रत., कर्मफल भी 
यह म्वय हुप्ा । 
सिद्धपरिणतिका अनेदद्शन --श्रव सिद्धोंमि कत कमंमाव देखो-चह मुक्त 
प्रभ तथा करता है ? करनेके माने परिशमन करना । य परिणमति स कर्त्ता, य 
परिणामों भवेत्तु तत्कम । या परिणति क्रियासा धक््यमपि भिन्‍नें न वस्तुतया। 
जो परिणमता है वह फर्ता है । जो परिणाम है वह कर्म है श्रौर जो परिणति है वह 
क्रिया है। वास्तवम ये तीनो भिन्‍न-भिन्‍न द्रव्यमे नही होती है । सिद्ध भगवान किस रूप 
परिणमता है ? बह प्रनु घुद्ध, स्वच्छ, शान, दर्शन, श्रानन्द रुप परिणमता है। जो 
उनका स्वभाव परिणमन है वह उनका कर्म है और उस कर्मका कर्ता वह प्रभु स्वय 
हैं । और, यह परिणमन किसके द्वारा किया गया है ? निज द्यक्तिके द्वारा किया गया 
हैं। जो अनन्त चतुप्टयका गुणानुवाद करता है उनके द्वारा सिद्धोका कुछ बनता है 
क्या ? हम उन्हें जान पावें तो बया, न जान पावें तो क्‍या वह जैसा ज्ञानमय, आनन्द- 
मय है तो ऐसा ही उनका परिणमन उनकी ही परिणतिके द्वारा होता है, सो कारण 
भी वहीं प्रमु हुआ । जो परिणमन हुआ उस परिणमनका प्रभाव किसपर हुम्ना ? 
उस पन्णिमनका फल फ्रिसको मित्रा ? उन्हीं को मिला जो अनन्त झानन्दमय हैं, 
उनके ही फकर्मका फत श्रानन्दका अनुभव है, सो कर्मफल भी वही हुमा ॥। वया यह 
वात नत्य नही है? सत्य है। यह निश्चय दृप्टिमि एक ही सत्‌ू को निरसकर 
परिणमनके व्याख्यानका विधान है। किसे कहते हैँ सत्य ? सत्‌मे होने वाली वातको 
सत्य वहते है । 
व्यवहारफा श्रपना स्यान--अ्रव दूसरी श्रोर चलो | व्यवहार दृष्टिसे देखो, 
यह किलबिलाता हुआ सारा जीवलोक जो यह वन गया है वह क्या केवल अ्रपनी सत्ताके 
कारंगा बन गया है ? श्रर्थात्‌ यह जीव सत्‌ है इसलिए यह रागी भी हो गया, ऐसी 
बात नो नही है । युक्तिसिद्ध वात यह हैकि जितना भी विभाव होता है, वह चाहे जीव 
पदार्थोमि हो चाहे श्रजीव पदार्थमि हो, उसका परिण मन उसके स्वरूपसे है, किन्तु पर 
उपाधिक्रे सस्निधान बिना विभाव विल्कूल होता ही नही है । इस उपाधिने कुछ नही 
किया, बीचमे निश्चयदृष्टिकी वात श्राती जा रही है, पर प्रसंग श्रव व्यवहार दृष्टिका 
किया जा रहा है। सो यह विदित होता है कि कर्मोदय बिना किसी जीवका विभाव 
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हुआ ऐसा कही नही हाथा। । «५ विभावहप पर्णिमते हैं तो उन बाह्य पदायाफो 
सन्निद्धि पाकर परिणमते हैं। द्वव्यका स्वभाव परिशमनणील है, उसका वाम परिण- 
मनका है ।.वह परिणमनकी हठ किए है, यह जीव भी परिणमनका हठ छिए हुए है, 
वयोकि प्रत्येक सतमे परिणमनका स्वभाव पडा हुआ है । सो वह परिणमता है, पिन्‍्नु 
परिणामविशेप पर उपाधि हुए बिना नही होते, क्या यह सच नहीं है ? 


निर्मित्त नैमित्तिक सम्बन्ध होनेपर भी कते कर्म नावका श्रमाव-- विज्ञानसिद्ध 
वात यह है कि जैसा उपादान है, जैसी योग्यताका है, निमित्तका सान्निध्य पाकर 
उपादान उन परिणतियोकों वना लेता है, उन परिणतियोंके रूपसे उत्पन्न हो 
जाता है। ये सव वातें भू ठी हैं क्या ? भूठ नही है, फिर भी सव कुछ जान लेनेके 
वाद अपने हितपथमे हम आगे बढ़े तो उपयोगरूप कदम कैसा बढ़ना चाहिए? 
इसमे भी विवेक करना बहुत जरूरी है। उसका उत्तर एक ही शथब्दमे है कि हम 
अपने आप जैसे स्वभाव रूप हैं वैसी दृष्टिमे अ्रन्तस्तत्त्वमे वर्ढें तो हमे हित मित्र सकता 
है। हम अपने स्वभाव दुष्टिमे जिस प्रकार वढ सकते हैं इसको सिद्ध करन्मे ये नय 
दृष्टियाँ सहायता किया करतो हैं । प्रयोजन श्रौर काम तो हमारा स्वभावदृष्टिमे 
रहनेका है । इस कामके लिए निशचयका भ्राशय वनाया ॥ 
निशचयनयका प्रयोजन स्वभावोन्मुखता--देखो भैया, अशुद्ध निग्ययनयकी सीमा 
में श्रपनी ही परिणतिसे अपने ही आपमे अपने झापको यह इन-इन [परिणामोरुप कर 
रहा है। मात्र उसके देखने पर, परका ख्याल नही रहता, आाश्रयभत पदार्थोका झआलम्बन 
न रहे, ऐसी स्थितिमे चू कि ये रागादिक विकल्प परमे ही दष्टि करके ऊधम मचापाते 
थे, सो इस निरचयकी दृष्टिमे उनको सहारा न मिलनेसे ये शिथिल हो जाते है । ऐसी 
स्थितिमे अशुद्ध परिणमनकी दृष्टि छोडकर हम स्वभावके स्पर्णमे जा सकते | हाँ अरद्यु द- 
परिणतिकी दृष्टिद्वारकी श्रपेक्षा शुद्ध परिणतिकी दृष्टिद्वारसा स्वभावकों सुगमतया 
पहिचान लेते हैं । श्रशुद्धतिश्वयहष्टि करके स्वभावकों पहिचानना कुछ कठिन होता 
है, पर शुद्वनिश्वयहष्टि करके स्वभावकी पहिचान सरल होती है। प्रयोजन सव, 
निश्चयनयोका _यह है कि परम शुद्धस्वभावकी ओर भुक्राव बने। अनन्त न्ान, 
अनन्त दर्गन श्रादिक जो परिणमन है इन परिणमनोको यह ही जीव करता है, अपनी 
परिणतिसे किया करता है । इस तरह शुद्ध निथ्चय हप्टिका विपय दृप्टिमे लेनेके 
परचात्‌ निश्चय पद्धतिसे स्वभावतक पहुँचना (जरा सरल हो जाता हैं, क्योकि उसके 
उपयोगमे अशुद्ध परिणमन नही था, शुद्ध परिणमन है और यह स्वभावके अ्रनुर्प है । 
यदि सीधे स्वभावसे हम जाना चाहते हैं तो श्रागे वढकर जब परम शुद्धका आलम्वन 
किया तो उसका तो साक्षात लक्ष्य स्वभावका है। वह वन सका त्तो हम स्वभावदृप्टिमे 
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एकदम नाक्षात्‌ श्रा जाते है । स्वभावदृष्टिमे झ्ानेका प्रयोजन इन निद्चयनयौने सिद्ध 
कर दिया । 

इस प्रकार उस स्वभावका दृढ़ श्रम्यासी कभी-कमी व्यवहारनयसे तकता है। 
तो उन नयोंसि भी स्वभाव हष्टिका काम निकालता है । ये रागादिक है, ये तो मात्र 
आत्माऊे स्वभावसे नही होते । ये आत्मा अ्रपने सतमे तो टकोत्की्वत्‌ ज्ञायकस्वभाव 
है । यह नाटक वना तो उपाधिका निम्ित्त पाकर वना। आ्रात्मस्वरूपमे यह नाटक है 
ही नहीं । ऐसी दृष्टि गडावों तो श्रीर श्रधिक शुद्धताकी पहिचान हो | इस तरह 
व्यवहार करके कर क्या रहे हैं कि सारे परिणमनोको स्वभावसे हटा रहे है भौर यह 
समभम आरहा है फि यह सव नाच मिथ्या है। यह तो विपाकजन्य है, इसमे थे हुए 
कीसे ? इस व्यवहारनयका उपयोग श्रपनी स्वभावदुष्टिकी धुनकों लेकर यह ज्ञानी 
वर रहा है । 

श्रव परिणामात्मक समारमे श्राखिर पुद्गलकर्मका यह इलेप वयों हो जाता 
है ? जिससे मनुप्यादिक-पर्यायमबता होती है। इसका कारण क्या है ? उमका 
कारण बताने के लिये टस गाथाम समाधान किया जायगा | 


नोट ---(इसके बाद १२१ वी गाथाका नोट न हो सका ।) 
परमार्यसे देखा जाय तो आत्मा द्रव्य कर्मका कर्त्ता नही है। आत्माके साथ 

सबसे ज्यादा घनिष्ट चिपका हुआ पदार्थ है द्वव्यकर्म याने ज्ञानावरणादि ८ कर्म हैं। 
जेंसे बहते हैं ना, कि यह घरसे चिपका हुआ है, कुटुम्बसे चिपका हुआ है, सो यह तो 
दूरकी चीज है, पासमे तो यह कर्म और घरीरमसे चिपटा हुआ है । सवसे घनिप्ट सम्वन्ध 
आत्माका चिपके हुए ज्ञानावरणादिक ८ कर्मोसि है। सो इस गायामे यह वतला रहे 
हैँ कि बह आत्मा घरको क्या करेगा, शरीरकों क्या करेगा। कुटुम्व परिवार को 
क्या करेगा । यह श्रात्मा तो इन कर्मोकों भी नही करता है। ये कर्म स्वय ही 
परिणम जाने है, जबकि आत्मामे विभावों का निमित्त मिलता है। 

निर्मित नैमित्तिक मावका लोकह॒ष्डान्त--जैसे यह चौकी अ्रगुलीकी जैसी 
छायान्प परिणम गयी, छायारप परिणम गयी, इसका मतलव यह है कि परिरामी 
तो यह चौकी ही है किन्तु इसमे यह हाथ निमित्त मात्र है, यह हाथ चौकीकां छायारूप 
नही परिणमा देता, यह चौकी ही स्वयकी परिणतिसे छायाल्प परिणम गयी है। 
इसमें हाथ निमित्त है, हाथने इस चौकीको कुछ नही किया, कुछ ऐसा ही मेल है कि 
हाथका निमित्त पाया और यह जगह छायास्प परिणम गई। हाथका आकार मुक्का 
वनाया तो मुक्‍कारप परिणम गई, कछुवा वनाया हो कछुवारूप परिणम गई, और 
बिल्ली वनाया तो विल्लीरूप परिणम गई। जैसा ही निर्मित्त होता है वैसा ही यह 
छायान्म परिणमता जाता है, फिर भी हाथने इस छायाकों नही परिणमाया है। 
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दृष्टात्तमे निमित्त नैसित्तिक भाव--इसी प्रकार द्रव्यक्रमंकी भी वात है। 
आत्मा कार्माणवर्गरणावोको ज्ञानावरणादिरूप परिणमाता नही है, परन्तु ऐसा ही यहां 
निमित्त नैमितिक सहज मेल है कि जहाँ अशुद्ध भाव आया तहाँ कार्माण स्कन्च कर्म 
रूप उद परिखम गया । यह एटोमेटिक काम चलता है। चेतन या अचेतन कोई भी 
परको परिणमाता नहीं, इस परदार्थसमूहकोी करनेवाला किसीकों मानो तो उस 
परिणमानेवालेकी किसी चींकका ध्यान न रहे, कोई चीज रह जाय, कसी 
चीजकी खतौती ठोक न बैठे तो अव्यवस्था हो जायगी, किन्तु निमित्त नैमित्तिक 
सम्वन्धमे अ्रव्यवस्था नहीं। जहाँ आत्माने विभाव किया तो आत्मा मदिरम हो, चाहें 
जगलमे हो, जैसा परिणमन क्या वैसा वन्धन वबेंघ जाता है, कर्म अप्ने आप 
परिण्म जाता है। परमायथंसे देखो तो आत्मा, द्रव्यकर्मोका कर्ता नही है । 


परिणामों सयमादा सा पुण किरियत्ति होदि जीवमया । 
किरिया कम्मत्ति मदा तम्हा क्म्मस्स णादु कत्ता ॥१२२॥। 


आत्मा स्वय परिणमनस्वरूप है | आत्मा ही ववया, जितने भी पदार्थ हैं वे 
सव निरन्तर परिणमते रहते हैं । सो वह जो आत्माका परिणमन है वह आत्मा ही 
तो है । हाथ अगर टेडा मभेडा क्या गया तो यह टेडा मेढा होना हाथ ही तो है कि 
ओर कार्ड अलग चीज है ? जो भी परिरामन किया वह वहीं द्रव्य तो है, दूसरा द्रव्य 
नहीं है क्योकि जो परिणमनेवाला है वह अपने स्वयके परिणमनका कर्त्ता होता है, 
क्योकि प्रत्येक पद।र्थ अपने परिणमतसे अभिन्न है । 

द्ष्दान्तपुर्चक उत्पाद व्ययका श्रभिन्नत्व व कत्‌ कर्म माव--भया, एक हृप्टान्त 
है कि एक बुटिया थी राटठा कातने वाली । राटा कातते-कातते उसका तकुवा ठेडा 
हो गया । सोचा कि किसी लोहारके पास जावें और सीधा करवालें | लुहारके पास 
पहुंची ओर कहने लगी कि भाई मेरे तकुवाका टेडापन ठोक पीट कर निकाल दो। 
तुमको दो टका देंगे । लुहारने टेडापन निकाल दिया । तकुवा सीवा हो गया। अब 
लोहार कहता कि टेडापन निकल गया ना ? लावो दो टका। तो बुटिया कहती है 
कि जो टेडापन तुमने निकाला है वह हमे दे दो | जैसे लाइटमे वेंट्री *राने जाते हैं 
तो नई भरानेपर पुरानी वापिस लेनेका तो अधिकार है ही । द्ुढ्याने कहा-भाई ' 
जो देडापन तकुवाका निकाला है वह टेढ हमको दे दो | अव वताझञ्ो तकुवाका टेढ 
दे दिया तो पैसा काहेका ! टेढ न दे तो दाम नही देती । वह तो एक अखण्ड पदार्थ है, 
उसमे पूर्व पदार्थका व्यय होता है और उत्तर पदार्थका उत्पाद होता है। वह पूर्व 
पर्याय कही चली गई क्या ? नही, तकुवामें विलीन हो गई । इसमे टेडी अवस्था 
थी, अब टेडीपनकी अवस्था तकुवामे विलीन हो गई, क्योकि उसमे पदार्थका नया 
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विद्येय प्रकट हुआ, है सो पुराना विलीन हो गया । होता रहा सब उसीमे, उससे भिन्‍न 
कोई चीज नही है| आत्माका परिणमन श्रात्मामे टी है। 


श्रपना परिणशमन ही श्रपना कार्य--मैया, जो जोवोका परिणमन है वहीं 
जीवोका कार्य है | श्रीर वह कार्य जीवमयी है, भ्रन्य नही है, जीव स्वरूप है। क्योंकि 
सभी पदार्थ अपने परिणमस्प परिणमते हैं । आत्माका काम क्‍या हैं ? आत्माका 
काम भाव करना है । हम आप क्या कर रहे है? केवल अपने विचार, केवल 
श्रपनी परिणति | वाहरम जो कुछ होता है वह उन पदार्थोकी परिणतिसे होता है । 
होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जगका करता कया काम | जगतकी परिरणति स्वयमेव 
होती है। मैं उतर परिणतियाका करने वाला नहीं हूँ अर्थात्‌ मवका परिणमन अ्रपने- 
अपने परिणमनसे होता है । अगर तुम अ्रपने ८-१०-१२ सालके वच्चेकों कहो कि 
पानी ले आवी । यदि वह खेलता होया तो खेलमे लग जावेगा, पानी नहीं लावेगा । तो 
श्रापका वच्चोपर भी अ्रधिकार नहीं हो सकता है, क्योंकि उनकी परिणति उनमेही है । 
अभी कोई सोचे कि इन नौकरोपर मेरा अधिकार है तो ऐसा सोचना सही नही है। 
नौकरोको खुदगर्जी लगी है वे अपने परिणामोसे प्रेरित होकर अपने हितके लिए वे 
अपना काम करते है, वे मालिक्का कुछ काम नही करते हैं । मालिकके कहने से वे 
काम नहीं करते | जब नौकरोके मनमे न रहे तव वे जवाब दे देते हैं कि हिसाव 
करलो । सो झ्व समझ गए ना सव, कि अपने ही परिणामोंसे सव परिणमते हैं । 


| अमकी भ्रामकता--भैया, यह म्रम ही ससारको रुलाने वाला है, जो यह 
विव्वास वना है कि पर पदार्योमि मेरा भ्रधकार है। ऐसा फकूठा विदवास ही दुख 
देने वाला है। देखो भैया-दुस्रोका मोह देखकर उनकी वेवकूफी जल्दी समकमे था 
जानी है। दुसरोको देखकर कहने कि यह देखो घनके पीछे परेशान है, पर खुदकों नही 
देखने | यही तो पर्याबबुद्धिकी वात है, जितने खेल हैं वे सव दृष्टिके खेल हैं, तुम्हारी 
दृष्टि निर्मल हो जाय तो आनन्दमग्नता हो जाय । और, अगर हृष्टि निर्मल नही 
रहती तो दु खमे दूवे हुए रहना ही पडेगा । 


दृष्ठिके श्रनुसार सुप्टि होनेका नियोग--एक वार राजाने मश्रीसे पुद्धा कि 
यह तो व तलावो कि अपने राग्यमे भले लोग क्तिने है और बुरे लोग कितने हैं ? तो 
वह मत्री राजास कहता है कि सभी भले है और सभी बुरे हैं। राजाने कहा कि ऐसा 
कसे ? जो बुरे है वे भलत्रे कैसे ? जो भले हैं वे बुरे कैसे ? मन्नीनी कहा कि हम 
वतलावे गे । तो भत्रीने दो चित्र एकसे ही स्त्रीके समको या पुरुषके, बनवा करके 
जेसे घदाघर होता है ना, वही ले जा कर एक चित्र रख दिया और सूचना लिख दी 
कि इस चित्रमे जिस भाई को जो चीज बुरी लगती हों उसमे निशान लगादे श्रौर 
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अपने साइन करदे । वहुतसे लोग आए, देखते हैँ कि इसमे कान ठीक नहीं, इसमे 
नाक ठीक नही, १०-२० आए सव इस फिराकमे रहें कि इसमे बुरी चीज वया 

सभीने कुछ न कुछ बुराई बताई भौर श्रपने साइन करदिए । बुरी लगी चीज पर निदान 
लगा दिए | दूसरे दिन उसी प्रकारका दूसरा चित्र रख दिया और लिख दिया कि 
इस चित्रमे जिस भाईको जो चीज अश्रच्छी लगती हो उसमे निशान लगादे और 
अपने साइन करदे । दूसरे दिन जो फोटो रखा था उसमे जरा भी अ्रन्तर न था, पर 
वेही लोग जो पहिले बुरा बताते थे सोचने लगे कि इसमे अ्रच्टी चीज वा है 


सभी ने उस पर निशान लगाया कि इसका कान श्रच्छा है, इसका नाक अच्छा है भौर 
अपने साइन कर दिए । 


वे ही लोग जो पहिले वुरा वतलाते थे श्रव अ्रच्छा बतलाते हूँ, ऐसा दिखाकर 
मत्रीने राजासे कहा कि महाराज देखिए जब हमने बुरी दृष्टिके लिए कहा तो सभी 
ने वुरी हृष्टिसे देखा श्रीर जव श्रच्छी दृष्टिकि लिए कहा तो सभीने अ्रच्छी हृप्टिसे 
देखा । सो जैसी दृष्टि करो वेसा ही दोखता है । अब इन ससारी जीवोमे देख नो 
ये भ्रमकी दृष्टि करते हैं तो रुलते फिरते हैं । चाहें जहाँ रहे घरमे या दृकानमे, 
यह विचार करो कि अ्रनेको दिन हो गए बाहरी पदार्थकी वातें करते करते, बाहरी 
पदार्थोकी श्रपना मानते मानते, पर अवतक लाभ वया रहा ? जीवमें कपायकी 
भावना न आए झौर यथार्थ श्रद्धाकी वात न्यायकी वात श्रावे तो समझो कि अब 
प्रेरणा जगी है। श्रगर ऐसी प्रेरणा जगी है तो समझो कि धर्मका फल पाया है। 


अन्त शुद्धि बिना धर्म कहाँ--भैया, श्रन्त शुद्ध प्रेरणा विना तो घर्मकी 
धुन भी एक मोहका कार्य है। मन्दिरमे पहुँचते हैं तो भक्ति भावसे भर जाते है, पर 
जब मन्दिरसे निकलते हैं तो भिखारीको भीख भी नही देते श्रौर कहते, जा, जा, हट, 
हट । सत्य लक्ष्य बिना श्रनेक प्रकारके कपाय जागृत हो जाते हैं। जब मन्दिरके श्रन्दर 
रहते है तो केवल मन्दिरमे पार्ट श्रदा करते है और जब सस्थामे श्रातते हैं तव सस्थामे 
मंगडे किया करते है, सस्थाका, समाजका पार्ट अदा करते है। तो यह ॒ मनुप्य जहाँ 
रहता है वही श्रपना पार्ट श्रदा करता है। गाँठमे कोई मौलिक चीज लेकर यह जीव 
उतरा है क्या ? मालूम होता है कि कोई मौलिक चीज लेकर यह जीव नही उतरा है। 


कल्याराका कारण मौलिक दर्शन - हे श्रात्मन्‌ ' मुलमे ख्याल होना चाहिए 
कि हमारा काम तो ' सम्यरज्ञान, सम्यग्दशन और सम्यक्चारिचका है। सो हम इस 
प्रकारके काम करते रहे जो कि आत्माके अनुकूल पडें ॥ कितने ही पार्ट ऐसे भ्रदा [किए 
जाते हैं कि स्वाध्याय भी कर रहे होगे जाप भी कर रहे होगे, , ऐसे भी पार्ट अदा 
करते हैं, विना स्नान किए खाना भी नही खाते, सव कुछ श्रम करें किन्तु पार- 
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माथिक कल्याणमय वह एक बात ता नहीं रही । एक सस्कार ही ऐसा पट गया है 
कि बिना स्‍्तान किए स्ाना नहीं साते, श्रन्य भी वाह्म पवित्र वृत्ति करते। 
भैया, मन्दिर इस प्रकारके भाव लेकर जाबों कि भगवान मेरेमे जो राग झा 
गए हो वे मुभसे दूर हो । मे २३-२३॥ घटे परिवार व ममताके पीछे ही परेणान 
रहता हूँ, है प्रभो | उन परेथा नयोसे दूर होने का मुझमे वल प्रकट हो । यदि इस 
प्रकारका रयाल करा तो था+न्‍त मिल सकती है । 


दुर्लेम नर जन्मफो सफल करने थाली एक हृषि! “+रंया, सबसे मुस्य तो 
यह दृष्टि बनाओ कि मैं आत्मा सबसे निराला केवल स्वम्पमय हूँ और जो कुछ मैं 
करता हूँ मात्र अपनी ही भावनाओोसे करता हैं। प्रपने भावोके श्रतिरिक्त मेरा कुछ 
नही है | यदि ऐसी दृष्टि हो ता वाहरी पदार्थेमि श्राअक्ति नहीं हो सकती है। मैं 
सबसे न्यारा है, केवल अपने हो भावोका करने वाला हूँ, में ही श्रनने भावोका भोगने 
याला हैं, एक चेतन सत हैं। इन भावोसेही घर्मका पालन है । इतनी वात जब देखने 
में श्रा जाय तो समझो कि मैंने धर्म किया । 


घर्मकी निज्रमे उपलब्धि --धर्म श्रात्माका काम है, धर्म श्रात्मासे प्रकट 
होता है भौर आ्रात्मामे ही धर्म मिलता है। धर्म हमारा कही बाहर नही है | व्यवहार 
घमं तो हम अपने ज्ञानकों जियुद्र बनानेक्रे लिए करते है, विषय कपायोको, श्रापदा- 
ओकी हटानेके लिए करते है । सदा इतनी वात ध्यानमे रहे कि मैं सबसे न्यारा हूँ, 
मैं ही श्रपने भावोका कर्ता हूँ श्रौर में ही भोगने वाला हैँ । ऐसा विध्वास होना ही 
धमंका प्रारम्भिक पालन है। 


खात्माम्ती परिशतिक्रियाके प्रयोगह्र स्वाद -यहाँयह कहा जा रहा है 
फि श्रात्माका कर्म क्या है ? याने श्रात्मा काम करता क्‍या है ? श्रात्मा तो एक ज्ञाना- 
नन्‍्दभावका पिण्ड है। उसमे रूप, रस, गध, स्पर्ण श्रादिक कोई मूतिपना नहीं है, केवल 
भावात्मक पदार्य है । जानना होगा, निराकुलताका अ्रनुभव होगा या विक्ृत अवस्था 
भी हो तो सुख दु खका श्रनमभव होगा, वे सव भावात्मक चीजें रही। यह व्यत्मा 
केवल भाव बनाता है, भावके अलावा श्रीर कुछ नहीं कर सकता । वैभव, भोगसाधन 
बिल्कुल भिन्‍न चीज है, उसमे झ्रात्माका कोई स्पर्ण नहीं है । परिवारके लोग बिल्कुल 
भिन्‍न हैं उनका करेगा क्या ? पर वस्तुवोमे जो भ्रम किया जाता है, स्नेह किया जाता 
है, उमके कारण विपदा अपनेको उठानी पडती है । 
अ्रचेतनकी प्रपेक्षा चेतन परिवारसे हानिकी श्रधिकता --भँया, इस हानिके 
मामलेमे पूछो तो जड पदार्थ श्रपनेको उतना नुकसान नहीं पहुचाते जितना कि 
कुटुम्ब मित्र ये चेतन पदार्थ नुकसान पहुँचाते हैं। घर है, सुन्दर वना है, श्रथवा 
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झौर चीज है--जैसे घडी है, रेडियो है, सुन्दर है तो हम अपनी तरफसे, राग वढता 
हो तो बढाते हैं, घरकी तरफसे, धडीकी तरफसे, ,रेडियोकी तरकसे कोई अनुक्रिया 
नही होती । किन्तु कुद्रम्व श्रादि चेतन पदार्य अपनी ही खुदगर्जीके कारण ऐसी चेप्टा 
करत हैं कि उसको विपय बना कर हमे राग उत्पन्न हो जाये । मित्र हो, पुन हो, 
स्‍त्री हो, ये लोग ऐसी मोहक वातें करते है क्रि यदि कुछ ज्ञान आना चाहता हो, 
वैराग्य आना चाहता तो ज्ञान और वैराग्यम बाधा पहँच जाय । खेर यहाँ किसी 
अन्यपर क्या एहसान देना । आत्माके जो कार्य होते है वे कार्य श्रन्य सवसे भिन्‍न रूप 
हैं, उस भावके कार्यको श्रौर दूसरे करेंगे क्या ? यह जीव न्वग्न ही स्वतत्न वस्तु होकर 
खुद कार्यको करता है| तो झ्रात्मा ही स्वतत होकर अपने परिणामोकों करता है। 
शोर, वह कार्य श्रात्माका कर्म है । 


शान्तिका कारण शुद्ध ज्ञान --प्रात्माका कर्म ज्ञानावरणादिक नही है, वह 
तो पीद्गलिक है, भिन्‍न चीज है। अ्न्यमे यह आत्मा करेगा क्या ? उनका यह करने 
वाला नही है। भले ही द्रव्यकर्म श्रात्माके स.थ है फिर भी वह पर द्रव्य हे परको 
परिणतिको पर पदार्थ नही कर सकते | श्रात्मा तो केचल परिणामको करता है। 
चाहे अच्छा परिणाम करले, चाहे गदा परिणाम करले | यही आत्माकी करतूत हैं । 
इसके आगे आत्माका कोई कतंव्य नही है | परमार्थमे देखा जाय तो आत्मा अपने ही 
परिणमनको करता है, दूसरेके परिणमनका कर्ता नही है। ये जितने जीव हैं, कोई 
हल्ला कर रहा है, कोई डोल रहा है, सब अपने भीतरमे अपनी कम्पनी चला रहे हैं 
बडे हो, छोटे हो, जिसका जैसा परिणमन है वे अपने परिणमनसे अपने भावोकी 
कम्पनी चला रहे हैं, भावोके अलावा और कुछ नहीं कर रहे है । यही वात जब 
समभमे आवे तो इसमे ज्ञानका उदय होता है। और जब ज्ञान उजेलेका उदय हो तो 
इसको शान्ति मिलती है। तो जीवकी शान्तिका कारण शुद्ध ज्ञान हुआ । 


भैया, मेरा जगतमे कही कुछ नही है | मैं निलेंप हूँ निराला है, अपने स्वरूप 
स्प हूँ, जो कुछ करता हूँ श्रपनेमे करता हूँ । अपनेसे आगे मेरा कोई कर्म नहीं है । 
इतनी वात समभमे आबे तो यह जीव निप्काम वन सकता है, निप्काम हो सकता है । 
तो यहाँ यह सिद्ध हो गया कि मैं मकानका तो करने वाला क्या, कुट्ुम्बका करने 
वाला क्या, मे तो द्वव्यकमंका भी कर्ता नही हूँँ। तव फिर यह शका होती है कि 
द्रव्यकर्मका करने वाला कौन हुआ ? मैंने तो केवल भाव किया, कर्म फिर वन कसे 
गए जो आत्माके साथ चिपटे हुए है, जिनका निमित्त नेमित्तिकसम्वन्ध चल रहा है। 


... द्रव्यकरमेंका करने वाला कौन ? --मैया, ये द्रव्य कर्म जो बनते हैं वे 
पुदूगलोके ही परिणमन है । पुदू्गलोका जो परिणमन है वह स्वय पुदुगल ही है। 
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आत्माका जो परिणमन है वह आत्मा ही है। इसी तरह पुदुगलोंके जो और और - 
पर्गिमन हैं वे भी पुद्गल ही है, । जितने भी पदार्थ होते है, परिणमनत्त्त्व होते है, 
वे अपने परिणमनस्वव्पके ही करता होते हैं, तो पुदहगयल एक अपने परिणमनस्वरूपका 
कर्ता है। सो हम अपने परिणमनसे श्रनन्य हैं, अभिन्‍न हैं, पुदगलका जो पर्याय होता है 
वह पुदगलसे अभिन्‍त है। कार्माण वर्गंणावोम जो कर्मरूप पर्याय होते हैं वे उन 
कार्माणवर्गणावोसे श्रभिन्‍त है । तो कर्मोनि कर्म झा काम किया और आत्माने आत्माका 
काम किया | कम ने आत्माका परिस्यमन करते है और न आत्मा कर्मका परिणशमन 
करता है, सवका अपने श्रापमे परिणमन अपने श्राप होता रहता है । 


च्क 


परस्पर कतृ त्वका श्रमाव --जैसे कोई दो बालक मित्र वन गए तो उन 
वालकोका एक दूसरे वालकने कोई काम नहीं किया, न एकने दूसरेका कुछ किया 
शरीर न दूसरेने उसका छुझ क्या, सव कोई अपने श्राप अपना काम करता है। 
कसी पदायंका कभी कोई दूसरा कर्ता नहीं होता है। श्रगर कर्ता हो जाता तो श्राज 
दुनिया साफ हो जाती | यदि कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थका करने वाला हो तो 
उसके करनेमे व्यभिचार क्यों श्राये कि जो करना चाहते हैं वह होता नही , सोचते 
कुछ भौर हैं, हो कुछ और ही जाता है। करना चाहते हैं टूसरोंके लिए खराब, पर 
उनके लिए हो जाता है श्रच्छा । कभी करना चाहते है दूसरोका भला और हो जाता 
है उस मलेके बावजूद भी दुरा। तुप बालकको आँखे अजन सनाईसे लगाते हो 
उसके फायदेके लिए, पर कटी हाँय डिग जाय भर श्राख फूट जाय तो ? तो करना 
तो चाहते थे भला, पर द्रुरा हो गया। जैसे क्रिसीके सिरसे कसी प्रकारका रक्त 
विकार होगया है, वढा भारी दर्द है, और कोई ठेला मारे उसके सिरपर उसको 
सतानेके लिए, पर थबदि उस टेलेके लगनेसे उनके सिरसे विकारवाला खून 
निकल जाय और वह ठीक हो जाय तो यह हो गया उसके फायदेके लिए | तो 
कोई किसीका कर्ता नहीं है, सभी जीव न्रयना-अपना पुण्य पाप लिए हुए है, उनका 


काम अपने श्राप चलता रहता है। हम तो केवल अपना परिणमन करते है, भर 
कुछ नहीं । 


दूसरेकी दु ली करनेके भावमे खुदकों ही क्लेश होता निश्चित --देखो 
दूसरेको दु खी करतेका परिणाम किया, तो पारेणशाम्र ही तो किया , दूसरेको दु खी 
तो नहीं क्रिया, और दु सी करतेक्राा जो पारेशमन है वह परिणमन मलिन है कि 
विशुद्ध है । श्रपता परिखणमत मलिन करेगा तो उसका फल उसको मिलेगा कि नही ? 
मिलेगा । दूसरेको दुखी करनेका भाव करेगा तो खुदकी तो नियमसे दु खी होना ही 
थड़ेंगा, दूसरा कोई दु खी हो या न हो। इसमे रच भी सन्देह नहीं है दूसरा दु खी भी 
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होगा तो उसके दुखी करनेके भावके कारण दु खीन होगा, उसका उदय ही ऐसा 
होगा, उसका परिणाम ही ऐसा होगा कि वह दुखी होता रहेगा। यदि किसीको 
दु ली करनेका प्रयत्न करोगे तो तुम्हारा दु खी होजाना बिलकुल निश्चित ही है । 
टूसरोंके प्रति सुखकी भावनामे सुख निश्चित .--इसी तरह जो दूसरोके 
सुखी करनेका भाव वनाए तो यद्यपि वह दूसरा चाहे सुखी न हो क्योंकि उसका 
उदय उसके साथ है तुमने जो दूसरोंके सुखी होनेका परिणाम बनाया सो वह तुम्हारा 
परिणाम विद्युद्ध है कि नही ? विद्युद्ध परिणाम करोगे तो उसका फल विशुद्ध होगा । 
टूसरोको सुखी करनेके मावमे खुद निद्चितत सुखी होगा, वहाँ दुखन होगा , क्योंकि 
उसका परिणाम इतना सावधान है कि दूसरे जीवोकी उसे खबर है और दूसरोको 
सुखी करनेका उसका परिणाम बना हुआ है| वह सावधान है, निर्मल है, इस कारण 
उस ज॑वको सुख होगा, दु ख न होगा । तब यही मिद्ध हुआ कि अपने ही परिणामके 
कारण अपना सुख होता है और अपने ही परिणामके कारण श्रपना दु ख होता है । 
दु खपुर्वक दुःख देनेकी भावना संभव .-- भैया | सुखी होनेका ही अपना 
काम करो, दु वी होनेका काम क्यो करते हो। और भी अनुभव करके देखनो ॥ 
अगर तुम बुरे परिणाम करके दूसरोंके विरूद्ध कुछ करना चाहते हो तो कहनेसे 
पहिले दिल काँवने लगेगा । भ्रगर तुम दूसरेको दु खी करनेके लिए भाव बनाते हो तो 
पहिले तुम्हे दु खी होना पडेगा । जब तक रुदको दु खी नही कर लोगे, छुदको नहीं 
तडफा लोगे तव तक तुम दूसरोको नहीं तड़फा सकते। याने दूसरोके तड़फानेके 
बुद्धिपूर्वक निमित्त नही हो सकते । तो पहिले अ्रपनेकोी दु खी कर पाया तो दूसरोकों 
दु खी करमेकी वात कह सके । और जव दूसरोको दुखी होनेकी वात कह सके तो 
दूसरे भी जवाव देने लगे, दु खी करने लगे । इससे उसका दुख झौर वढ़ जायगा । 
तो दूसरी शापत्ति यह आई । तीसरी आपत्ति यह आती है कि उस जातिके बुरे कर्म 
बनेंगे । तो उन दुरे कर्मोका जब उदय आयगा तो झागे भर दुख भुगतना पडेगा । 
तो दूसरोको दु खी करनेके भावमे तो दु ख ही दुख आयगा। उसमे सुखकी आशा 
न करो । 
सुश्दी रहनेका उपाय --यदि सुखी रहना चाहते हो तो दूसरे जीवोंके सुखी 
रहनेकी भावना अपने मनमे वनाझी । पहिली वात तो यह है । सव जीवोको अपने से 
भिन्‍न जानकर किसीमे मोह मत लावो, यह दूसरी बात है। ये दो काम यदि करोगे 
तो अपनेमे जान्ति वढनी जयगी । एक तो कियो जीवकोी दु खी होनेकी भावता न 
करो, सुख्ची होनेकी भावना करो कि सव जीव सुखी हो, कोई भी प्राणी दु खी न 
हो | कोई वैरी हैं, कोई घविरोधी है, उसके प्रति भी यह भाव लावो कि वह सुखी रहे 
तो तुम सुखी हो जावोगे । एक काम तो यह करके देखलो ओर दूसरा काम यह॒ करो 
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कि घरमे रहने हो, वहाँ स्त्री हैं, पृश्र है, उनके मध्य रहना होता है फिर भी सही वात 
तो मनमे लावो कि ये मेरे कुछ नही है, ये भिन्न-भिन्न सत्तावाले हैं, इनकी सत्ता इनके 
साथ है, अ्रन्य किमीसे। रच भी सम्बन्ध नहीं है। व्यावहारिक सम्बन्ध तो इसका यो 
चनाया गया कि वैराग्यहीनताके कारण साधु तो वन नही सकते थे, महात्रत तो पाल 
नहीं सकते थे, और यहाँ विपयकपायोकी ,वेददा सह नहीं सके, सो ऐसा वन जाना 
झावव्यक था कि चलो श्रव [दैशम्नतसे ही महापाप तो छूटे, इसलिए भ्रव रहना ही 
पड रहा है परन्तु यहाँ किसी का है कुछ नही । 

आत्माकी ययारय॑ भावना श्रानन्दप्रदापिनी --मैं तो सबसे निराला शुद्ध 
चैतन्य स्व्स्प हैं । मैं अपने ही परिणामोकी करता हूँ। तो मेरा कार्य मेरेसे बाहर है 
नहीं। मेरा दुनियामे है क्या ? केवल आत्मा ही मेरा है, परिणाम करता हूँ, उन 
परिणामोका निमित् पाकर ये ज्ञानावरणदिक कर्म, कमंरूप परिणाम जाते हैं। वे 
अपनी ही परिणतिसे परिणमते हैँ, हम अपनी ही परिणतिसे परिणमते हैं ॥ किसी 
एकका दूसरेंके साथ करनेका सम्बन्ध नहीं है। पुदगलमे जितने परिणमन हो रहे दे 
पुद्गल ही हैं। पुद्गलका परिणाम पुदुगलसे अ्भिन्‍न है। उस पुदुंगलमे जो परिशमन 
हो रहा है बस यही उस पृद्गलका कार्य है। इसके आगे पुदंगलका कार्य नहीं है । 
पृदगलके कार्य पुदुगलमय है श्रौर जीवोंके कार्य जीवमय हैं । तुम केवल भावोंके कर्ता 
हो, श्न्यके मही । ऐसा विल्कुल पूर्ण नियम है कि सभी द्रव्य केवल अपने अपने 
परिणमन करते हैं और अश्रपने श्रपने परिणमनस्य जो कार्य हैं वे उन उन रुप ही 
होते हैं, कोई कार्य किसी दूसरे रूप नहीं हो सकता है । हम हाथ हिलाते हैं तो हाथका 
जो हिलना है वह हाथमय है कि कमण्डलमय है ? हाथमय है | हायसे श्रभिन्‍्त है । 
इसी त्तरह जितने भी पदार्थ हैँ, उन पदार्याँके जितने कार्य हैं वे उन पदार्थोमय हैं, 
अ्रन्यरूप नही हैं । 

भया, जीवोकी जी क्रिया है वह जीवमय है, जीव केवल अपने भावोका 
करने वाला है, किनन्‍्ही श्रन्य पदार्थोॉका करनेवाला नहीं है। इसलिए हम अपने श्रापमे 
विध्वास जमाये रहे श्लौर सब द्रव्योकोी स्वतत्र स्वतन्र निरखते रहें । किसीके श्राधीन 
कोई दूसरा पदार्थ नहीं है, किसी दूसरेके आ्राधीन कोई दूसरा जीव नही है। प्रत्येक 
जीव केवल अ्रपने परिणशामरूप परिणमते हैं, इस तरहकी दृष्टि वन जाय तो मोक्षका 
मार्ग मिलेगा छूटता है ना पर पदार्थसि तो-पर पदार्थेसि छूटनेका काम तभी बनेगा 
जब यह मानलें कि हम पर पदार्थेसि श्रलग ही हैं। और पर पदार्थमि हम मिले हुए हैं 
ऐसा परिणाम रखो श्रौर चाहो कि हम पर पदार्थेसि छूट जाए तो क्‍या यह हो 
सकता है ? 


छ प्रवच्चनसार-प्रवचन पप्ठ राग 


मुक्ति के लिए पथवत्वभावनाकी समर्थता --यदि ससारसे झूटना चाहते हो 
तो यह विश्वास वनाझो कि हम ससारसे न्यारे हैं। कमसि छूटना चाहते हो तो यह 
विश्वास बनाओ कि हम कर्मसि न्‍्यारे है, घझरीरसे छुटना चाहने हो तो बह विश्वास 
वनाओं कि हम रागादिक भावोसे न्यारे हैं। न्‍्यारेपनवकी भावनाका परिणाम न्यारा 
हो जाना है । यदि न्यारापनका विश्वास नही है न्नौर द्वटना चाहते हो तो यह अ्रप्रेर 
त्रिकाल भी नहीहों सकता है। सत्य ज्ञान विए धिना, सबसे न्यारा अपने को समझ्ठे दिना 
मुक्तिमार्गका लाभ हो ही नही नकता | भेया, श्ानन्द तो न्यारा रहनेगे है। प्रम्ततासे 
न्‍्यारा रहनेका उपाय यह है कि पर पदार्थोक़ा बथायें स्वर॒प समकलों । सारे पदार्थ 
स्वय ही भिन्‍न हैं, ऐसी केवल श्रपनी दृष्टि जगाश्नो, सारे पदार्थामे मोह हटावों तो 
सबसे छूटनेका उपाय वन सकता है | सबसे छूटे विना चेन न मिलेगी । जय पर 
पदार्थेस्ति हटोगे तभी चैन मिलेगी। अपने ज्ञानको जगावों और अपने श्राप स्वय 
जान परिणतिके कारण सुखी होश्ो। 


प्रत्येक परिणशमनोंकी परिणसनोफे प्राधारसे श्रन्िन्‍्नता --भैया आज यह 
प्रवचनसारकी १२२ वी गाथा झारही है जिसमे यह दताया है कि आत्मा कर्म द्रव्यका 
कर्ता नही है क्योंकि जो भी परिणमन होता है वह परिणमन परिणामोसे अभिन्न 
होता है, श्रन्य द्वंव्यसे भिन्‍न होता है और वह परिणामी परिणामस्वरूप अपने नावोका 
कर्ता होता है । यह वस्तृमे होने वाली वात वस्तुमे ही कही गई है ॥ जीवका जितना भी 
काम है जितना भी परिणमन् है वंह जीवमयी है । जीवका काम पुदुगलमयी हो जाग्र 
सो ऐसा नही होता । पुदूगलका काम जीवमयी हो जाय सो नही होता । जनतमे पदार्थ 
श्रनन्‍ते है और सभी अपनी अपनी गाठमे परिणमनथीलता रखते हैं श्र उस 
परिणभनशीलताके कारण परिणमते चले जाते हैं। पर उनके परिरशमनेमे एक खास 
विज्येपता यह है कि वे यदि विभाव रूप परिणमे तो किसी पर द्रव्पयका निम्ित्त पापर 
ही वे प्ररिणमते हैं । और इसी कारण जितने भी विभाव परिणमन है वे स्वभाव नहीं 
कहला पाते । परभावकी स्थितिमे भी परको सन्तिद्धि मात निमित्त हे, वहाँ उपादान 
अपनी ही परिणतिसे परिणमता है । विभाव सर्प परिणमनका यह ठग है । 


निमित्त नेसित्तिक सम्बन्ध होनेपर भो निज अस्तित्वक्षी दृढता--इतनोा 
होनेपर भी वस्तुके चतुप्टउको देखो । प्रत्येक वस्तु अपने ही प्रदेणोम हैं, अपने ही गुणों 
में है, ओर अपने ही गुणोकि परिणाम रखते है। यह व्यवस्था ६ साधारण गुणोंसे 
अपने आप हैं । इस वातको दतानेके लिए आचार्योने ६ साधारण ग़ुशाका वर्णन 
किया है। पदार्थ है, न तो नही कहेंगे । “है” दिखने हैं और लगते हैं कि हैं, कुछ भी 
न हो और मात्र मायाजाल हो, ऐसा तो नही है । है, यह अस्तित्व गुण वहता है । 


गाथा-१२२ घ््र्‌ 


वस्तुत्व गुएकी समर्यता--नैया ! श्रस्तित्वने तो यह ही वात बतायीकि हैं” । 
श्र हैं का नाम सुनकर वे पदार्य उद्दण्ड हो चलें कि तुमको अ्रस्तित्व गुण ने “है, 
दें दिया, श्राजादी दे दिया कि तुम हो । अ्रव वे पदार्थ कहूँ कि हम किसी रूप हो। 
पर हूप हो जाँय, हम हैं ना ? किसी रूप हो जायें, हो जायें । जैसे कि यह घडी है । 
हम नाम लेकर न कहे, तो सद रूपकी “है” लगायेंगे हम तो | यह वस्तु चौकी है, घडी 
है, दरी है, अन्य अन्य है, ऐसो उद्बण्डवा करने लगे, तो कर नहीं सकता, क्योकि उस 
उहण्डनाको मिटानेके लिए दूमरा गुण है वस्तुत्व, जो यह समझाता है कि यह 
अपने रूपसे तो है श्रोर परके रूपसे नहीं है। इस श्रस्तित्व गुणके नाजाबज फायदे 
को रोकनेके लिए वस्तुत्य गुणते एक ऋन्‍्ट्रोल कर दिया कि वह अपने स्वरूजसे तो है 
ओर परके स्वरूपसे नहीं है । 

द्रव्पत्व गुणकी सम्र्यता--दो बातें हो जानेवर भी भ्रभी काम नहीं चना । 
आअवक्रियाकी वात नहीं हुई जिसे है” में खतरा हो गया अ्र्यक्रिया नही है तो 
“है” का रूप क्या है। वह सदमूत वस्तु किस झूयमे समझमे आए। यदि उससे 
परिणमन नहीं हैं, उताद नही है, उसका पर्याय नहो बनता तो पर्यायरहित तो कोई 
होता ही नदी है । अस्तित्व और वस्तुल्वसे तो अ्रमी पर्यायकी बात नहों हुई थी, वह 
तो है की वात कह रहा था। श्रस्तित्वसे है, वस्तुत्वसे श्रपते सपस्ते है, परके रूयसे 
नहीं है । पर श्रमी पर्वायक्री वात नहीं श्रायी जो कि अ्वश्यम्भावी है, क्योकि पर्याव 
यदि नही हो तो हैं”? का भी अ्रभाव हो जाता है।सो वे दोनोकी दोनो मिटनेको 
थीं तो द्वव्यत्व गुणुतरे उन दोनों गुशोको तथ्ड होतेते बचाया | है, श्रपने रूासे है, पर 
रूयसे नही है और प्रति समय परिणमता रहता है | यह द्रव्वत्व गुणकी वात वताई । 


श्रगुरूलघुत्व गुणकी समर्यता--प्रतिसमय परिणमता रहता है इतना हुकुम 
मिल जानेके वाद द्रव्यत्व गुण भी उदहृण्डता मचा सकता है हमको तो यह सहूलियत 
मिली है कि हम परिणमते रहे । किसी रूप परिणमते रहे परद्वव्यहूप परिणम जायें। 
क्सिीमी रूप परिणमे, हम तो परिणमेगे । परकी परिणमा देना और प्ररूप परिणम 
जाना इन दोनों वातोंका अर्थ एक है । भेया, चाहे यह कहो कि पररूप परिणम जाय, 
- चाहे क हो कि परको परिणमा दे, मतलब एक है । हाँ, तो यो द्वव्यत्वगुण उदृण्डना 
मचाने लगे तो उप्तकी रोकथाम श्रगुम्लब्रुत्व गुणने को कि हम न लघु रहेगे और न 
वजनदार | पदार्थ वजनदार कव बनते ? विवक्षित पदार्थकी पर्याय तो है ही और 
उममे अ्रन्य द्रव्यके गुण भी द्वंस दिए जायें तव वजनदार वन जाँयगे। तथा पदार्थ 
ल्चचु कब होगे, जब इसकी पर्याय दूसरोको दे दी जाथ । मेरे से श्रन्य द्रव्यकी पर्याय 
भी दस दी जाय तो हम वजनदार हुए, और मेरे जो गुण हैं वे निकल कर दृसरेसे 
प्र० पृ० भा० ६ 


प्द प्रवचन प्रवेचननमार पप्ठ भाग 


पहुँच जायें, मेरे मे जो परिणतियाँ हैं वें निकल कर दूसरोंके पास जायें तो हम लघु 
वन जायेंगे। किन्तु पदार्थ गुरु लघु नही हैं । पदार्य श्रगुरुमधु है। यह परमायथक्रे लिए 
कल्याणके लिये श्राध्यात्मिक कहिए, वस्तुका स्वरूप कॉहिए, उसवी बात चल रही हैं। 
श्रगुरुलयुने क्या निर्णय किया है--स्पप्ट शब्दोमे यह कह लिया जाय कि हम परिगमेगे 
तो जनर प्रतिक्षण, मगर न परके द्रव्य रूप बनेंगे, न परके पर्याय रूप बनेंगे । 


और भी सृक्ष्मतासे उस वस्तुके ही एक अ्रत स्थितिमे पहुँच कर देखें तो यह 
यह भी नही हो सकता कि उसी वस्तुका एक ग्रुण उसी बस्तुके दूसरे ग्ररारप वन 
जाय । उस वस्तुके एक ग्रहविभागकी । वात कह रहे हूँ । वह द्रव्य परके गुगन्प न 
परिणमे परके पर्यायरप न परिणमे, यह तो एक वदेशिक नीति है । मेरी खुद की 
घरकी नीति क्या है कि एक भ्रुण दूसरे गुणम्प न परिणमे | एक गंणकी पर्याय 
दूसरे गुणकी पर्योयत्प न वन जाय । ऐसी ही वात है । कोई कानून नही बनाया जा 
रहा है । नियम नही वनाया जा रहा, चीज कंसी है, उसके समभनेके लिए यही 
उपाय है| वैसे तो व्यवहारमे देखा जाब तो कानून बनाए नहीं जाते हैं। कानून 
बनाए और चलाए भी अपने नही होते हैं। व्यवस्थाम अपने श्राप होने लायक वात 
क्या है ? इस वातकों कानूनके शब्दोमे जडा जाता है। इसके विरुद्ध यदि कानून 
वनाए जाते हैं तो फेल हो जाते हैँ । यहाँ पर भी यह नियम नहीं बनाया | ऐसा नहीं 
है कि कोई नियम वना दिया फिर उसके मुताबिक वस्तुस्वर्प बना दिया । वस्तु जो है 
जैसा है, स्वय है, उसका ज्ञान कराया जा रहा है । 


प्रदेशवत्व गुणकी शरणता--यहा तक तो ये सव वातें उली। वस्तुके गुर 
सव कुछ हो पर जबवतक हमे उस वस्तुका झाकार समभमे न झाये, श्राकारका मतलब 
पौद्गलिकसे नही, वस्तु स्वक्षेत्रम कितनी फैली है, यह वात समकमे जबतक न आये 
तवतक वस्तु समझ में न आयगा । इसका झ्राधार क्या है | पहिलेके दो गुरासे तो 
“है” को सम्माला और वादके दो गुणोंसे “परिणमता है” को सम्भाला । भैया, ये दो 
खास चीजें हैं कि है भर परिणमते है | प्रत्येक पदार्थ हैं और परिणमते हैं। परन्तु 
जव तक इनका शभ्राघार नही मालूम पडता और हम जैवरदस्ती कह रहे हैं कि भैया 
दो वातें .देखो, तो कहनेसे क्या, तव तक अन्य वातें भी नही समरकमे आरा सकती हैं। 
सो उन चारोको ठीक करने का श्रेय है-- प्रदेशवत्त्वगुणका । इसने वताया कि पदार्थ 
अपने अपने प्रदेशोको लिए हुए हैं। 


प्रमेयत्व गुणकी ध्यवस्था--इस प्रकार वम्तुके ५ साधारण गुण हुए। लो, 
वस्तुवी वस्तुगत व्यवस्था वन गई, किन्तु वह जब अपने ज्ञानमे ही नही, समभमे ही 


गाया-१२२ घ्ड्े 


नही तो समझने वाला तो जीव है उस जीवके मानमे वह कुछ नही है; वह सब क्रुछ 
है तव जब वह जीवके ज्ञानमे है। अमी इस सम्बन्धम दो ढगसे बातें कही -जावेंगी',। 
पहिले तो थो ही ले लिया जाय कि मानो सब कुछ है पर उनका जानने वाला कोई 
नहीं है श्रर्थात्‌ श्रगर प्रमाता नहीं है तो क्‍या है। तो ने सत्र जब प्रमेय -हो तब हैं । किन्तु 
इस -ढ्गमे एक प्रझन यह हो सकता है कि भाई तुम जानो या न जानो, वह तो है 
ही है। वह प्रमेय हो या न हो, £ साधारण गुण-तो हैं ही । श्रभी एक ढगसे वात्त 
कहते हैं, दूसरे ढगसे फिर कहेंगे । श्रमी तो यह वात श्राई कि क्ोई भी पदार्थ न्ानमे 
है तो है अन्यथा “है” बताने वाला कौन है ? मै 7 ४८ 


कि ब्रा - 


इसको दूसरी तरहसे देखो कि आत्मा भी_ तो ६ साधारण गुण वालों है 

उसमे यह है आ्रात्मा, इसे कैसे जानोगे | तो श्रसाधारण गृणंसे यह जान लो कि जो 
चतन्यात्मक है वह है श्रात्मा । यह जानन देखनहार है, नाता द्र॒प्टा है, ज्ञानस्वभावी 

याने इसका काम जानना हैं और परिणमर्नों हे, जानेंनत्प परिणंमना हूँ । वस 
यही जाननम्य परिणमता हैं । जो सत्‌ हैँ उनका जिंतना रूप है वेह सव जाना जाता 
हं। क्यो जी |! उस मतमे एक चौथाई जानें तो क्या ऐसा हो सेकता हूं ? नेंही हो 
सकता हूँ | यह तो जाननरूप परिणम रहा हैं । इसका यह मतलब नही हं कि कुँछेके 
जानन रुप परिणमे श्लौर कुछके जानन रूप न परिणमे । यह तो जितना संत है सबके 
जाननम्प परिशमता हैं । फल यह मिकला कि यह जाननरूप परिणमता हैं तो वह 
समस्त श्रर्थ जितन्रा हैं उतनेके जानन रूप परिणता है| तव फिर सब ज्ञेय. बन गए 
और यह ज्ञाता वन गया । लो, यो सबसे जेयत्व सिद्ध हुआ और भात्मामं ज्ञातृत्व सिद्ध 
हुआ । रही विकारस्थितिकी वात सो इस स्थितिमे -तो हम सबके जानरूप नही 
परिणमत्ते, मगर यहाँ तो स्वभावकी वात _कही जा रही है। श्रावरण खतम होनेपर 
वही विकास यहाँ श्रा जायगा। स्वभावकी वात है, स्वभावका वर्णन श्रीर पूर्ण 
विकासका वर्णन एक समान होता हूं । 
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स्वनाव झौर पुर्०णा विकासफी समानताका दुष्टान्त--जैसे निर्मल जत्नक़ा 
वर्णन और जलके स्वभावका वर्णान कीजिए । निर्मल जलका क्या स्वरूप हु ? सममर्मे 
भ्रा रहा है, क्योंकि निर्मेल जल निर्मल पर्यायहूपमे स्थित हैँ जो बिल्कुल स्वच्छ है 
जल ही जल हैं, और 'जो कुछ भी समभे, दाब्दोसे क्या कहे समझेसे श्रा गया ।झअव 
देखिए---जलका स्वभाव कंसा होता है ? वही वात, इतनी ही वात यहाँ कहनी 
पढेगी तव जलके स्वभावकी समक पायेंगे। एक कीचडवाला जल रख दें और 
पृछा जाय कि जलका स्वभाव क्या हैँ ? तो यह इतना ही दृप्टिम श्राना चाहिए 
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जितना कि निर्मल जलके वर्णान करनेमे शुद्ध तत्व आया था । हम जलके स्वनावम 
दृष्टि करते हैं तो उतनी बात यहाँ भी श्रा जायगी । 

दार्प्टान्तर्में स्वभाव श्र पूर्ण चिकासकी समानता--मैंया, इसी प्रकार यह 
प्रात्मा भी ज्ञानस्वभावी है, ज्ञानमय है इसको स्पप्ट सुगमतासे जानना हैं तो देखो 
पूर्ंविकासी ज्ञानी आत्माको भ्र्यात्‌ परमात्माको ॥ परमात्मा ज्ञानस्वमावी है, ज्ञानमय 
है । कितना विद्याल ज्ञान है प्रभुका ? जितना सब कुछ सत्‌ हैँ उस सबके अर्थग्रहण 
रूप ज्ञान है प्रभुका । ऐसा ही इस भ्रात्माका स्वभाव हूँ जाननेका स्वभाव है, सव 
जाननेका स्वभाव है। सव ज्ञेय बनेगा, प्रमेष बनेगा श्रौर यह प्रमाता हैं। अविवेषके 
कारण हम श्राप सबको नही जान सकते हैं, न जानें, पर दुनियामे ऐसा कोई सत्‌ 
नही है जो किसीके ज्ञानका विषय न हो, और हो। श्रत- यह प्रमेवत्ता भी परदार्योमि 
झवद्य आा पड़ती हूँ । 


साधारण गुरोसे निष्कर्ष --इस तरह पदार्थों के/ ६ साधारण गुर होते है। 
आर उनको देखकर यह व्यवस्था स्पप्ट पदार्थोमि जचती है कि प्रत्येक पदाय अपनी 
परिणामात्मकतामे परिणमता है । यह आत्मा अपने भावकमंरूप परिणमता है। 
विकार शअभ्रवस्थामे देख रहे हैं, निमित्तनेमित्तिकमम्बन्ध भी हैँ, पर शक्षात्मा द्रव्य- 
कमका कर्ता नही हैं। द्रव्यकर्मका फिर कर्ता कौन ? द्रव्यकर्मंका कर्ता वही पृदूगल 
है, वह ही परिणुमन है, और वह द्रव्य उस परिणमनर्मे प्रनन्य हैं। मगर यह निमित्त 
नैमित्तिक भाव स्पष्ट है कि इसमे जब इस प्रकार विषयकपायरूप परिणमन होता 
है तो ये कर्माण वर्गाणायें जो हैं वे खुदककी परिणतिसे कमंमू्प परिणम जाती हैं। 
ऐसा ही निमित्तनैमित्ति कसम्बन्ध है । भैया निमित्तन॑मित्ति क सम्बन्ध तो परका परमे 
है, किन्तु कर्ताकमंमाव नही है। दुनियाको तो यवासम्भव पूरी-पुरी जान लो और 
फिर आत्मकल्याणके मार्गमे अधिक लगो, तव सब वातें भूल कर केवल एक 
भावात्मक अपना स्वरूप लक्ष्मे श्रौर दुष्टिमे रखोंगे। इस तरह इस गाथामे यहाँ 
पूज्य भ्रमृत्तचन्द्र जी सूरि यह स्पष्ट कररहे हैं कि परमार्यंसे प्रात्मा द्रव्यकर्मका करता 
नही है । आत्मविभावमे और द्रव्यकर्मे मात्र निमित्त्नमित्तिक सम्बन्ध है, उसको 
लेकर आत्मा द्रव्यकर्मका कर्ता है, ऐसा कहना व्यवहारमे ठीक है । 


पदार्थ श्रौर परिणनन--मंया, पदार्थ है और परिणमता है, इन दोनों बातो 
में ही सब तत्त्व झा गए। यह जीव है और परिणमता है। जीवका परिणमन 
जीवमय है श्रर्थात्‌ वह जीव अपने ही स्वन्भममे परिशता है । परिणमना, यह प्रत्येक 
जीवका स्वभाव है। वह उत्पाद व्यय रूप परिणमन जीवमे जीवके तंत्र होकर ही 
होता है। यद्यपि जीवमे स्वभावविरुद्ध परिणमन उपाधिका निरमिन पाकर हो होता 
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है, निरमित्त पाये बिना नही होता, तथापि जीवके भ्रस्तित्वकी दुष्टिसे देखनेपर देखो 
तो जीवमे हो कुछ वदल गया। उसकी सीमामे ही श्रव वह विरुद्धल्प परिणम 
गया | इस प्रकारके परिशणमनमे जीव स्वतन्त्र होकर परिणमता चला जाता है । 
इस प्रकार जीवमे जो विभाव होते है वे जीवके तत्र होते हुए प्राप्य है । 

परिणमन की स्वतन्तनवा--इस प्रकारके विकार रूप परिणमनका ढग॑ परको 
निर्मित्त पाकर ही होनेका है, किन्तु इस वस्तुस्थितिमे तो परमायंसे आत्मा, श्रात्म- 
परिगामात्मक क्रियाकों करता है, और पुदुगल पुद्गलात्मक अभ्रपने परिणाम क्रियाको 
करता है । कार्माण पुदूगल आत्माके परिणमनरूप भावकर्मका कर्त्ता नही है श्रौर 
ग्रात्मा भी पुदूगलके परिणमनरूप पुदुगलकममंका कर्ता परमार्थसे नही है । 


व्यवस्थित श्रत्तित्व--श्राज तक यह दुनिया क्यो टिकी है ? सारे पदार्थ 
आज नके यहाँ क्यो है ? इसी कारण है कि वे सत्र पदार्थ मात्र श्रपने श्रस्तित्वमे 
ही वनते है और अ्रस्तित्वमे ही व्ययको प्राप्त होते है। यदि कोई द्रव्य किसी पर 
द्रव्यम अस्तित्व बनाएं, परिणमन करे, किसी दूसरे रूप बने, श्रर्थात्‌ अ्रन्यरूप बनें तव 
तो यह उस रूप बन गया, श्रव वतलावों कि वह निज रूप रहा ;कि पर रूप रहा ? 
कोई दूसे रूप बन गया तो सव अन्बेर नगरी हो जाय, और मतमे सब गडवड़ होकर, 
संक्र होकर कुछ भी न रहेगा । ये सारे पदार्थ ही इस वातके प्रमाण हैं कि प्रत्येक 
पदार्थ अपने-अपने श्रस्तित्वमे ही रहते हैं 


ज्ञानभ्रुत दृष्टिकी महत्ता --यह चीज ज्ञानभूत क्यो है ? ऐसी दृष्टि अमृत 
क्यो हैं ? इसलिए कि इस दृष्टिके प्रतापसे मोह नप्ठ होता है । लोकमे दु खे केवल 
मोहसे है श्रौर मोहका विनाश सम्यग्जानसे ही होता है । उसका उपाय दूसरा नही है | 
यदि एक निगाहसे देखो तो जो ये तीन कुतत्त्व हैं मोह, राग और हवप,*इन तीनोंमे 
से मोहका नाथ कर देना कितना सुगम है, कितना श्रपने आधीन है, यह वात समभमे 
आती है । मोहका विनांथे कर लेना वडा सुगम है राग और द्वेपका विनादय कर 
लेना कठिन है । राग हैं पके विजय करनेमे तो सुगम अपना वश नही है, पर मोहका 
नाथ करनेमें श्रपना व है, क्योकि मोहका नाग होता है यथार्थ ज्ञान कर लेनेसे । 

मोह, राग, हं परूप परिणतिके सम्बन्धमे ज्ञानीकी दृष्टि --मोह कहते 
इसको ही हैं कि एकको दूसरेका श्रधिकारी समभना, एकको दूसरेका कर्ता भोक्ता 
समभना । ऐसी दृष्टि होनेका नाम मोह है, श्रौर जहाँ वस्तुस्वातन्त्र य समझे श्राया 
वहाँ यह दृष्टि नहीं टिक सकती कि मेरा कुछ है, इसने कुछ कर दिया है, इसका 
अ्मुक पर भोकता है ऐसी दृष्टि नही ठहर सकती है | ऐसी दृष्टिका न रहना ही 
मोहका नाथ है । दृप्टिसि मोहका नाथ हो जानेपर भी ज्ञानीको राग हंप सताते हैं। 
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कुंछ काल तक राग-होप सताते हैं, भर ज्ञानी हैरान होता है । यह हेरानी ज्ञानीकी 
यद्यपि खतम नहो होती है, उसे विकल्पोमे रहना पडता है. फिर भी चूंकि दागादिक 
भाव द्रव्यकर्मेके विपाकेसे उत्पन्न होते हैं ज्ञानके स्वभावमे नही हैं सो उनेंसे ज्ञानी 
विरक्‍्त रहता है, उनसे हटकर अ्रपनी श्रोर कुकनेका यत्न करता है । ज्ञानीके पुरुपार्थ 
करनेंपर भी कुछ समये तक राग हं ष रहते हैं, राग 6 प सताते हैं सो समभो कि राग 
दंपोंका मिटोना मोहकें मिठानेसे कठिन हैं । जैसे एक वृक्ष खडा है, सोचा कि इसको 
जंडसे उंखाडे देना चाहिए, तो दो।एक श्रादमी मिले शर कुल्हाडी आददेसे काटना शुरू 
किया तो दो तीन घंटेमे गिरा देंते है, और सव लोग सोचें कि इसके पत्तोकों सुखा दें, 
इसका हरापन खतम कर दें, जला देनेंकी वात नही कहंते । तो उसके हरेपनको मिटाने 
के लिए श्राप वया करेंगे, हरापन कैसे मिटेगा ? वह दस पद्रह दिनोंमे स्वय मिटेगा, 
परन्तु जडसे उखाड देनेका काम इतने ही प्रोग्रामसे, इतनी ही तैयारी से दो तीन 
घटेमे-खतम हो-गया ॥ । मा 


मोहको हटनिमे दृष्टिवल --- मोह को हृटानेके _ लिए यथार्थ वस्तुस्वरूपको 
ध्यानमे लाना होगा । वस्तुस्वात्न्त्र यको ध्यानमे लानेसे मोह मिटेगा । मोह मिटाकर ही 
रागद्वेष मिटते हैं । ज्ञानी वार-वार ज्ञानस्वरूप झ्रात्मतत््वकी भावनाके श्रम्याससे मोहको 
मिटाता है । मोहको मिटानेमे विलम्ब नही लगता है। जैसे राग धीरे-धोरे मिटते 
मिटते श्रन्तमे कुछ सयम॒ वाद मिठ्ता है उसी तरह मोह धीरे धीरे मिटाते मिटाते 
मिट्ता नही है, वह तो जब मिठ्ता है, प्राय शीघ्र मिटता है | वह यदि है तो |ढगसे है 
झौर मिट्ती है तों मुलसे मिटेता है। मोहके मिटानेमे घीरे धीरेका काम नही हैं, 
धीरे धीरेका मिटना तो रांग और ह पमें चलता है। सव विषोका मूल तो' मोह है 
जिसके नहोंसें जगतके जीवं अधिक परेशान हैं । 
- सोहका स्तर--यह मोह है व्यर्थका, दूसरेके मोहकी वात-जरा जल्दी समभमे 
था जीती है--ये भैया इतने तो बडे आदमी हैं, इतने-तो पढे लिखे हैं झोर इसमे इस 
तरहका मोह कर रहे हैं । घरभे इस तरहका मोह है, धनमे इस तरहका मोह है । 
देखो भाई ! दूसरेकी भूल कितनी जल्दी समझमे भ्रा जाती है, और अपने झआपमे मोहका 
होनेवाली नाच अपने आपकी बुद्धिमे जरा देरमे " समभमे भ्राता है । यह वात एक मोटे 
रूपमे व्यवहारागतके नाते कही, जा रही है कि टूसरेकी भूल कितनी जल्दी ग्रहरामे 
आती- है पर अपने श्रापकी बडी मूर्खता वुद्धिमत्ताके रूपमे समझी जाती है । कोई 
किसी काममे ग्रुस्सा करता हो, धामिक काममे या किसी वात्तमे तो दूसरेकी गुस्सा 
अपनेकी कैसी लगती है; हम झट कहते हैं कि देखो यह मूर्खंताकी वात कररहा है | कसा 
गुस्सेमे तवा खडा है, कैसी पीली श्राँखें खोलता है, अपने आपको भूल रहा है और 
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खुदकों गुस्सा आती है तो यह लगता है कि में उचित कर रहा हूँ, इसने विल्कुल 
अपराध किया है। मेरा पक्ष सुधारका है, वहाँ सव गलतियाँ समझे आती है । 

ज्ञानाम्यासयका चल --कोई श्रपने आपमे ज्ञानका श्रम्यास कर रहा है, तो 
जैसे दूमरेवी वेबदूफी समझें आती है वैसी श्रपनी वेबकूफी कट समझमे भरा जाय, 
इनना जब पअम्यास हो जाता है तब उस ज्ञानीके लिए ये सव [विपय सुगम हो जाने है 
कि मेरा मैं ही हैं मेरा काम मुझम ही है। क्या “काम है ? परिणमना। उसके आगे 
भ्रौर कोर्ट काम नहीं हैं! परपा्थसे देखा जाय तो परिणमन होना ही भ्रापका काम है, 
इनना बोलने हुए भी संगीत झ्रादि गाते हुए भी वहाँ देखो कि ग्रात्मा कर कया रहा 
है ? आत्मा जान और इच्छा ही कर रहा हैं| जैसी इच्छा की, उसके अनुकूल इस 
श्रात्मामे योग हुआ, उस प्रसगमे जहाँ कि उहुत बोला जा रहा हैं, गाया जा रहा हैं, 
कुट संगीत वजाबया जा रहा है श्रात्माने ध्यान किया, इच्छा की, श्रौर योग किया । 
ये परिणतियाँ आत्माके अम्तित्वकोी ज्ञेव करके, विचार करके देखा जाय तो जान 
इच्छा और योगके टग, जाननरूप कार्यकी ये तीन परिणतियाँ, जिन्हें भेद करके कह 
रहे हैं, उसमे हो रही है। पर वस्नुत उसमे जो हो रहा हैँ सो हो रहा है । उसमे 
एक काम हो रहा है। उस होनेवाले एक कामको हम कंसे बतायें, उन्हे गुण भेद करके 
कहा जा रहा है कि वह ज्ञान कर रहा, इच्छा कर रहा श्रीर योंग कर रहा । 

ज्ञान, इच्छा, श्ौर योगकी निमित्तनेमित्तिकपरम्परा--इस जीवमयी क्रियाके 
निर्मित्तसे बानें ऐसी श्रात्मपरिणतिका निमित्त पाकर इस देहमे जो एक बात दाप है, 
वायु है. जिसका शब्द कमी कभी झापके शरीरमे हरकत करता है, ऐसा जो तत्त्व है 
वट वायु उस योगके अनुकूल चलनी है जैसा कि इसने इच्छा श्रीर योग क्रिया, क्योक्ति 

इस अपनी प्रवून्तिमि और इच्छा व योगमे परस्पर निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध है सो वह 

वायु चलती है, वायुक्रा निमित्त पाकर ये श्रौठ जीम श्रादि हिले शोर जैसे हारमोनियम 
सितार भ्रादिम अग्रुली घरनेपर हवा आनेवर रगड होनेपर अश्रनुकुल शब्द निकलते हैं वैसे 
ही यह मुख भी एक अनोखा वाजा बजता है । जिस तरह जीभ हिले, श्रौंठ हिले उस 
तरह कठके माध्यममे मुससे शब्द निकलते हैं जँसे क, ख, ग, घ, हू, विसर्ग भ्रादि 
कटठके माध्यमसे है,च, छ, ज, भर, श्रादि धब्द तालुके स्पर्णसे निकलते हैं,त, थ, द, श्रादि 
निकलते हैं दन्तम्थानसे । मूर्धामे जीभ लगानेसे ८, ठ, ड, ढ, आदि शब्द निकलते हैं, 
व शोठमे ओठ मिलनेसे प, फ, व, श्रादि थब्द बनते है। भैया, एक नया बाजा 
रेडियोमे श्रक्त्र बोलता है जिसको सुनकर ऐसा भ्रम हो जाता है कि इसमे कोई एक 
और मुसका वाजा बज रहा है | इसमे पंच मरोडनेसे मिश्रित श्रावाज होती है, विचित्र 
ढगसे बोलता है, हारमोनियमकी तरहका होता है, विजलीसे चलता है, इसी तरह कुछ 
झौर और हरकतें तगी रदती है जितमे सिल्‍त भिन्‍त शब्द निकलने हैं। वे निमित्तोस्े 


य्द प्रवचन-प्रवचनसार पण्ठ भाग 


निमित्तोकी परम्पराके दयोतक हैं। इन निर्मित्तोकी परम्पराकी दृष्टिस देखा जाय तो 
साने सगीत, सारे भाषणमे मूलमे मूल झ्रात्माका परिणाम ही उस निम्मित्तपरम्परा 
भे होता है। किन्तु बहुत दूर होनेवाले परिणाममे निर्णय क्रिया जाता है कि आान्मा 
ने यह शब्द वोला । देखो सब झव्दोंके बोले जानेका निमित्त है मुहके अगोका चलना | 
मुखके अगोके चलनेका निमित्त है वायुका चलना, वायुके चलनेका निमित्त है आात्म- 
श्रदेशोंमे परिस्पदका होना, आ्रात्मप्रदेशमे इस प्रकार परिस्पद होनेका निमित्त है, 
आत्मासे एक प्रकारकी इच्छाका होना, इस प्रकारसे यह सब भापषावर्गणावोकी 
परिणतियाँ व्यक्त हुई है। इनका विश्लेषण करके जो आत्मा अनात्माका नेद प्रतिमान 
होता है उस भेदविज्ञानको अपने ज्ञानमे उतारना है । 


भेदविज्ञान सकटनाशक --यह सब प्रताप ज्ञानका है। ज्ञान न हो तो सब 
व्यामोह हो जायगा | इसलिए सवसे वडा सकट जीवपर मोहका है, ऐसे प्रचण्ड मोह 
क्य सकट ज्ञानसे ही मिट सकता है। इसलिए सारे सकटोको मिटा देनेमे समर्थ 
वस्तुस्वरूपका ज्ञान है। वस्तुस्वरूपके ज्ञानके वलसे मोह मिटा कि नि शक समझ 
लीजिये कि अब सारे सकट खतम हो गए । 


झज्ञानट्ष्टिका-परिणाम --जैसे किसीके धर कोई दृप्ट पुरुष ग्रुजरा गया 
आर घरवाले_वडी वेदनामे पडे हुए हैं तो मित्र, रिश्तेदार आदि झाते हैं भ्ौर समभाते 
हैं । यदि वे अपनी ऐसी सहानु श्रुति दिखायें कि वेचारा कितना अच्छा था, गुजर गया 
है, कितना प्यारा था, कितना मीठा बोलता था, घरमे कंसी मुहब्बत रखता था, 
ऐसा समझाते हैं तो बताओ, वे दु'ख़को बढ़ाते हैं कि काम करते हैं ? बढाते हैँ । उसके 
पाम तो गये थे दु ख मिटानेके लिए पर दुख और वढा दिया। 


शानद्ष्टिके परिणमनका उदाहरण :--अग्रर कोई उस वियोगीकी ऐसा 
।समभावे कि जगतमे अनेक जीव हैं, कोई किसी गतिसे आया है, कोई किसी गतिसे । 
ये सव अपने अपने कर्मोसि जन्मते और अपने अ्रपने कर्मोसे मरते हैं । अकेले ही तो वे 
पैदा हुए हैं झरायु पूरी हो गयी, मरकर चला गया, उससे किसीका सम्बन्ध नहीं है । 
यह तुम्हारा तो है नही । यदि तुम्हारा होता तो तुम्हारे पास सदा रहता । वह तो 
तुम्हारा दूसरे जन्मका इस कारण वेरी था जो थोड़े समयके लिए आया और 
विकल्पका कारण वनकर चला गया | तुम्हे दुखी कर गया। यहाँ भेद विज्ञानकी 
बात कही जाती है । अगर घ्यानमे बठे कि सच तो यही है कि किसीका यहाँ क्‍या है । 
थौडे से भ्रमते फिरते जीव्र यहाँ इक्टठे हो गए, मिल गये पर वे हमारे नही हैं । 
उपरोक्त प्रकारसे जब ज्ञान होता है तो वेदना शान्त होती है । 


वेंदना मिटनेगे कारण ---वेदनाको मिटानेका प्रताप पदार्थोके स्वरूपात्तित्व 
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के प्रगगममे ही है। उसके प्रतापसे मोहके हटनेका प्रताप होता है। मोह ढला तो 
साने सक्‍ट दूर हो गए। उसके भीतर आकुलता थी, वाहरके श्रनेकी सकट छाए हुए 
ये, पर जब मोह चला गया तो सकट चले गए । दुकानकी फिरसे व्यवस्था कर ली, 
लोगोंस ठोक ठोक बोलने लगा, श्रागे भी साफ साफ देखने लगा, सव ठीकसे काम 
होने लगा | यह किसका प्रताप है ? यह है मोह मिट जानेका प्रताप, और मोहके 
हटनेमे कारण स्वन्पास्तित्वके अ्रवगमका प्रताप है । 


बच्चे लोग एक छोटी कहानी बोला करते है एक स्यथाल था उसकी स्थालिनी 
भी थी, स्थालिनीके गर्म था। स्यालसे, स्थालिनीने पूछा कि बच्चे कहाँ पैदा करें ? तो 
स्थानने बताया कि दोरके खोहमे। णेरकी खोहमें स्थालिनीके बच्चे पैदा हुए। 
स्थातने स्थालिनीकों बुछ समभा भी दिया | तब स्थाल स्वय भीटके ऊपर चढ गया। 
स्वाजिनी जब कोई शेर देखे तो वच्चोकों रला दे | स्थाल पूछे कि वच्चे क्‍यों रोते 
हैं ? तो त्यालिनी कहती कि बच्चे धरका मास साना चाहते हैं। इस तरहसे एक, 
दो, चार जो भी शेर आते सव डर कर भग जाते थे, यह समझकर कि हमसे भी वढ 
कर यहां कोई है । तव सव झेरोंने मिलकर यह सोचा कि यह जो स्याल ऊपर बैठा है 
उसकी सब घृतता मालूम होती है, चलो श्रपन सतव॒ मिलकर उसके पास चलें। उसे 
पट कर मार डालें | बड़े बडे शेर मिव कर श्राएं सोचा कि एक पर एक ऊपर चढ़ 
कर, पास पहुँच कर पकड़ कर गिरा देंगे। सवने कहा बहुत ठीक । फिर चर्चा चली कि 
नीच बॉन रहे ? उन सबसे एक लगढा शेर था, उसका एक पेंर बहुत कमजोर था। 
सत्र धेरनि सोचा कि यही लगटा णेर नीचे रहे, क्योकि यह दूसरेके ऊपर नही चढ 
सकता । सबसे लीचे लगडा घेर सडा हुआ । उसके ऊपर दूसरा, फिर तीसरा फिर 
चौथा आझादि खडे हुए । बुछ देर तक एकके ऊपर एक चढते रहे, थोडी देरमे स्या- 
लिनीने अ्रपने वच्चोको रला दिया। स्याल पूछता है कि बच्चे क्यों रोते हैं ? तो 
स्थानिनी कहती कि वच्चे लगडे शेरका मास खाना चाहते हैं। यह रुनते ही लगडा 
खिसका झौर सब शेर भद भद गिरे । भद भद गिरने श्ौर भागनेसे सब शेरोपर ऐसा 
श्रम” हुआ कि वे सव फिरसे उस तरफ भाँके भी नही । देखो भैया, एकके खिसकने 
सें सारे खिसक खिसक कर भद भद करके गिर पडे उसी प्रकार मोहस्पी शेरके 
खिनकनेसे सारे सकट खिसक खिसककर व एकदम समाप्त हो जाते है । 


सकटोंका पालक --श्ररे भाई | सव सकटो कोपाल रखा है तो मोहने पाल 
रखा हैं। जब जीव वस्तु स्वसरूपके उन्मुख नही होता तव मोहके अवेरेमे सारे सकट 
पनपते रहने हैं। समस्त सकट मोहराजाकी प्रजा है। 


वस्तुस्वर॒पके चिरन्तन श्रम्यासफी प्रेरणा :--सब प्रकारके उपाय द्वारा 


हि, 


६? प्रवचन प्रवचनसार पप्ठ नाग 


वस्तुस्वस्प अपनेको ज्ञाममे लाना चाहिए, ध्यानमे लाना चाहिए, काममे लाना 

चाहिए जिससे कि मोह सता न सके । वस्तु स्वरपकों पूज्यपाद उमास्वामीजीने तत्त्वाव 
सूत्रम कहा--उत्पादव्ययप्रौव्ययुकतत सत्‌ । जो उत्पाद व्यय श्रौव्य वाला है, उत्पादके 
माने बनना, व्ययके माने विगडना, श्रीर प्लौव्यके 'साने वना रहना । ये पदार्थके 
स्वत सिद्ध तत्त्व हैं कि पदार्थ बने रहे, विगडते रहें श्र बनते रहे । यदि पदार्व 
वनता नही तो विगडना व वना रहना ये तत्त्व भी नहीं हो सकते । यदि पदार्थ 
विगडते नहीं तो वनना व वना रहना नहीं हो सकता । यदि बने नही रटते ता बनना 
विगडना नही हो सकता । वे अपने ही तत्त्वमे हैं और अपने ही स्वस्पमें रहकर अ्रपनेमे 
ही उत्पाद व्यय करते हैं। ऐसा वस्तुगत म्वतभर स्वस्प हष्टिमे रहे तो हम मोहन दूर 
रहकर सुखी हो सकते है । 


श्रात्मस्‍्वस्प --आरात्मा अपने आत्मस्वस्पसे परिरामता है। इसका वर्णन 
होनेके वाद यह प्रइव किया जा रहा है कि वह स्वस्प क्‍या है जिस स्वरूप से आत्मा 
परिणमत्ता है ? समाघानमे पृज्य श्री कुन्दकुन्दाचार्य देव कहते हैं कि-- 


परिणमडइ चवेयणाए आदा पुण चेदणा तिधाभिमदा । 
सा पुण णाणोें कम्मे फलम्मि वा कम्मणो भणिदा ॥ १२३ ॥ 


यह आत्मा चेतनास्वरूपसे परिणमता है; और वह चेतना तीन प्रकारसे 
अभिमत है, इप्ट है, भाना गया है श्रथवा उस चेतनारूपके परिणमनेकों तीन स्पसे 
देखा जाता है। प्रथम ज्ञानचेतना, द्वितीय कर्मचेतना और तृतीय कर्मफलचेतना है। 
चेतनाके ये साधारण परिणमन ससारी और मुक्त दोनों ही प्रकारके जीवोम तथा 
मिथ्याहष्टि व सम्यग्क दष्टिमे भी घटित होते हैं। इस प्रकार साधारण परिणमनका 
अर्थ लगानेके लिए इसकी व्याख्या की जायगी कि झात्मा किस प्रकार चेतनामें परि- 
रामता है जिससे ज्ञान, कर्म व कर्मफल विदित होते है । 


ज्ञान चेतना --ज्ञानचेतनाकी वात विल्कुल स्पप्ट | है। जीव ज्ञानमें चेतते 
हैं, यह साधारण श्रर्थकी लेकर कहा जा रहा है। कोई विशेष अर्थ नही लगाना हैं । 
यहाँ यह देखना है कि जीव जानते है, वे जानते क्या हैं, पहिले यह वताओ ? चाहे 
ससारी हो, चाहे मुक्त हो, सव अपने स्वस्पकी ही वृत्ति करते हैं, ज्ञान एक ग्रुण है 
श्रौर वह गुण थ्ात्मप्रदेक्षोंमे: ही है। श्रात्मप्रदेशसे वाहर ज्ञान ग्रुण है क्या किसी 
जीवका ? जीवका ज्ञानगुण श्रपने प्रदेगोंमें ही है। वह ज्ञानजक्ति चाहे किसी रूप 
परिणमन करे वह अपने आात्मप्रदेशीय क्षेत्रमे ही वृत्ति करेगा या श्रात्मप्रदेशोंके वाहर! 
ज्ञानशक्तिका परिणमन आत्मप्रदेशोमे ही जाननस्प होता है तो जानन क्रिया 


आत्मप्रदेशमें हुई । जहाँ ज्ञानकी क्रिया हुई वहाँ ही तो _जाननवृत्ति ओर जाननका 
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प्रयोग हुआ । इस जाननने जाननको ही जाना, परखा | हा यह वात जरूर है कि 
जो ज्ञान श्रपनेको अन्य सपोमे चेनता है वह तो होता है मिथ्यान्नान और जो ज्ञान 
चेतनको ज्ञानस्पसे चेतता है वह होता है सम्यग्नान । ऐसा , ज्ञानका परिणमन 
परमाथ्थमे ज्ञानकां ही चेतता है। अर्थात्‌ सव जीव अ्पनेफो ही जानते है किन्तु जाननमे 
श्रन्तर यह होता है कि कोई जीव अपनेको घरीरवाला, कोई जीव अपनेको 
परिवारवाला श्रौर कोई जानता है कि में वच्चोवाला हैँ, तो कोई अपनेको ज्ञानमात्र 
जानता है। ये जाननरूप परिणतियोंके नाना स्प है। में परिवार वाला हू ऐसा 
जानकर भी उसने हैं थव्दसे अपनेको ही जाना, अ्न्यको नहीं जाना, क्योकि परमार्थ 
दुष्टिसे देखा जाय तो प्रत्येक पदार्थ श्रपने ही द्वारा प्राप्य है , अपनेमे ही अपना प्रयोग 
करते है, अपने आपमे हो उनका वर्तंन रहता है । इस दृष्टिसि यह ज्ञानचितना सब 
जीवोमे है। सिद्ध भगवान अपने ढगसे, अपने ज्ञानसे चेतते है श्रौर ससारी जीव 
अपने ढगसे श्रपने ज्ञानसे चेतते है । इस प्रकार प्रथम नानचेतना बताई गयी है कि 
यह जीव ज्ञान चेतनासे किस प्रकार परिणमता है। ह 
कर्मचेतना --दूसरी चेतना है कर्चेतना, कर्म शब्दसे यह जानना है कि 
आत्माका कम क्या है इस प्रशनका भाव है, के पात्माकी क्रिया क्‍या है ? श्रात्माका 
जो परिणमन है वह श्रात्माका कर्म है। वह व्या है ? जो श्रपने आपमे पर्याय होती है, 
परिणति होती है, वह कर्म है, ऐसा वह कर्म सब जीवोमे पाया जाता है। मुक्तमे, 
ससारीमे, मिथ्यादप्टिमे सबमे कर्म श्रर्थात्‌ परिणमन होता है । परिशणमन अपने अपने 
स्पसे होता है । कर्म बिना कौन पदार्थ है ? मुवत्त जीवोका कर्म क्या है ? विध्वको 
जानना । सर्वनज़ताका जो काम हो रहा है वह मुक्त जीवोका कम है। श्रव जब कर्म 
है तो उस कर्मका कोई फल है । तो कर्मका फल तो वस्तुकी सत्ता वनी रहे यही 
मुख्य है जोकि सब पदार्थमि है। यदि कर्म न हो तो वस्तुकी सत्ता नहीं हो सकती, 
उत्पादव्यप्रश्नीव्य न होसकता । 


कर्म फलचेतना “नो कर्म फल क्या है ? उस पदार्थका अस्तित्व वना रहना 
सबसे वा भारी फल है श्रीर जीव तो चेतना रूप है । सी जीवका चेतना भी फल 
है । मुक्त जीवोका फल वया है ? अ्रनन्त आनन्दरूप परिणुमना। कर्म शव्दकी रुढि 
जानावणादिक कर्म णब्दसे है। किन्तु श्रभी कर्मको सुनकर भकानावरणादिक कर्मका 
अर्थ नही लगाना, “किन्तु क्रिया लगाते जाना, तो यह श्रात्मा तीन रुपोसे परिणमता है 
और एक साथ परिणुमता है। यह नही कि जिस समय ज्ञानख्पमें परिणति हो उस 
समय करमंरूपमे न परिणमे ) फलत एक साथ प्रत्येक जीव तीन रूपोमे परिणत 
होता है। क्योकि, क्रियाक्षुन्य वस्तु कभी नहीं रहती है श्लौर क्रियाफलशुन्य भी कभी 
नही रहती है । फर्म का व कर्मफलका मुख्य श्रर्थ यह लगाओो । 
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विभिन्‍न जीवोंकी विभिन्‍न चेतन परिणतियाँ --कुछ सकुचित श्रर्य लगावो 
तो यह यह श्रर्थ लगावो कि कोई जीव ज्ञानचेतना से परिणमता है, कोई कर्मचेतनासे, 
और कोई क्गंफलचेतनासे परिणमता है। जिनके सम्वन्धमे बताया गया है कि 
कर्मफलचेतनाकी परिंणति स्वावरजीवोमे है, क्योकि वे चल नही सकते, उनके अगोप ग 
नही है, सो व्यवहारमे दिखने वाली क्रिया स्थावरोंके हो ही नहीं सकती सो कर्म- 
फलचेतनामे स्थावर श्राते हैं और ज्ञानचेतनामें सम्बन्दुप्टी जीव आते है और कर्म- 
चेतनामे सब तरस जीव आते हैं। किसी दृष्टिमि केवल श्ररहत और सिद्ध भगवान 
जानचेतनामे आते हैं, यह भिन्‍न भिन्‍न चेतनाका परिणमन है। 


जी+की स्वस्वत्पपरिशति --श्रव इस प्रदनका निर्गग करो कि जीव किस 
स्वरूपसे परिणमता है । समाधान यह है कि जीव चेतनास्वस्पसे परिणमता है। मैं 
चैतन्य हूँ और परिणमता रहता हूँ, अन्य रूपोमे नहीं परिशमता हूँ। मिव्याहृष्टि भी 
अपने आत्मस्वरूपसे परिणमता है, किसी परके स्वरूपसे नहों परिणमता है। में परको 
करता हूँ इस प्रकारके विकल्परूपसे यद्यपि अज्ञानी परिणमा, किन्तु परिणमा पर रूपसे 
नही। अज्ञानी भी परका कर्त्ता नही होता । मात्र परका कर्ता हूँ इस प्रकारके 
विकल्पोकाही वह कर्ता होता है । यह तो वस्तुस्वरूपकी सीमा है| अ्रगर अज्ञानी परका 
कुछ करदे तो अनन्त जक्तिमान परमात्मासे भी अधिक घक्तिमान उसे कहना चाहिए। 
भगवान या परमात्मा तो परका कुछ कर्त्ता नही हैं मगर यह शभ्रज्ञानी मोही परका 
कर्ता वन गया । अगर यह॒परका कर्तता हो जाय तो भगवानकी भी किसी दिन यह 
खबर ले डालेगा । जैसे मानलो कि एक देश आजकल आक्रमणका कर्ता है और 
विम्तारवादमे चल रहा है| यदि विस्तारवादमे सफलता मिलती चली जावे तो न जाने 
वह दुनिया का क्या क्या कर डाले । 
अ्रज्ञानके विस्तारवादकी कल्पना--श्रज्ञानका विस्तारवाद पता नहीं जीवका 
क्या क्या कर डालेगा । अगर परका कर्ता वन जाय तो सवको मिटायेगा | किसी दिन 
यह भगवानकी भी खबर ले डालेगा। भगवान भी पर पदार्थ है, उसको भी यह मिटा 
डालेगा | यदि इससे वढ कर कोई अज्ञानी मिल गया तो वह इसको भी नप्ठ कर 
देगा, किन्तु यह भ्रन्वेर नही हो सकता । वस्तुस्वलहू्पकी सीमा है। हाँ, विन्ानसिद्ध 
यह वात अववग्य है कि जो विकारस्पसे परिशणम रहा है वह किसी परका निमित्त 
पाए बिना नही परिणम रहा है, निमित्तको पाकर परिणम रहा है।यह निमित्त 
नेमित्ति क सवध अटल वात है। नही वो, कभी चुल्हेपर रोटी वनावे तो कभी पानी 
पर भी वना लेंगे । यह अव्यवस्था हो जायगी। 


निमित्तनेमिशतिक स्वरूपका अवलोकन---तो यह निमित्त नैमित्तिक वात तो 
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है, पर उसको इस ढगमसे देखना चा।हए कि वर्नेमानमे वच्तुमे क्‍या गुजर रहा है। 
उसको देखकर यह सोचना चाहिए कि देखो यह पदार्थ कसी योग्यता रखता है कि 
अ्रमुक प्रकारका निमित्त पाये, तो यो परिग्गम जाय इस प्रकारकी योग्यता रखता है 
और निमित्त सन्निधिमे इस प्रकार अपनी योग्यतासे श्रपनी कलासे अपना खेल करता 
है । यह दृष्टि किसी नसिद्धान्तका लोप नही करती प्रत्युत वस्तुस्वर्पको देखकर जो 
वस्नुस्वातन्बूयकी दृष्टि बनती है वह मोहका विनाथण करती है। मोहका नाश वस्तु 
स्वातन्त्रयक़े दर्शन विना नहीं हो सकता है, क्योकि मोह कहते हो इसको हैं कि परसे 
परका सम्वन्ध, कत्त त्व, अधिकार लगाव झादि-भादि मिलाए रहना, देखते रहना 

श्र स्वर्प अस्तित्व समझमे न श्राना इसका ही नाम मोह है। जैसे धर कुट्॒म्व 
परिवारमे जहाँ मोहकी वात रहती है वहाँ कया होता है कि वह श्रपनेको नगण्य' 
समझता है। शौर घरके पुत्रोको समझता है कि ये ही मेरी जिन्दगी है, इन्हींसे 
मुझे सु मिलता है। कोई-फोई तो साक-साफ कह भी देते हैं भैया, ये पुरुष व 
महिनाएंँ कि मेरा श्राघार यही है, घन्ही पर मेरे प्राण टिके हैं, जो होनी थी वह तो 
हो गई, घरका मालिक गुजर गया पर मेरे प्राण अ्रव इन वच्चोके ऊपर ठिके हैं। 
मोहके माने यही है कि अभ्रपनेको नगण्य माने और अ्रपनी रक्षा, श्रपना सत्‌ परके ही 
सहारे है, पर ही मेरा कर्ता है, ऐपा माने यही मोहका भयानक रूप है। मोहंको ही 
झनान कहते हैं मूखता कही हैं। झत्र किमीको कहा जाय कि भैया तुम बडे भूढ हो 
तो बुरा मान जायगा भ्रीर यह कहा जाय कि तुम बडे मोही हो तो बहुत बुरा न 
मानेगा | पर मोही या मद कुछ भी कहो श्रर्थ दोनो का एक ही लगता है । 


मोही परिशमन व उससे पृथकताकी प्रेरणा--मुह धातुमे घत्र्‌ प्रत्यय करके 
सज्ञा बनाकर मोह वना दिया भर मूढ मे मुह घातुमे क्त प्रत्यय लगाकर मूढ बना 
दिया । मूढ परफंउ्ट का रूप है। मृढ कहो, ,मोही कहो एक ही मतलब है ॥ जो मोही 
है वही मूठ है । जहाँ मोह है उस जगह आपदा है। श्रापदा पर बसस्‍्तुमे नही है। 
आपदा तो मोहके श्रभआावमे है, कसी भी स्थितिया हो चाहे घनी हो, चाहे गरीब हो 
चाहे नेता हो चाहे विद्वान हो पर जहाँ मोह है वही श्रापदा है मोही प्राणी उपरोक्त 
प्रकारसे तथ्यकी वात नही देखता । 


एक दम्पती था याने पुरुष था श्लौर उसकी स्त्री थी। पुरुषका नाम था 
वेवकूफ और स्त्रीका नाम था फजीहत | कभी-कभी इनमे लड।ई भी हो जाती थी भौोर 
फ़िर शान्ति हो जाती थी | एक दिन उनमे लडाई हुई, तो फजीहत श्रपना घर छोडकर 
कहाँ भग गई । वह बेवकूफ श्रपने पडोसियोसे जाकर पूछना है कि मेरी फजीहत को 
तुमने कहीं देखा है ? तो पूछते है कि क्या लडाई हो गई थी ? भ्रनेक परिचित लोगों 
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से पृद्धा। सबने फजीहतका श्रर्थ लगा लिया कि इसकी स्‍त्री है। एक श्रपरिचित 
व्यक्तिसे पूछा कि कही तुमने मेरी फजीहत देखी है ? सो वह श्रर्थ नही समझ सका | 
सो वह सोचता है कि फजीहत क्या चीज है ” वह फजीहतका मतलब न समझ 
सका | सो पहिले यही पूछता है वह श्रपरिचित कि तुम्हारा नाम क्या है ? वह वोला 
कि मेरा नाम बेवकूफ है । तो श्रपरिचित व्यक्ति बोला कि भाई वेवकूफ होकर भी तुम 
फजीहत दृढते हो । जहाँ वेवक्रूफ चला जाय, श्रटपट बोल दे वही हर जगह जूते लाठी 
तेयार हैं। सो जब मोह है तो इस मोहवाले को विपत्तिको कमी कहाँ है ? भैया | 
असलमे यह वात त्ही है कि कुछ चीज मिली श्रीर कुछ न मिली इससे दुख हे। 
उसके साथ जो अ्रज्ञान लगा हुआ है, जो मोह लगा हुझ्ला है, उसीके कारण उसको 
आपत्ति है, सकट है यह भ्रापत्तिका प्रस्फोट रूप है जो लोग परका नाम लेकर कहते 
है कि देखो मुझपर दो लाख़का टोटा पड गया है; वडो श्रापत्तिहै तो जहाँ मोह है वहाँ 
आपत्ति है। टोटेवाली-विकल्पना मोहका विकसित श्रर्थ है । विपत्ति परकी परिणतिसे 
नही है । विपत्ति तो भीतरमे मोह विकल्पकी है । सो विपत्ति, मोह, विकल्प ज्ञानसे 
ही नष्ट होता-है । यथार्थ ज्ञान वही है जहाँ भ्रात्माका स्पर्श हो | * 

“ तप क्या है ? --विद्या तो तप है। तो जो भी विद्यायें पढी जाती हैं, अणुकी 
विद्या, बमकी विद्या, सगीतकी विद्या, पी० एच० डी की विद्या, और भी अनेको जो 
विद्याएँ हैं चे तो सब तपस्यायें कहलाती होगी। ऐसी चर्चा शझ्राज प्रात पर्यटनमे 
श्री प्रो० लक्ष्मीचच जी-एम, एस सी, की चल रही थी। तो उस समय बात करनेमे 
यह सूकी कि|भैया, जिसमे आत्माका स्पद्ग सम्भव है वह स्वाष्याय तप- है, मगर जो 
लौकिक विद्यायें है उनका मूल्य ऐसा है जसा कि कोई कजूस धनी है, लखपती है तो 
उसके घनका _वर्तमानमे कोई फल नही है पर घन तो है ही । किसी भी समय उसका 
भाव मोड,खा जाय तो चीज तो गाँठमे है, उसका उपग्नोग कर -सकता है। इसी तरह 
जिसकी ऐसी विद्यायें हैं जिन विद्याओसे अ्रत्माका स्पर्श नही है, भात्मकल्याणकी हृष्टि 
नही है तो वह विद्या कजूसके धनकी तरह है । पर वह विद्या तो है, किसी भी समय 
उसका मन मोड खा सकता है। कभी भी शअ्रपने श्रात्मस्वरूपकी ओर मोड झा सकता 
है तव वही विद्या झआत्मस्प्शमे सहायक हो जाती है । तप वह है जिसमे आत्मस्पक्ं 
हो, श्रपने ज्ञानका अनुभव हो, ज्ञानानुभवकी कोशिश हो, ऐसी वृत्तियाँ हो तो वह 
तप है। और इन वृत्तियोमे, इन तपस्याश्रोमे वह महत्त्व है जिनको कि पडित 
दौलतराम जी ने 'लिखा हैं कि कोटि जन्म तपे तेपे ज्ञान विन कर्म भरें जे ज्ञानीके 
छिन मांहि त्रिग्रुषप्ति ते सहज टरें ते। ऐसा ही प्रकरण एक जगह प्रवचनसारमे आया 
है कि अज्ञानीके जितने कर्म कोटि जन्ममे खिरते हैं, अज्ञानीके कम तो खिरते ही 
नही है, याने खिरते है श्रौर कर्म बधते है सो श्रज्ञानीके तो निजंरा कहना नही है 
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नहीं तो कुछ न कुद निर्जयावा अ्रधिकारी श्रज्ञानी भी वन गया चाहे करोडवाँ हिल्‍्सा 
भी निर्जरा हो, उसके सम्बन्धमे आचार्य देवने यह बता दिया है कि अ्रज्ञानीका 
क्मनिर्नन्ण आरोपितसतान हो जाता है। जैसे कोई मनुण्य कजसे लदा है वह अब 
दूसरी जगहसे कर्ज लेकर पहिलेका कज चुकाता है, तो य चपि ब्ह)प्रथम व्यक्तिके कर्जसे 
दूर हुआ है, विन्नु वास्तवमे तो वह कर्जसे ज्योका त्यो पूरा लदा हुझा है । वहाँ यहाँका 
झौर कर्जा जो लिया है उसपर हृष्टि न दो झीर यो हिसाव लगा लो कि इतने चुकाये 
इसी प्रकार झजानीके उदय उदीरणासे कर्म तो खतिर गये, किन्तु नवीन कर्मेके भारसे 
तो झौर ज्यादह लद गया | सो नवीन करमंवधनपर तो ह्टि न दो ओर केवल भड़ेको 
देखकर हिसाव लगा दो कि अ्रज्ञानीके करोडा जन्मोमि जो कर्म खिर जाते है उतने कर्म 
ज्ञानीके सणाम नप्द हो जाने हैं। ऐसी हप्टि लेकर वात बन जाती है, पर श्रज्ञानीके 
कर्म खिरते नहीं हैं। तो हम झ्ापका हित इसीमे है कि हम अ्रपनेको भीतरमे ग्रुपह्धप, 
कोई दिसानेकी वात नही । वस्तु दिख जाय कि यह में जाननस्वरुप हुँ। जानन झात्म- 
प्रदेशोंम है, ऐसा निर्णय करो और स्वम्पस्वातन्त्रयकी वात मान कर रहो तो मोह गल 
जायगा | अगर मोह गल गया तो श्रपना काम वन गया । - 
श्रात्माफा श्रसाघारण गुश चंतन्य --श्रात्माका स्वरूप चैतन्य ही है, क्योंकि 
वह चैतन्य आत्माके निजके सारे घर्मोमे व्यापक है। श्रात्माका चेतन्यस्वरूप' अनादिसे 
प्रनन कात तक निरतर बना रहने वाला सर्वस्व है। आत्माके विपयमे यदि कोई 
जानना चाहे कि यह फिमात्मक है, किस स्वरूप वाला हैं? तो -इसके ज्ञॉनके लिए 
जवबनक शब्रात्मप्रतिमासकी दृष्टि न श्रावेगी, तव तक चेंतन्य स्वस्पकी -हप्ठटि -न श्रायगी 
आर जब्रतक चैतन्य स्वरूपकी दृष्टि न श्रायेगी तव तक आत्मस्वरूप -समझमे नहीं 
आवेगा । चैतन्य श्रात्माका अ्साधा रख गुरा है| शात्मामे श्रन्य॒ जितने सामान्य और 
विधेष धर्म माने गए हैं, श्रस्तित्व, वस्तुत्व, चरित्र, आनन्द आदि ये-सब मानों 
चैतन्यस्वन्पकी रक्षाके लिए, श्रम्तित्वके लिए, रहनेके लिए, या सेवाके लिए हैं। 
ट्सका अर्थ यह है कि यदि चंतन्यग्रुण श्रात्मामे न माना जाय किन्तु और सब धर्म 
माने जावें श्रानन्द चरित्र श्रादि, तो इन सवका कया मूल्य है । चैतन्य ही आत्माका 
एक ऐसा अ्रसाधारर गुण है, स्वरूप हैं, जिसके द्वारा यह श्रात्मा परिणमता रहता है । 
जो छुछ भी इसमें ग्रुणोका परिणमन होता है वह चंतन्यात्मक परिणमन होता है। 
जो कोई भी श्रात्माका परिशणमन हो वह चेतनाका उल्लधन नहीं करता । जैसे एक 
जगह समयसारम लिखा है कि जहाँ शआरात्माकों ज्ञानस्वरूपके द्वारा लक्ष्यमे लेनेका 
यत्न कराया है वहाँ सम्यग्तान, सम्यग्दर्भन और सम्यक्चारित्र क्या है ? यह बताया 
| जीब श्राद्रिक तत्त्वोके श्रद्धान स्वभावसे ज्ञानके होनेकी सम्यग्दर्शन कहते है तथा 
जीवादिक तत्त्वोके जाननेके स्वभावसे ज्ञानके होनेको ज्ञान कहते है । और रागादिकके 
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त्यागस्वभावसे ज्ञानके वननेको नम्यवचारित्र कहते हैं। याने तीनो ही वातें ज्ञानके 
परिणमनमे घटाई हैँ श्रर्थात्‌ श्रात्माके समस्त गुणोका परिणमन चेतना गुणोका 
उल्लघन न करते हुए चैतन्यस्वरूप ही होता है । 

चेतनाके प्रकार व स्वरूप--चेतना तीन प्रकारकी कही गयी है, ज्ञान, कर्म 
और कर्मफल । ज्ञानपरिणतिका नाम ज्ञानचेतना है, कर्म परिणतिका नाम कर्मचेतना 
है और कर्मफल परिणतिका नाम कमंफलचेतना है । वह ज्ञान क्‍या है, कर्म क्‍या है 
और कर्मफल क्या है ? इन तीनोके स्वहूपकों भगवान क्ुन्दन्वाचा्यंजी कहते है कि, 


णाणा अरट्ठवियप्पो कम्म जीवेश ज समारद्ध । 
तमणेगविध भणिय फलत्ति सोवख व दुक्ख वा ॥ १२४ ॥ 

ज्ञान क्या चीज है ? |श्रर्थक्ा विकल्प | श्रथंग्रहणा अ्रर्यात्‌ पदार्थवा जानना 
ज्ञान है। और कर्म क्याचीज है ? जीवने जो किया सो कर्म 'है। कर्मके करनेका जो 
फल हुआ वह कमंफल है। यह कर्मफल काररणशकभेदोंसे नाना प्रकारके हैं। जो श्रर्यका 
ग्रहण है वह ज्ञान हैं श्र्थात्‌ स्व और परके विभागसे श्रवस्थित जो सारा विश्व है 
वह भ्र्थ है । उस श्र्थंके ग्रहराका नाम ज्ञान है, उस श्रथंकों प्रयोजनवण, “स्वपर 
विभागसे अवस्थित विश्व” इन शब्दोंमे कहा है । 

स्वपर विभागसे विश्वके कथनका श्राश्य--सारा विश्व स्व और परमे आ 
गया । सस्‍्वमे निज चेतना आई परमे शअ्रन्य अनन्त सव चेतन व अनन्तानन्तः समस्त 
पुद्ूगल द्रव्य, एक धर्मेद्रव्य, एक अधर्म द्रव्य, एक श्राकाश और श्रसत्यात काल 
द्रव्य ; ये सब परमे श्रागये । तया विकल्पका अर्थ, श्र्थके श्राकारका अवमासन हुआ । 
आ्राकारके माने सब कुछ, द्रव्य, गुणा, पर्याय है इनका अ्रवभासन हुआ सोई अ्र्थविकल्प 
है । इस समस्त विश्वको इस प्रकारके विशेषणसे वतानेका प्रयोजन व अ्रध्यात्मिकशिक्षा 
यह है कि पदार्थ तो सव भअनन्‍्त हैं किन्तु उनमे स्व केवल एक मात्र में हें गह और 
समस्त पदार्थ सजातीय तथा विजातीय पर हैं, मुझ से अश्रत्यन्त भिन्‍न है । 

दृष्टान्तमे द्रव्यसग्रहमे जीवसजीव दब्व कहनेका प्रयोजन--्रव्यसग्रह के 
मगलाचरणमे भी लिखा है क्रि जीवमजीव दव्व जिणवरवमहेण जेण णिद्दिट्ठ। 
जीव भर अजीव द्रव्यको जिसे जिनवरवृपभने निदिष्ट किया है। पहिले तो यह जो 
विभेषण दिया गया है, वह क्या प्रयोजन रखता है ?े इसपर विचार करो। पहिली 
वात तो यह है कि द्वव्यसग्रहका वर्गन करना है सो द्वव्योको छूता हुआ विशेषण 
बनाया गया है | दूसरे जिन द्रव्योका वर्णन करना है उन द्रव्योके वर्गनमे प्रामारिकता 
श्रावे कि जिनवरवृषभ भगवानने जीव अ्रजीवका व्याख्यान किया इससे इस ग्रथमे 
प्रामारिशकता आयी कि उनको परम्पराका यह वर्णन है। तीसरी बात यह देखो कि 
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जीवमजीवं क्‍यों कहा ? मुत्तममुत्त क्यों नहीं कहा ? जहाँ मूर्त और श्रपृतंक्रा वर्णन 
किया है वहाँ मूर्त श्रमृतंमें कुछ छूटता है क्या ? उप्तमेंभी सब श्राजाता,कोई द्रव्य छूटवा 
नहीं है | तब अन्य कुछ शब्द न रखकर यही वचन रखा कि जीवमजीवं । ऐसा व्यों ? 
वह इसलिए रखा कि हिंत करना है जीवकी, और जीवका' हित है अजीवसे अश्रल्लग 
रहनेमें । तो यह दृष्टि मी जल्दी आा जाय इसके लिए जीवमजीवं दब्द दिया है। 
कोई कहे कि मूुर्तावृतमें भी यह वात आ जाती है अ्रभृ्तें है आत्मा, और उसका हित 
करना है तो मूतंसे अपनेको न्‍्यारा समझे। पर यह अमृत आत्मा मूतंसे तो न्यारा 
है, किन्तु अमृर्तमें तो धर्म, अवर्म म्राकाश ओर काल द्रव्य भो हैं, उनसे जोव न्यारा 
कंसे सिद्ध होगा ओर जीवाजोब कहनेपर यह जीव सच अजोवोंसे न्‍्यारा है, ऐसा 
विभवतपना हो जाता है। इसी कारण वहाँ प्रयोजनवश जीवमजीवं कहा गया हैं । 
प्रकृतमें विदवड्री स्पपरविभागावस्थितता कहरेका प्रयोजन -- जीदमजीवं” की 
भाँति यहाँ भी प्रयोजतवश स्व्परधिभगिन अ्रवस्थितं बिदर्व॑ कहा है । यहाँ अर्थका 
अर्थ करते हुए पुज्यभ्ो अमृतचंद्रजी सूरि कहते हैं कि अर्थ क्‍या है । स्वपरविभागेन 
अवस्थितं सर्व विश्व । भावाथं-स्व में आया यह में आत्मा और प्रमें आए अन्य समस्त 
अनन्तानस्त जीव तथा उनवमे अनस्तानन्तगुगें पुदुगल और धर्म, अधर्म, आकाश, 
एक-एक तथा असंख्यानकाल द्रव्य । जीवोमें कौन किससे- अधिक है ? सबसे अधिक 
संप्तारों जीव हैं । मुक जोत तो अनन्त है, किल्यु उतने अनन्त गुगे संत्षारी जीव हैं । 
संसारी जीव ४ गतियोंमें हैं, उनमें सबसे कम जोव मनुप्यगतिमें है; उनसे ज्यादह 
नरकगतिमें हैं, उनसे ज्यादह देवगतिमे हैँ, उनसे श्र.चक तिर्यज्चगतिमें हूँ। तिर्य म्नगति 
में भी अधिक जीव एकरेन्द्रिय हैं और एकेन्द्रिममें भी सबसे श्रधिक जीव वनस्पति 
कायमें हैं और वनस्यतिकायमें भी सबते अधिक जीव साधारण वनस्पतिंकायमें हैं । 
सावारण वनत्पतिकायिक जीव अनन्तानन्त हैं । 
दका पौद्गलिक परिवार--इन संसारी जीवोके साथ एक क्षेत्रावगाह रूपमें 
कितने पुद्गल द्रव्य एकत्रित हैं ? सुक्ष्मते भी सूक्ष्म शरीर निगोदका है| वह शरीर भी 
श्रतेक पुद्गल परमाणुवोंका पिड है । हम आपका तो यह स्ुल शरीर है जो कि 
बड़ा दीखता है, पर उनका वह शरीर जो अगुलके अ्र्नंस्यातवें भाग प्रमाण है वह 
शरीर भी अनन्त पुदूगलपरमाणुवोंका विड है। शरीरमें जितने श्रनन्त पुदृंगलपरमाशु 
हैं उनसे भी अनन्त गुणें कर्मपरमाणु इस श्रात्माकें साथ लगे हैं। देखो भैया, एक 
जीवके ही कितना पुदूगलपरिवार-प्रपंच लगा है, फिर जो जीवत्यक्त स्कन्ध हैं, जिसे 
सब देख रहे हे, भींट हैं, किवाइ हें, दरो हैं,, ये सब भी अनन्तानन्त पुदंगल परमा- 
णुवोके पिड हैं । इस प्रकार कितने पर पदार्थ हैं जवतके अन्दर, उनमें स्व केतल एक 
(निज जीव है और परमें आया अन्य समस्त यह विश्व । 
प्र&«. प० भाग ७ 
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निजकी उपेक्षा--देखो भैया, जब स्वकी व्यवस्था तो हम न कर सके और 
परकी व्यवस्थामे रहे तो फिर बतलावो अ्रपनेलिए ज्ञान्ति श्रीर सन्‍्तोपका उपाय 
क्या किया ? वास्तवमे परकी व्यवस्थामे कोई नही रहता, परकी व्यवस्था करनेके ही 
विकल्पमे ये रहते हैं। पर, पर हैं, कदगचित अपने विकल्पोके अनुकूल किन्‍्हीं पर 
पदार्थोका परिणमन भी हो गया तो भी वह परका परिणमन उसके विकल्पोके 
कारण नही हुप्ना, उसकी इच्छाके कारण नही हुआ । हाँ, वहाँ जो यन्‍न होगा, 
उद्यम होगा, कुछ भी होगा उसमे निमित्त कारण विकल्प झौर इच्छा है । 

परिणामकी स्वतन्त्रता--विकल्प और इच्छाने पर पदार्योंका परिणमन थो 
कर दिया यह वात नही है, वहाँ वह अ्रपने परिणमनमे परिणत हुआ, निमित्तन॑मित्तक 
योग सहज हैं ही। सो तुम्हारे श्रनुकूल भी कुछ परिणाम गया तो भी वह तुम्हारी इच्छा 
के कारण नही परिणमा । इच्छा करते-करते भी प्रतिकूल परिणमन परम होता है 
भ्र्थातु पर जैसा परिणमता है, परिणमता है, उसको हम प्रतिकूल समभ लेते हैं । 
प्रतिकूल भौर भ्रनुकूल परिणमन कुछ है नहीं। परिणमन तो परिणमन है, उसे जब 
हम इष्ट समभते हैं तव हम अपनेमे यह भाव रखते हैं कि मेरे श्रनुकूल परिणम गया 
है और जब हम अनिष्ठ समभते हैं तो हम यह भाव करते है कि यह मेरे प्रतिकूल 
परिणम गया है । 


पराश्रयकी पृथक्तासे ही श्रलोकिक श्रासन्द--अनुकूल परिणमनकी स्थितियाँ 
कम हैं और प्रतिकूल परिणुमनकी स्थितियाँ बहुत श्रधिक है, जितना जो कुछ हो रहा 
है उनमे करीब-करीबव सभी के €४५ प्रतिशत ।प्रतिकूल परिणमन होता है । २, ४, ५, 
प्रतिशत अनुकूल परिणमन होता हैँ। यदि हम ५ प्रतिशत परिणमनमे भी इच्छा और 
भावना जो कि पराश्रयता व पराधीनताके कारण हैं, नही करें तो भाई ! €५ प्रतिशत 
के समान आपका लगाव इन ४ प्रतिशतोंमे भी न रहनेसे आपके आत्मीय श्रलौकिक 
क्षेत्रम स्‍्वभावकी वृद्धि होनेसे श्रापों अलोकिक श्रानन्द प्राप्त होगा । 


श्रलौकिक श्रानन्दके भोक्ता--इतना साहस प्रत्येक आत्महितपी महान साधु 
योगी, सन्यार्सी जिन्होने चिरन्तन अम्याससे श्रपने इन्द्रिय और मनकों साध लिया 
है, करते हैं । ओर, वे प्रत्येक स्थितिमे अ्लोकिक श्रानन्द प्राप्त करते हैं। पर हम 
और भाप यह विश्वास ही निरन्तर बनाए रहें कि पर पदार्थ चाहे अनुकूल परिणमे 
चाहे प्रतिकुल परिणमे, उनके स्वतन्त्र परिणमनसे आ्रात्मामे कोई सुधार बिगाड़ 
नही होगा । आत्मसुधार तो आत्मस्थितिसि भौर आआत्मविगाड अनात्मस्थितिसे ही 
होगा । यह सारा विश्व जो कि स्व और परके रूपमे भ्रवस्थित हैं उनका जो जानन है 
उसे कहते है ज्ञान, श्रौर इस ही क्रियाको कहते है कर्म और इस क्रियाके फलमे जो 
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जो आानन्दका परिणमन भोगमे शब्राता है उसे कहते हैं कर्मफल । ज्ञान, कम, ओर 
कर्मफ्ल इन तीनोका स्वरूप इस १२१४वीं गाथामे लिखा है। इसी का स्पष्टीकरण 
टीकाम किया जा रहा है । 

ज्ञान परिणमन--जैसे दर्पणके हृदयमे, उसके प्रदेशोंमे, पदार्थोकी भूलक 
होती है, आक्रारका श्रवभासन होता है, उसी प्रकार एक साथ प्रतिभासमे आने 
वाले स्व श्रौर परके श्राकारस्पमे श्रवस्थित पदार्थोका प्रतिभास हो, उसे ज्ञान कहते 
हैं । ज्ञानफी बृत्ति जाननेके लिए दर्षणका उदाहरण दिया जाता है। पर उसकों 
प्रयोजन, श्रवमासनमात्रसे है । ऐसा नही है कि जैसे दर्पणमे पदार्थ प्रतिभासित 
होता है तो तिख टी चौख टी वस्तुका जो कुछ आकार है उस रूपसे दपंणका परिणमन 
हो जाता है | इस तरहसे जो ये पदार्थ अवस्थित हैं और इनका जो श्राकार है उन- 
उन आकारम्पोंसे ज्ञान परिणम जाता है, ऐसी वात नही है, क्योकि पदार्थोके 
ग्रवभासन होनेका नाम ही श्राकारग्रहण है । शआ्लाकारप्रहणके माने यह नही है 
कि इस आात्म-प्रदेशमे कुछ स्थानोंमें इन लम्बी चौडी चीजेंके श्राकार ज्ञानमे आ गये 
या रूतक गये, क्योकि पदार्थोका श्राकार भी यदि ज्ञानमें कलके तो ज्ञान तो आत्माके 
अ्रमत्यात प्रदेभोमे है और यह आकार कितनी जगहमे श्राया सो बतलावो। 
उन अनख्यात प्रदेशोंमे यदि सभीमे वे श्राकार श्राये तो आकार खतम है। जैसे कि 
यही चबच्माघर है और उसका श्राकार इतना लम्बा चौडा है । यदि आ्रात्माके सब 
प्रदेशोेमि आए तो इसका आकार वहाँ यह रहा नही,क्योकि वह त्तो आत्माक्रे सवप्रदेणों 
में आया | जत्र सव प्रदेशोमे श्राथा तो सव प्रदेशोका जो श्राकार है उस रूप ग्रहरा 
होगा। यह श्रर्थका श्राकार श्रा जाय यह वात तो नही रही । श्रौर कहे कि आ्रात्माके 
प्रदेशोम पदार्थोका सवंत्र श्राकारका ग्रहण नहो है, किन्तु कुछ प्रदेशोमे है , तो कितने 
प्रदेशोमे है और कितने प्रदेश जाननवृत्तिसे छूट गये ” सो वतलावो | इसका विचार 
करनेमे ज्ञानकी सत्य व्यवस्था टोती नही इसलिए श्रर्थग्रहणाका नाम ज्ञान है। श्रथ॑ंका 
जानना है, पदार्थप्रतिभास है, इसको कहते हैं ज्ञान। श्रव कर्म क्या है और कर्मफल 
वया है ? आगे बतलावेंगे, और इसमे उसी हप्टिका वर्णान है कि जैसा कि कल दो 
बातोम पहिली वात को कहा था कि सव शअ्रपनेमे घटित होती है, ज्ञान, कम श्रौर 
कर्मफल | सभी जीवोमे तोन चेतना पाई जाती है, श्राज उन्ही तीनो चेतनाओके 
घ्वस्पका वर्णन किया जा रहा है । 

ज्ञान, कर्म और कर्मफल चेतना--चेतना तीन प्रकारसे परिरणमती है, ज्ञान, 
कर्म और कर्मफल । ज्ञान हुआ एक साथ प्रकट होने वाला निज और पर पदार्थोके 
श्राकारका श्रर्थात्‌ स्वरपका ग्रहण (विकल्प), जितने भी जीव हैं समी जीवोमे यह 
ज्ञानवृत्ति चलती हैं। कर्म हुम्ला वह भाव जो आत्माके हारा किया जारहा है। श्रात्माके 
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“हारा किया जाने वाला जो भाव है वह आत्माम ही है, आत्मासे पृथक नहीं है प्रत्येक 
क्षण उस-उस भावमे होते हये आत्माके हारा जो भाव होते है वे आत्माके द्वारा ही 
प्राप्य है । अत कर्म- जो आत्माका परिणमन है वही आत्मावा कर्म हे 
फर्मके प्रकार व परिशमनका हृष्टान्त--क्रम॑ एक प्रकारका है पन्ग्गिमन । 
वह मूलसे तो उठा हुम्ला एक त्तरहका है, पर द्रव्यकर्मकी उपाधिका सन्निवान होनेगे 
आर द्रव्यकर्मकी उपाधि न होनेसे वह कर्म भी श्रनेक प्रयारजा वन गया है। जैसे एक 
मोटी मिसाल ले लें कि इद्धनका कोई बड़ा चक्र खूब तेजीसे चनरन्‍हा है उसका 
काम एक ही है निरन्तर चलते रहना, पर चलते हुए उस चक्र में कोई फपडा आदि श्रा 
जाय, कोई चीज फस जाव तो वह चक्रतो चलता ही रहता है । उस चक्र के साथ बह 
कपडा अथवा मेल भी म्रमण कर रहा है। मूलमें तो बात वहाँ अ्मणकी है । उस 
अमणमे जो उपाधि साथ लग गयी तो उमर प्रकारका भी म्रमण साय चल रहा है। 
और भ्रमणका भी जो मूल भ्रमण है वह भी वरावर चल रहा है। फर्क प्रहमनमे 
इतना ही है कि वह मूल परिवतंन जुदा नही है । 
कर्स श्र कर्म फल---पदार्थमे ६ साधारण गुण होते है उनमे द्रव्यत्व नामके 
गुणके प्रतापसे पदार्थ प्रतिक्षण अपने भावसे परिणमते रहते है । जीव और पुद्गल 
दो प्रकारके पदायॉमि विभावगक्ति है, वहाँ जीवको उपाधिक्रो मन्निद्धि हो तो वह 
अनेंकरूप परिणम जाता है। श्रीर जीवके विभिन्‍नरूप पन्णिमनसे कम अनेक 
प्रकारके वन जाने हैं। श्रभी सावारण दृष्टिसि एक चीज चल रहो थी कि आात्माके 
द्वारा जो किया जाता है वह कर्म हैं। झ्ात्माके द्वारा आत्मात्मक परिशणति होती है पर 
दृव्यकमंकी उपाधिका सन्निद्धिसि और अमन्निधिसे अ्रवेकविधतासे वे कर्म नानाप्रकारके 
हो जाते हैं फिर उस कर्मका जो निप्पाद्य फल है चुख और दु श्र, वह कर्मफल कहनाता 
है । श्रानन्द तामक गुणका जो परिणमन है उसे फल कहा गया है। मुक्त जीव है.तो 
उनमे बुद्र आनन्दर्प, ससारी जीव हूँ तो उनमे आझानन्दका विकार रूप फल है । 
वह फल है सुख अथव। दु ख इस तरह जीवमे ज्ञान, कर्म और कर्मफल चलता है । 
मुक्त जीवोंमे ज्ञान है चुद्ध ज्ञान, कर्म है शुद्ध कर्म याने शुद्ध पस्णिमत । कर्मफ्ल हैं घुद्ध 
कर्मफल । सकल जय ज्ञाचक तदपि निजानन्द रसलीन, यही उनकी ज्ञान, व्मं और 
कर्मफल की चेतनानप परिणुत्ति है । 
दृष्टिमे श्रमुतन व विष--यह जीव ससारमे जिस-जिस रूप अपनेकों जाने 
उस-उस सपसे उसको चेतना है। मिथ्यादर्णनसे भ्रपनेको किसी अन्यसूप जाने, 
उसकी अन्यरूप च्षेतना है जिसे अज्नानचेतना कहते हैं, क्योंकि उसने अपनेक् यथार्थ 
स्पसे चेता नहीं | जैसा कि यथार्थ रूप हैँ उस सपने नही चेता, मगर वह ज्ञानक्ो ही 
उस झूपमे चेतरहा है, क्रिसी अन्यको नही चेतरहा है । मिथ्याहप्टि जोद भी किसी 
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वाह्य पदर्थंकों जानता है, चेतता है, वह भी वाह्म पंदार्थोंको नहों. चेतता, किन्तु 
बाह्य पदार्थोका जो भ्रवभासन हो, विकल्प हो, उस रूप परिरणमता है याने अपने आप 
की आत्माको चेतरहा है । है 

व्यवहार--व्यवहार परमार्थका प्रतिपादक होता है। परमार्थते मर्मवाली 
वात क्‍या है उसको बतानेवाला व्यवहार है । सो व्यवहारको परमार्थका प्रतिपादक 
कहा गया है । इसे विषयका समयसारमें जहाँ यह प्रइन किया है कि व्यवहार परमार्थ 
का प्रतिपादक कैसे है ? तो वहाँ श्र्‌ तकेवलीका हृष्टान्त दिया है । 

निरचयश्ुतकेव दी, व्यवहारभुतकेवली--निश्चयश्र्‌ तकेवली वह है जो शुद्ध 
आत्माको जानता है और व्यवहारश्र्‌ तकेवली वह है जो समस्त द्वादशांगको जावता 
है । इतनी वात सुनकर कुछ लोग यह भी अर्थ लगाने लगे कि एक शुद्ध चैतन्य 
स्वभावको जानलो तो नि३चयश्र्‌ तकेवली हो गये और जो द्वादशांयको जाने वह व्यवहार 
श्र्‌तकेवली है । इस व्यास्याभें निएचयश्न्‌ तकेवली सरल और व्यवहार श्रत्केवली 
अधिक कठिन हो गया, क्योंकि निरचयश्रुतकेवली होनेमें थोड़ा सा भी वल न लगाता 
पड़ा । मात्र कल्पनाकी उड़ानसे ही वातकी बातमें वन गया, और व्यवहार्श्रुत- 
केवलीमें ज्ञानावरणके क्षयोपशमका पूर्ण वल लगाना पड़ा। अतः भैया, ऐसी 
व्याख्या निश्चयश्र्‌ तकेवली और व्यवहारश्रुतकेवलीकी नहीं, उसे समभनेके लिए 
एक दृष्टान्त लीजिए । कोई मनुष्य घड़ेको जानता है, उसका नाम क्‍या रखा ? घट- 
ज्ञानी । जो घटको जाने वही घटज्ञानी है। घटज्ञानी पुरुष परमार्थसे करता क्‍या है अब 
इस वातको बताना है, तो यह कहा जाता है कि यह घटको जानता है । पर 
क्या पुरुष दूर पड़े हुए दस पाँच हाथ दूर रखे हुये उस घटपर ,ज्ञानक्रियाका प्रयोग 
कररहा है। इस प्रयोगमें ज्ञानको परिणति क्या घटपर लगी रहती है ? नहीं, किन्तु 
ज्ञानकी परिंणति तो आत्म-प्रदेशोंमें ही लगी रहती है । अतः परमार्थसे घटज्ञानीने 
वया किया ? यही तो किया कि जिस प्रकारका घट अवस्थित है उस प्रकारका 
उसे जानन हुआ जिसे घठाकार-अ्रवभासन नामसे कहा जाता है। और, घटाकारके 
अवभासनकी परिणतिने अपने आपको जाना, इस दृत्तिमें रहनेवाले पुरुषोंको 
कहते हैं घटज्ञानी। निशचयसे घटल्ञानके प्रसंगर्में उसने किसको जाना ? उसने 
एक मात्र घटाकारपरिणत॒ उन-उन विकल्पोंसे परिण॒त आत्माको जाना । सभी ऐसा 
कहते है कि मात्र आत्माको जानें, इस मात्र देब्दका अर्थे है शुद्ध । शुद्धको जाना याने 
दूसर पदार्थोपर प्रयुक्त न हुई, मात्र अपनेपर प्रयुक्त हुई परिणतिसे ऐसे परिणत 
केवल आत्माको जाना, घटाकारपरिणतिकी वातको हम आप लोगोंको जल्दीमें 
कैसे बतलाबें ? उसके लिए ये शब्द है कि यह घटकों जानता है, तो निरचयसे घढ- 
ज्ञानी क्या और व्यवहारसे घटज्ञानी क्या ? निश्चयसे घटल्ञानी  बृहू [है जो. केवल 
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प्रात्माको जानता है । कसे झात्माकी जानता है ? यह मनमे सोचलो, घटायार पर्णित 
याने घटज्ञान ध्रत्तिसि परिणत जो श्रात्मा है उसको जानता है और व्यत्रहास्म वह 
थोडी दूर पडे हुए उस घट पदार्थकों जानता है । 


नि३चयश्रुतकेवलीपना झौर व्यवहारश्रृत्फेवलोपना एक ही जीवमे--इसी 
तरह से यह निशचयश्रुतकेवलीपना झौर व्यवहारश्षुत॒फवलीपना ये दोनो बानें एक 
ही जीवमे घटाई गई हैं, भिन्न-भिन्न दो जीवोंमें नहीं घटाई गई हैं जि निष्चयश्रुत 
कफेवली वह है जो मात्र आत्मावों न्रर्थात्‌ शुद्ध च॑तन्यस्वस्पकों जानता है, पिन्तु 
ध्यवहारश्रुतकैवली वह है जो समस्त द्वादशागोकों जानता है । द्ादशागरम जो विखा 
है, जो शब्द है, जो उनको जानता है उस एक पूर्णश्रुत॒ज्ञानीके वारमे पूछा गया है कि 
वह॒ निरचयसे किसको जानता है ? उसका उत्तर है कि द्वादशाग वचनके आाकारनप 
परिणत इस तरहकी ज्ञेयाकार परिणतिसे परिणत अपने श्रात्माको जानता ह शअ्र्थाति 
जो इस शुद्ध अपने आत्माको जानता है वह निच्चयश्रुतकेवली है । उसने वया जाना ? 
उसने निरचयकलाको जाना । 


कक... मास 


परमार्यसे सबके निजचेतकत्व--भैया, जगतके सभी जीव अपनेको ही चेतते 
हैं, अपनेको ही जानते हैँ ॥ पर कोई इस तरह जानता है कि--'मैं सुखी दुखी 
मैं रक राव, मेरे घन ग्रह गोवन प्रभाव । मेरे सुत तिय मैं सवल दीन, वे रूप सुभग 
मूरख प्रवीन ॥” मैं धनवाला हूँ, वच्चोवाला हूँ, परिवार वाला हूँ जाननेवाला हैं, इस 
तरह अ्रपनेको नानास्प जानते हैं पर जानते हैं श्रपनेकी ही । और ज्ञानी पुरुप 
उसी एक शुद्ध सहज चंतन्य हपसे अ्रपनेको जानता है । वह ज्ञानी जानता है कि मैं 
केवल अपने स्वरूपसत्तामात्र हूँ । इस तरह कोई अपनेको यथार्थर्पम और कोई 
श्रयरथार्थरूपमे जानता है, पर जानते सभी अपने आपके ज्ञानकों है। उस कारण 
ज्ञान चेतना सव जीवोमे है, और उसकी जो-हक्रिया है, वृत्ति है वह भी सबमे है, 
आर उस वृत्तिका जो फल होता है वह भी सबमे है | उस कर्मफलमे द्रव्यक्रमंकी 
उपाधिकी सन्तिद्धि न होनेसे जो कर्म जीवके। होते हैं उनका श्रर्थात्‌ श्रात्मपरिणतियोका 
फल शअ्रनाकुलतारूप सुख है । और द्रव्यकर्मकी सन्निद्धि होनेसे जो कर्म होते है, क्रिया 
होती है, जीवोंमे उसका फल अनाकुलता ठो है नही, विकृतिभूत दु-ख है । इस प्रकार 
जञानका स्वरूप, कर्मका स्वरूप श्रौर कर्मफलके स्वरूपका निर*ुचय किया गया है । 


ज्ञानचतनासे प्रेरणा--इस प्रकरणसे हमे क्‍या शिक्षा मिलती है? यह 
शिक्षा मिलती है कि जो कुछ हम करते हैं वह अपने आपको करते हैं, और उस अपने 
झापको करनेका जो फल है वह उसी समय तुरत हमे मिलता रहता है। श्रच्छा परिणाम 
किया तो अ्रच्छा फल, बुरा परिणाम किया तो द्र॒रा फल अर्थात्‌ जिस प्रकानकी भी 
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आकुलता या भ्रनाकुलता जो कुछ भी होती है वह मिलेगा । बुरा परिणाम करनेपर 
उस ही समय जो विह्नलता, श्राकुलता हो सो फल मिलेगा । 


है 

च्तेमान और भावी कम फल--यह तो आगेकी वात है कि अशुभ भाव हुआ 
तो करममंबंध हुआ भर आगे उसका फल मिलेगा, यहां यह नहीं कहा जा रहा है। 
यहाँ तो यह बताया जा रहा है कि जिस समय जो कुछ किया उसी समय उसका 
फल 'मिलता है। फलसे लगी हुईं ही क्रिया होती है। यह किस फलकी बात 
कही जा रही है ? उप फलकी कि भाव हुआ और भावके समय जो इसपर गुजरा । 
गुजरता तो है ही, तुरंत आकुलता गुजरी, निराकुलता गृुजरी, यह उसकी बृत्तिका 
फल है । यह उसका वर्णन परमार्थहप्टिसे चलरहा है, वाह्मद्ष्टिसे नहीं, जैसे कभी कोई 
पुरुष कसाईका काम किए हुए है, खोदा कामकर रहा है, उसे लोग देखते हैं कि यह्‌ 
मौजमें है, खूब घनी भी है, किन्तु उसपर क्या गुजर रही है कि वह अपने ज्ञानको 
अज्ञानके वु्पमें चेतरहा हे, अपनेको नाना रूपोंमें चेतरहा है और वहां जो उसको 
क्रिया होरही है वह विकट रागरूप होरही है। उस समयका फल तो उसे भ्रम व 
क्षोभ है ही, उस क्रियांके फलमें उसके भीतर विह्वलता, आकुलता, मार्ग भूलना, 
वेहोशी है, ऐसा फल मिलरहा है। उस भावका' फल घनादि नहीं है या बेभव नहीं 
हे, या मौज नहीं है जैसे कि लोग देखते हैं। उसने अशुभ भाव' किया और उस 
अद्युभ भावसे ही उसपर अज्ञानता गुजर रही है, अंधेरा छाया है, मार्ग भूला हुआ है 
आदि जो स्थिति उसपर गुजर रही है वह विकट है । उसपर इतने संकट हैं कि उसको 
खबर नहीं रहती कि । हमपर खोटी [स्थिति गुजर रही हैं, यह उसका फल है, पर 
लोग समभते हें कि वह मौजमें हैं । 

परिणमनका फल, अ्रस्तित्वकी निरन्तरता--हर एक जगह पदार्थ हैं, वे 
परिणमते हैं और परिणामनका फल पाते हैं। पुद्गलपरिणमनका फल क्या कहा 
जाय, यह कि उसका सत्त्व रहता है। उत्तके परिणमनका फल उनका अस्तित्त्व बना 
रहना है । उसकी परिणति हो तो अस्तित्व वना “रहता है। उनके फलकी विविधता 
नहीं हो सकती है | यह जीव है, ज्ञानस्वरूप है। उसका जो परिणमन है वह तो 
है ही यही | कि अस्तित्व वना रहता है। परिणमन न किया करे तो वह रहेगा नहीं 
सो वह तो फल है ही और इसके साथ चूँकि उसमें ज्ञान है, अनुभव है सो विचित्र 
रूपसे अपनेको अनुभवता रहता है, सुखरूप, दुःखरूपः आनन्दरूप अनुभवता रहता 
है । इस समय भी यह मैं जीव अपने आपको समभता रहता हूँ कि में किस रूप हूँ । 
जानन वृत्तिके फलमें कुछ दुःखी हूँ, ज्यादा दुःखी हूँ, सुखी हूँ । जो भी अनुभूति हैं, 
नाना प्रकारकी वातें हमपर हो रही हैं । | 
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वस्तुस्वातन्नयहप्टिका फल--आत्मा किन्ही भी बाह्य पदार्थोका कर्ता नहीं है, 
केवल अपने रवस्पके परिणमनका करनेवाला है। उस परिणमनकी विविधतासे ये 
नानारूप कमे व गए श्रौर न नाटप कर्मफल बन गया । परन्तु “पर पदार्थ है व जैसा 
परिणमतते हैं। उनका परिणमन, जीव पुदूगलका परिणमन जैसा योग्यतार्का है और 
परका सन्निघान है वह अपनी परिणतिसे उपादानमे उस प्रकार परिणिम जाता है, 
ऐसी वस्तुकी स्वतन्त्रता देखनेवाले ज्ञानी पुरुष मोहको नही प्राप्त होगे। तथा 
किसी प्रकारकी उनमे श्राकुलता नही होती । 


.._ अब श्वागेकी गाथामे यह वात वतलाई जावेगी कि आमिर वह ज्ञान, कर्म 
झौर कमंफल क्या न्यारी-त्यारी बात है ? नही, वह सब श्रात्मत्पमं ही है। वह ज्ञान 
भी झात्मा है, वह कर्म भी आत्मा है श्रोर वह कंफल भी आत्मा है, इस प्रकारका 
निदचय करना है, समझना है । इस ही वातका निश्चय करनेके लिए पृज्य श्री प्रभु 
कुन्दकुन्ददेव श्रगली गाथाको अ्रवतरित करते हैं । इसमे युक्तिपुवंक यह बता रहे है 
कि ज्ञान, कर्म तथा कर्मफल ये तीनो आश्रात्मभावरुूपसे ही हैं । 


अप्पा परिणामप्पा, परिणामो णाणकम्मफलभावी । 
तम्हा णाणा कम्म फल च भ्रादा मुणेयब्वोी ॥ १२५ ॥| 


ज्ञान, कर्म भ्रौर कर्म फलकी भ्ात्मपरिणामात्मकत्ता-- इस गाथामे यह वतलाया 
जा रह है कि ज्ञान, कर्म श्रौर कर्मफल यह आत्मा ही है। आत्मा तो वह है जो यहाँ 
परिणामात्मक होरहा है, और आत्माका जो परिणमन है वह ज्ञान, कर्म और कर्म॑- 
फल इन तीनो रूपोमे होता है । तभी तो कर्मफलमे श्रानन्द ग्रुणकी पर्यायें आई , कममे 
अन्य सव परिणमन शाए । अन्य सव परिणमन ज्ञानात्मक है, इसलिए ज्ञान परिणमन 
हुआ । अ्रथवा कममे आया ज्ञानपरिणमन और कर्मफलमे श्राया आननन्‍्दपरिणमन । 
और, ये दोनो प्रकारके परिणमन आत्मामे हैं इस कारण परिणामात्मक जो आत्मा 
है वह है भान रूप | इस कथनसे ज्ञान, कर्म और कर्मफल आत्मा ही जानना 
चाहिए । आत्मा परेणामात्मक ही है क्योकि श्रात्मा परिणामस्वरूप है, ऐसा पहिले 
कहा गया है। श्रर्थात्‌ श्रात्माका जो परिणमन है वह शअनात्मा नहीं है। ज॑से यह 
श्रगुली है उसे टेढी सीधी कैसी भी की जाय तो वह अगुलो ही तो है। अगुुलीसे 
अन्य किसीरूप तो नही है। इसी प्रकार जितने भी परिणाम हैं वे सव परिणाम 
आत्मा हो तो है, ऐसा पहिले बताया है और आत्माका जो परिणमन है वह 
चैतन्यात्मक है, क्योकि वह चैतन्य तत्त्व है। तो उसका जो परिणमन होगा वह 
चतन्यात्मक होगा । सो चतन्यात्मक होनेके कारण एक परिणाम तो हुआ ज्ञान, और * 
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एक परिगामस्वरूप कम है तथा परिणामका कम्फल भी है, वह सब चंतन्यात्मक ही 
होता है । इससे यह सिद्ध है कि ज्ञान, वर्म ओर वर्मफन आत्मा ही है । 


शुद्ध द्रब्य--शुद्ध धन्‍दका अर्थ है वेवल एक द्रव्य | द्रव्यहप्टिमे शुद्ध णब्दसे 
प्रयोजन देचल एनका वस्तुमात्रसे है। वस्तुमात्रम वस्नुका परिणमन हृष्ट नहीं है, 
ग्रात्माका पस्णिमन चाहे रागरुप हो, चाहे विरागाप हो, चाहे निर्मल हो, चाहे 
मलीन हो, वहाँ तो थुद हृ्टिम वस्तुमात्रका श्रवलोकन है। इसमे अ्रन्य वस्तुका 
निलनुप मात्र सम्पक नहीं है । शुद्ध दृष्टिका मतलब बीतराग या निर्मल पर्यायसे 
नहीं है, वरन्‌ मात्र एक केवल वम्नुसे है। श॒द्र द्रब्यक्रे निरुपणण करनेमे पर द्रव्यका 
सम्पर्द तो देखा हो नहीं जाता है, केवल एक द्रव्यत् देखनेतक शुद्ध द्रव्यका देखना 
कहा जाता है | इस देसनेमे चाहे वह झात्मा राभात्मक हृप्ट हो, चाहे विरागात्मक 
हृप्ट हो, फिन्तु एस हृष्टिमे भिन्न द्व्यका सम्पक न भ्रावे ऐसी दृष्टि शुद्ध दृष्टि कहलाती 
है झौर उन्‍्च युद्ध दृष्ठि वह दृष्टि है जिममे अवलोकित शुद्ध द्वव्यमे उसकी पर्यायकी 
दृष्टि न हो अर्थात्‌ पर्याय भी श्रन्त प्रलीन हो जाय । 


शुद्धटप्टि व परम शुद्ध हृष्टि--श्रागे एक शुद्ध दृष्टि वह है जिसे हम दो शब्दों 
में वह सकते हैं, शुद्धई ट शरीर परमशणुश्वहप्टि। जुद्ववपष्टिके दो भेद हैं, (१) शुद्ध 
निःध्चयनयह॒प्टि श्रौर (२) अशुद्रनिष्बप्रनयहप्टि । शुद्ध निश्वयनयहप्टिमे तो शुद्धपर्याय 
परिणत वस्तु ज्ञात होती है। भौर अ्रशुद्धनिश्चयनयकी हृप्टिमे श्रशुद्धपर्यायपरिणत 
बस्नु ज्ञान होनी है इस हष्ठिके श्रागे यत्त होनेपर परमशुद्ध निश्चयनय हृष्टिका 
प्रारम्भ होता है लव यहाँ पर्याप बिलीन हो चकती है, वहाँ तो अनादि अश्रनन्त एक 
स्वनाव अ्रवगत होता है । इस ,प्रकार शुद्ध द्वव्यके निरूपणमे आत्मा शुद्धद्रव्यमय 
श्रात्मा ठहराता है। पहाँ शुद्ध दृष्छि एक द्रव्यमे उसी एक द्रव्यको दिखाती है भौर 
दूसरे द्रव्यको व समस्त परिशणशतियोको भुला देती है। 


शुद्ध दृध्टिका प्रत्ाप--थुद्ध दृष्टिक॑ प्रनापसे परस्परके सम्वन्धका उपयोग 
नहों रहता । निमित्तनमित्तिक भावोक़ा भी उपयोग नही रहता, परदृष्टि नही रहती । 
ऐसी स्थितिमे, जब परह्टि न रहे तो रागादिककी वृत्ति तो परका श्राश्नय वना कर 
ही हआ करती है| इस थुद्ध द्रव्यदप्टिमि परक्ता श्राश्मय नहीं बनाया और परका 
झ्राश्रय न बनानेसे रागादिक भावोकी हीनता होने लगती है। इस तरह शुद्धद्वव्यके 
निरपणमे, उपयोगमे शुद्ध द्रव्य श्रात्मा ही ठहरनेसे कल्याणकी प्रगति हीती है । 


शुद्ध द्रव्यदृष्टि या व्यवहारदुष्टि---श्रव श्रशुद्ध द्रव्यका निरूपण कर रहे 
है । भ्रयुद्ध दृष्टिके माने व्यवहार दृष्टि है श्रीर शुद्ध दृष्टिके माने निश्चय दृष्टि है। 
जैसे शुद्र दृष्टिका श्रर्थ दो तरहसे होता है, वसे द्वी श्रशुद्ध दृष्टिका भी श्रर्थ दो तरहसे 
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होता है । एक तो यह है कि अश्रशुद्ध परका सम्बन्ध देखना, अ्रमुकका निमित्त पाकर 
इसमे यह हुआ अभ्रथवा अमुकका सयोग है, इन सव वातोका देखना श्रशुद्ध दृष्टि है । 

यहाँ अशुद्गवका श्रथ है अकेवल श्र्थात्‌ केवल एक न देखना किन्तु दो वस्ठुबी बातोकों 
देखना । परस्परमे निमित्तनैमित्तिक भाव गलत नही है। है, पर दो द्रव्योका सम्बन्ध 
व॒ताना ही अशुद्ध दृष्टि है। वह केवलका निध्पण नही है, वेवलका निरपणा घुद्ध 
निरूूपण है श्ौर दो श्रौर दो के सम्बन्धका निल्पण श्रशुद्ध निस्पण हूँ। व्यवह्रम 
व्यवहारका विपय गलत नही है किन्तु श्रात्माके कल्यागके लिए जो विश्येप प्रगति होती 
है, विणेप तैयारी चलती है इसमे व्यवहारहप्टि, व्यावहारिकता दो से सम्बन्ध -होनिके 
कारण वाधक बनती है। इस कारण अध्यात्मसाधनामे निश्चयहृप्टिसि परमार्थका 
अवलम्वन करना वताया गया है| विज्ञानसिद्र वात यह सव कैसी है ऐसा वतानेमे 
व्यवहारहृष्टि समर्थ है । 


व्यवहारसे नि३चय दृष्टि---यह्‌ कैसे होता यह विवरण करना व्यवहार है। 
इस हृ्टिमे भी परको पर भौर निज को निज देखना भअर्थात्‌ वस्तु ज॑सी है वसी हो है 
और उसका परिणमन जैसा है वँसा ही है, याने पर वस्तु श्रपने ही स्वरुपम है और 
अपने ही स्वस्पमे , परिणमती है । है” और परिणमना यह सब पदार्थमत दुप्ट भा 
रहा है । कोई किसीको अ्रपना द्वब्य भुण, पर्याय नही देता, न कोई अपने श्रगुर्लचुत्व 
गुणका उललघन करता ऐसी स्थिति समझना वही निश्चय हृष्टिकी वात है । 


निशचयकी झ्ाब्दिक व्यास्या--निव्चय अनब्दका अर्थ है, निशक्रान्त चय 
यस्मात्‌ स निश्चय जिसका सचय नहीं है अर्थात्‌ केवल एक पदार्थकी हृप्ठि हँ। 
उसको निदचय कहते है। व्यवहार दो प्रकारसे होता है--एक जोडने और दूसरा 
तोडसे । केवल अपने-अपने रवसपमे अपने-अपने सत््वको लिए हुए पदार्थोमे किसी पर 
तत््वका जोड करना सो व्यवहार है । श्रौर पदांर्थका स्वरूप समभानेके लिए गुणमभेद 
करके अ्खण्ड वस्तुको तोडना, भेद करना, खण्ड करना, सो भी व्यवहार है। जंसे 
श्रात्मा कमंवद्ध है, यह जोड चल रहा है। कमंसे वँधा है, रागादिक परभावेसे 
मलीन है, यह सव जोड है। किन्तु आ्रात्मा ज्ञानग्रुरवाला है आत्मा दर्शनगुणवाला 
है, चरित्रगुणवाला है, उसमे आनन्दकी जक्ति है। ऐसी उन शक्तियोकों बताना, 
श्रन्य शब्दोंमे उस अखड पदार्थकों पृथक-पृथक्‌ कर देना याने तोड देना सो व्यवहार 
है । इस प्रकार चटित रूपमे वह सत्‌ हुआ्ना क्या ? भैया, ऐसा नही है । लेकिन 
समभनेके लिए जो जो उनमे वात देखी गई है उनको" बताना यह तोड रूप व्यवहार 
हुआ । व्यवहार तोडरूप और जोडरूप दो प्रकारसे होता है। जिस आत्मामे राग 
नहो है, कर्म नही है, गरीर नहों है, यह वताना जोडरूप व्यवहारध्ण निपेघ है और 
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आत्माम दर्शन नहीं, ज्ञान नह, चरित्र नहीं, इस प्रकारका निषेध करना नोंटरूप 
व्यवहार॒का निषेध है। और स्वय जैसा है त॑सा ही देखना सो निच्चय है । 

समयसारमे शुद्ध भ्रात्माकी विवेचनागर्मित कथनर्शली-सदुष्टान्त--्ँसा कि 
समयसारम एवं गायामे श्राया है हि शुद्ध श्रात्मा वया है? तो वहा बललावा है कि 
ण॒वि होदि श्रपष्पमत्तो ण॒ पमचो जाणओ दु जो भावों | एव भणनि सुद्द शात्नो जोनोउ 
सोचेब्र। शात्मा न प्रमत्त है न श्रप्रमत्त । श्रप्रमत्त बताना तो प्नन्‍ठी बात 
थी। उसका भी क्यो निषेध जिया ? श्रात्मा न कपायसहित है और न कयायरहित 
है । व्यायराहित दताना नो श्रच्ठी बात थी, उसका निषेध क्‍यों किया ? समाधान- 
वहा निम्चयसे झात्मा कैसा है ?े यह पताना है। आत्मा कपरायमहित तो है नहीं। 
कठ्य नो जीवफा स्वरप नहीं और फ्रपापरहित यह भी जीवफा स्वल्प नहीं। 
जोवका स्वरूप तो विश्यात्मद है, झाता, ज्ञानमब, ज्ञानमात्र, है। कपायरहित कहने मे 
पहले कपायकी स्वीकारता होगी, पीछे उसका रहित बना बिपय, सो कपायरहित यह 
बाल आ गई पर निब्चयस ग्रात्माक्ा स्वरूप कैसा है? श्रनादिसे श्रनन्त कालतक वह 
शुद्ध जातमात्र हैं। अपनो वेयनव ज्ञानव॒त्तिको ॥लिए ब्रात्मतत्त्व है, वह न ऊपायसहित 
है, भर न क्पायरहित है। जँसे हि एक पुरुषों कहा जाय कि भैया, १० बजे 
रात्रिफों तुम श्रमुक गावफ़ो चले जावो । घोला श्रच्छी वात है । “देखो, जावो श्रौर 
यहासे तीन मीजकी दूर्र'प्र एक बटऊा पेड मिलता है तो लोग अश्रफवाह ऐसी कहते 
है कि उस पेटपर भूत रहता है, मगर भूत बूत नही है” निडर होकर चले जाना । प्ररे 
निठर होकर भेजना था तो यह चर्चा क्यो सुनादी ? वह पेटके पास पहुंचता है सो 
स्मरगा परता है कि वहा गभूत नही हैं । तो मैया, जवानपर व मनमे थृत तो ला हो 
लिया « कहता जा रहा है कि वहा भूत तो नहीं है, उसको शका हो गई, डर हो 
गया | कदाचित्‌ इतना ही कह देते कि तुम चले जाबो, और कुछ न कहने तो ठीक 
था, पर यह कह दिया कि तीन मीलपर वक्ष है उसमे भूत नही है। सो श्रृतका स्मरण 
करके वहू दर गया, नहीं तो वह नि शक होकर चला जाता । 

गमित कथनका द्वितीय दुष्टान्त--श्रभी किसीको कहा जाय कि तुम्हारे पिता 
तो जैनसे भूक्त है, तो तुम्ही यह वतलाझ्ो कि गाली हुई कि नही हुई ? गाली हो 
गई । भाई | जेलसे छटा ही तो कहा, वह गाली कैसे वन गयी ? श्ररे उसका अश्रर्थ 
तो यह हो गया कि वह जेलमे था और वहाँ से छुट गया । श्ररे वह जेल में था ही 
कहाँ ? इसी प्रकार कपायरहित कहनेमे भी श्रात्माका सहजस्वरूप नही श्राया । 
किसी भी तरह जोठ तोटमे रहना व्यवहार है। केवल पदार्थ तो श्रसाघारण गुरामय 
है, मात्र श्रमाधारण गुणकी निगाहसे देखें सो उसमे निश्चयहप्टि है। इस निः्चय- 
इृष्टिके प्रतापसे श्रात्मामे मोह नही सहला । 
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पथार्थ ज्ञानी महिमा--जव ज्ञान ठीक बनाएं, प्रमाणात्मक निन्चय 
व्यवहारका यथावत्‌ ज्ञान करें और ज्ञान करके फिर निश्चय दृष्टिका अवलावन ले 
श्र्यातु केवल द्रव्यका अ्रवलम्बन लें तो वह उसकी निद्धि होती है श्र्याव निर्माहता 
प्रकट होती है। मोहके विनाशके लिये यह शुद्ध तत्त्व दृष्टि प्रवल साथन है। श्रहो, 
कितने व्यवहारमे यह जीव ञ्राज तक फसा रहा ? जिस फसावमे है यह, वह काल्पनिक 
कल्पनाजन्य तो है पर काल्पनिक नहीं हैं। अभी यह कहा जाय कि आपका 
निमन्नण है और देखो हमारी सामर्थ्य श्रधिक नही है, सिर्फ आपका ही निमत्रण 
है, १० वर्ज आजाना । वह १० बजे पहुँच जाता है | निमन्त्रणकर्ता वोलाकि हमने तो 
केवल आपका निमन्त्रण किया था आप अकेले क्यो नहीं आए । वह कहे कि वाह 
अकेले हो तो आए । तो वह कह सकता कि कहा आये ? अक्ले ? यहा मह पिंडोला 
साथमे क्यो लाए ? श्रर्थात्‌ यह शरीर साथमे क्यो लाए ? झव क्या करे, जरीर कहाँ 
छोड दे, कैसे छोड दे | वँधा है यह भरीरसे, फिरभी स्वरूप देखो तो यह जुदा ही हैं । 
दुष्टिमे बन्धन मुक्ति---क्या यह आत्मा शरीरसे बेंधा नहीं? क्‍या अलग 
हैं ? बँबा हुआ है, छवा हुआ है तिसपर भी आत्मद्रव्यका अ्रस्तित्व तो देखो | क्या ? 
कि आत्माका इस पुद्गलसे अस्तित्व मिल गया, एक हो गया ? अगर एक है तो फिर 
अलग कभी हो ही नहीं सकता है। अलग वही हुआ करता है जो पहिलेसे भी अलग 
सत्त्त रखता हो, किन्ही स्थितियोंसे मिला भी हो पर परमार्थस्रे अलग हो, वही अलग 
हो सकता है। तो जब निरचयदृष्टिकी स्थिति हो तो वहा द्रव्य न॒वँचा है, न छवा 
है, ओर न यह नानारूप है, न यहाँ घटबढ होता है, न इसमें कोई प्रकारका परभाव 
है, न विभाव है । उस वृत्तिमे तो केवल असाधारण गुण क्र विधान है। कमी आत्म- 
तत्त्वकों लक्ष्ममे लेनेके लिए यह कहा जाता है कि जो सब पर्यायोमे गत है, व्यापक 
है, अपने सव पर्यायोमे व्यापक है वह आ्रात्मा है यह दृष्टि अब भी विस्तारवादी है, 
व्यवहारकों लिए हुए है याने ,जिसे कहते हैं सामान्यस्वरूप आत्मा वह सामान्यस्वरूप 
कहनेमे सामान्य है मगर विस्तारवादकों लिए हुए है। उसको यदि यो कहे कि आत्मा 
चतन्यात्मक है, चित्स्वरूप है, 'असाधाररणाज्ञानात्मक है सो यद्यपि अन्य सव पदार्थेसि 
भेद कर देनेके कारण विशेषात्मक है फिर भी विस्तारकों लिए हुए नही है! यह 
केवन विध्यात्मक हृष्टि कराता है तो विध्यात्मक दृष्टि करानेवाला यह निश३चयनय 
है। जो है स्वय है, स्वल्परूप है निज प्राणस्वरूप है, जिसके श्रतिरिक्त वह द्रव्य कुछ 
नही है, ऐसे श्रसाधारण गुरमय आत्मतत्त्वकी दृष्टि ही सो परमशुद्धनिश्वयकी हृष्ठि 
है । इसके अतिरिक्त अन्य कुछ-कुछ कहना, जोडकी वात, तोडकी वात्त कहना, वह 
सव व्यवहार है। शुद्ध दृष्टिके निरूपणमे पर द्वव्यका सम्पर्क श्रसम्भव है। यही शुद्ध- 
हृष्टिका चमत्कार है कि इसकी दृष्टिमें वह केवल एक है, द्वत नही है। पदार्थके पास 
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म्या कुछ नही है, पर इस हृप्टिने केवल उसको हो ग्रहण किया । जसे हड्डीकी फोटो 
लेनेवाला यन्त्र है। तत्तपर उस व्यय्ितिकों लिा देते हैं, जिस व्यक्तिको हड्डीकी 
फोटो लो जाता है वह व्यक्ति कपडे भी पहने है, उसके नीचे चमडा हूँ, उसके नीचे 
मास है, चर्वी है, पर वह यन्त्र उन सबको पार करके उनको ने छकर, उनको न ग्रहण 
कर फेवल हड्डीकी फोटो ले लेता है । इसी तरह पह शुद्धनयकी हष्टि शरीरकों पार 
कर, कर्मोको पार कर रागात्मक विभावोक्रों पार कर और इसकी जो परिणतिया 
होतो है, उनको भी पारकर एक अनादि अनन्त अहेतुफ अ्रसाधारणास्वभावको ग्रहण 
करती है। ऐसी एकत्वकी हष्टिकी जिनके दृष्टि होती है ऐसे पुरुष धन्य हैं, वे मोक्षके 
मार्गको भीत्न पा लेते है । इस गायामे यह मर्म एकत्वकी दृष्टिसे देखा कि ज्ञान, कर्म 
आर कर्मफल ये आत्माम हो है । उस।लाग इनका इसमें निश्चय किया गया है । 

आ्रात्माको शुद्र दृष्टिसि देखकर यह वहा गया था कि आत्मा ही ज्ञान हैं, 
श्रात्मा ही कर्म है, भौर श्रात्मा है कर्मफत है | इस प्रकार इस न्ेय तत्त्वमे श्रात्मामे 
स्वतत्र इृष्टिसे उसे उसके हो स्वभावन्‍प स्वोकार किया है इस तरहकी शझुद्वताके 
निथ्चय होनेपर ञानतत्त्वकी सिद्धि होती हैं । उसका स्तवन करते हुए अब द्रव्यके 
सामान्य वर्णनका उपनसहार करते हूँ । 

कत्ता करण कम्म फल च श्रप्पत्ति रिच्छिदों समणों। 
परिणमदि णेव श्रण्णं जदि अ्रप्पाणा लहदि सुद्र ॥१२६॥ 

श्रात्मतत्त्वकी प्राप्तिका श्रधिक्रारी--कर्ता, कर्म, करण और कर्मफल यह 
सव आत्मा ही है, ऐसा जो निश्चय करता है भ्रौर श्रन्य द्रव्यल्प नहीं परिणमता है 
सो पर द्रब्यक्ते सम्बन्धकी दृष्टि शान्त होजानके कारण वह ऐसी शुद्ध श्रात्माको पा 
लेता है जिम झात्मामे पर्याय सी प्रलीन हो गई है श्रर्थातु पर्याय-नतरगकी जिसकी हृष्टि 
नहों है, केवल एक ध्रूव स्वभाव आत्मा हो दिखती है ऐसे श्रात्मतत्त्वको वही प्राप्त 
कर सकता है जो शुद्धदृष्टिसे आ्रात्माओ्रोज्ों देखता है । 

चारित्र यया है “--यह सव ज्ञान चारित्रक्ी जड है । कपाय न करना यही 
चारित है क्रोव,मान,माया, लोभ उन कयायाफ़ो ध्यागों क्रोध मत करा, घमड न करो, 
मायाचार न करो और लोभ न फरो । जिसे कहते है व्यवहार चारित्र, खानपानकी 
झुद्ता आदि सभी लोभ न फरनेमे सामित्र हो गयी । खानेका लोभ न करना, जैसा 
मिले जो मिले उसमें ही सनोप माने । चाहे पर जीवोकी हिसा हो पर अ्रपनेको 
स्वाद शआ्रावे शरीर श्राश जिनसे जावे, जो चाहे वह वस्तु सावे, ऐसा न करो। ऐसा करना' 
महान्‌ लोग है । व रतके लिय लाभकों त्यथागना पडता है। ये पद्धतिया श्रपनी हैं, 
शत्रिम न खाना, मर्यादित भोजन करना, यहू सत्र श्नोभको सिद्ध करता हैं। सो 
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लोभक न करो, यह असली रूपमे कब वन पाता है ? जब के लोभजन्य प्रवृत्तिये'मे 
उमग न रहे । जब कंपायके करनेको उमग न रहे तो कपायोका छोडना वन जायगा । 

सहज स्वरूपके ज्ञानकी प्रेरणशा--क्रपायोके करनेकी उत्सुकता न रहे, 
इसका उपाय है वस्तुत्वका सम्यग्जान | जब यह पता पडेगा कि क्‍या रखा है कपायमे ; 
क्रोव, मान आंदिक करनेमे कोई हित नहीं है, इस तरहकी लोभकी प्रवृत्ति में 
भ्रपना अहित मालूम पडेगा तो उनसे हटाव हो जायगा। विपय कपाय श्रसार है, 
यह मालूम पडें तव सारभूत चीज मातम पडे । यह जगत असार है, यहाँ श्रसार- 
अत्षार सभी कहते हैं पर कुछ सार भी है क्‍या ? सार जो है वह अपने आझ्ापमे अश्रपना 
सहज स्वल्प ही है। जवप्तक इस सारका पता न पड़े तवतक इसकी गअ्रसारता का ज्ञान 
पक्का न समझो, ऊपरी या रूढिवथ ज्ञान समझो । 


श्रसारके साथ सारके तथा श्रनित्यक्रे साथ नित्यके ज्ञानकी श्रावववकता--- 
भ्सार-श्रसार तो कहते जायें पर टिकनेक्री चीज जबतक न मिले तवतक इससे 
हटे कैसे ? जैसे पदार्थोको श्रनित्य कहते है, सब अनित्य है, विनाणीक है, नप्ट हो 
जाने वाले हैँ, किन्तु, जवतक नित्यका पता न पडे कि 'आखिर नित्य क्या है तवतक 
तक अनित्यताको कहना केवल कहना हो कहना हुआ । अनित्यका (पुरा प्रमाण नहीं 
होता । ये सब दिखनेवाले अनित्य है पर नित्य क्‍या है ? वही आत्मद्रव्य, पुद्गल 
द्रव्य, परमाणु आदि । भ्रव पता पडा कि यह तो परिणमन है, जो अ्रवस्था है,जों नाना 
प्रकारके रूपोमे आता है, यह सव अनित्य है, जब नित्यका पता पडता है तव अनित्यका 
सही पता होता है। ये सब प्रयरण हैं, धन, वैभव, पुत्र, मित्र सब अ्रशरण हैं, कोई 
शरण नही हैं,ऐसा सव कहते हैं पर इस अशरणताका पक्‍का पता उन्हें है जिन्हे अपना 
शरण भी मालुम है। अपना शरण कौन है ? अपने श्रापमे श्रपने स्वरूपका प्रत्यय, 
उसकी हप्टि, उसका आलम्बन, ये सारभूत है। इस शरणका पता होनेपर अ्रव 
साफ-साफ समभझमे श्राया कि पुत्र, मित्र, परिवार थे सव समागम अपने अशरण 
हैं। तो जव तक सारका पता न पडे तब तक असारका त्याग होना कठिन है । 

गुस्साका त्याग कब ?--जेसे सुझे कभी-कभी कोई यह कहने लगते हैं कि 
यह हमारा लडका ग्रुस्मेल वहुत है, आप इसकी गुस्साका त्यागकका नियम दिलवादें 
कि यह कभी गुस्सा न करे तो हम क्‍या कहे कि भाई ' तू ग्रुस्साके त्यागकका नियम 
ले ले । तू गुस्सा न किया कर । ठीक है, दिला दिया नियम ॥ निभ जायगा क्‍या ? 
अरे | यह नियम नही वन सकता है। गुस्सा एक भावात्मक चीज है, वह भावात्मक 
सुपसे जव होना होता है तब होता है | गुस्सा ऐसी चीज है कि इसको कहे कि वाहर 
रख दो, तो क्या बाहर रख दिया जायगा। गुस्सेके त्यागकका नियम कंसे निभ 
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सकता है? हाँ झौर वात थोडो वहुत निभ सकतीहैकि भया तुम्हें गुस्सा आए तो मु हमे 
पानी भरकर बैठ जावो आदि, पर श्राप नियम ले लें कि गुस्सा न किया करें तो यह 
नहीं निम सकता है। गुस्मेके त्यागका नियम यह है कि जो क्षमाणील है, ऐसा जो 
झपने आपका परमात्मतत्त्व हैं इसका श्ालम्बन करे, सोई गुस्सा त्याग करनेका 
नियम है। तो जितना भी अचारित्र है उसका उपाय क्या है ? चरित्रका मूल उपाय 
है सम्पजान । सम्यग्जानक़े प्रमंगमे यहां चरित्रका स्वस्प कह रहे हैं । 


स्‍्वमें फर्ता कर्मके दुष्टान्त--ज्ञानी पुरुष अपने आपको ही कर्त्ता, कमं, करण 
ग्रौर कर्मफ्ल मानता है | जैसे यह एक श्रगुली है, इसको मरोड दो, यो टेढी करलो 
तो अ्गुलीको किसने टेढी किया ? झगुलीने । श्रौर इस श्रगुलोने किसको टेढी किया ? 
प्रमुलीको । और उस अग्रुलीने किसके द्वारा श्रगुलीकों टेढी किया ? श्रग्रुलीके द्वारा । 
झौर फल किसको मिला ? श्रगुलीको । जिससे यह यो प्रदेश वन गया । 
साप गुडेरी सा कर बेठ जाता है,ऐसी जो कुण्डली रुपमे जो होगया है वह कौन 
हो गया ? साप ! सापने कुण्डलीबूप किसको किया ” श्रपनेकों । किसके द्वारा किया ? 
अपने द्वारा किया । फल किसको मिला  श्रपनेको, खुदको। उसकी कुछ भी चीज 
परिणमती है तो उसीमे परिणमेगी । जो मी पुस्तक चौकी वरगगरह कुछ परिणमे, 
बदले, वह उससे ही बदतेंगी । और किसके द्वारा बदलेगी ? उसके ही हारा बदलेगी । 
दूसरेफो परिणतिके साधनके द्वारा अन्य दूसरा नही बदलता । साधकतस दूसरा बना 
हो, सो नही । विभाव परिग्गतिमे पर पदार्थ निमित्त मात्र हैं पर सावकतम नहीं है । 
पर्मार्थह*टसे वस्तुस्वल्पको देखनेकी वात कही जा रही है। जैसा वदल गया, 
जैसा रह गया जिस रूपमे सत है उस ₹ुपमे उसे विचारें । 
भ्रशुद्धताके परिणमनतका स्वरूप--यह आत्मा श्रशुद्धावस्थामे कैसा हो रहा है ? 
श्रात्मवृत्ति रजित हो रही है, रगीली हो रही है । कपाय श्रादिक परिणामोंसे म्लान 
हो रही है । सो वह किम प्र कार हो रही है ” वैज्ञानिकता क्या है कि अनादिकालसे 
चला भा रहा जो पौदगलिक कर्मका वन्वन वह तो उपाधि है। उस उपाधिकी 
सन्निद्धिमि उस विपयको निमित्तमात्र पाकर रागादिक भाव श्रात्मामे दौड रहे हैं, 
प्रधावित है। प्रधावित शब्द यहाँ बहुत उपयुक्त दिया गया है। जैसे एक ऐदना है, 
दर्पण है, उस दर्पणके सामने जो वस्तु श्रा गयी उस श्राकारमे दर्षणमे छाया 
प्रधावित हो गई, एकदम दोड गई | कहा से भरा गई ? श्रौर फिर कहाँ विलीन हो 
गई । कहा से निकल गई ? सान्निध्यमे उपाधि हुई भर तुरन्त आ गई छाया। 
वहाँ समय भेद नही है। उस प्रकार आत्मामे कपाय भाव, विभाव, उपराग प्रधावित 
हो जाते हैं, श्रा जाते हैं, उससे श्रात्मा मलिन हो रही है । जैसे स्फटिकके सामने जो 
भी चीज रख दी जाय, सन्निद्धिमे हो तो उस स्फटिकमे रग, छाया वगरह प्रभावित 
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हो जाते है। इसी प्रकार पर पदायोका निम्ित्त पाकर उसमें विकार आया है, ऐसी 
विक्रृत अवस्थामे भी जब मैं ससारी था, मोही था उस समय भी शेरा दर्ता बोई 
इसरा नही था । जो उस तरह वा रनीन बना, म्लान बना, इस जृत्तिमे छाया उस 
समय भी मेरा कोई दूसरा नहीं था। मैं ही वेबल अपनी लुद॒की परन्ग्गितिस अपने 
उपरक्त चित॒स्वभावका मैं ही न्‍्वय कर्ता था । 
जीव प्रत्येक दशामे स्वय परिणतिक्ा कर्ता--प्रद्यपि वैजानिजतामे ये सत्र बातें 
युक्तिसिद्ध हैं कि उपाधिकी सन्निद्रि बिना विकार नहीं हो सकता है ! वि्वर उपाधि 
का निमित्त पाकर ही होता है। तब भो विकारयुक्त आत्माकों देखो कि वह केवल 
अपने शअ्रस्तित्वमे ही विकार कर पाया या ध्मन्यमे या अन्य के झ्ात्मा मे ?े उस उपाधि 
के समय अपने ही चतुप्टयसे अपनेमे वह व्छिर कर पाया । परमे कुछ न कर सकता । 
कसा सहज निमित्त न॑मित्तिक्योग है कि निमित्तन॑मित्तिक भाव होकर भी पन्‍स्पन्मे कर्ता 
कर्म भाव रच भी नही है। तो ऐसा परारोवित, विकारवान में था, उस समत्र भी 
मेरा कोई नही था। मैं एक अकेला ही उस समय उस परिणातिका कर्ता था और 
इस तरहकी परिणुत्ति व्रियाका परिणाम ञत्रा गया, ऐसी स्थितिमे बह प रेगति क्रिया 
भी मेरी ही थी, टूसरेकी लिया नहीं थी। सावकतमा करण नो मैं ही था दूसरा 
अन्य कोई पदार्थ नही था । 
विकल्प ही दु ख--एक बहुत ही मोटा हृप्टान्त ले लो। दो लड़के बहुत दूर- 

टूर खडे हैं, वीस-वीस हाथके फासले पर | एक लडका अपनी ज॑भ मठवाता है तो 
दूसरा लब्का भठ, जिसे कहते हैं चिट जाता, वीस हाथ दूर खडा हुआ चिट जाता है, 
दुखी होता है । तो यहाँ बतलाञ्नो कि बीम हाथ दर खड़े लडकेने जो अपनेमे 
दुख पैदा किया उस दु खको करने वाला कौन हैं वह स्वय ही तो है दूसरा जः खडा 
हैं उसकी त्रियाकों इसने दिकल्पोंमे लिया और विकल्प वनावर अपने ही आप्के 
दु खका कर्ता वन रहा | ऐसा दु ख क्सिके द्वारा किया गय्य ? उस दूस: लब्केके 
हाथके द्वारा क्या वया ? अपने द्वारा ही वह दुख स्वरूप पर्याय किया ह्सर लदब्के 
की जिद्वाके द्वारा किया क्‍या ? उसने दुख अपनेमे अपने लिए अपने ही द्वारा 
किया, अज्ञान दारा, विकल्‍प द्वारा क्या। उस दूसरे लडकेने दु व दिया वया ? 
नहीं | उस दु सी होनेवाले लटफेकों निला बया, कोई इसरी वस्तु मित्री ? उसे मिला 
अपना ही एक परिशमन, वही सगीन थिति। उस स्वभावके द्वारा आत्माजो जो 
ग्राप्य हुया, यद्दी हश्ना कर्म । जैसे कि उस चिटने वाले लडकेने दया किया ? अपना 
ही वलेग, अपना हो क्षोम । और क्या हाथ आया ? कुछ नही । इसी प्रजार जब यह 
ससारी था ओर इस प्रकार वज्थभिदोके रूप परिणम रहा था उस समय उसे म्ला 
क्या था ? उसने पाया व्यू था ?ै किया किसतों था ? उस ही अपनी एर्गानिको 
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और हो यया वह परेंणमन, पर उस परेणमनऊ फलमे क्‍या हाथमे आया था ? 
उस विभाव पररेणमनता फल क्या था ? कभी सुस, कभी दु स। इसके सिवाय 
ग्रौर तायमे नही श्राया। उस चिहनेवाले लडकेफो फ्ल कया मिल रहा है ? क्षुब्य 
हो ग्हा हैं । नक्लिप्ट हो रहा है, दु खी हो रहा है । तो पर पदार्थ भ्रपना ही कर्ता ह, 
अपने हो काममे खुद ही करण हैं, भपने ही प्र/प्य रूप खुद ही कर्म है भोर उस 
क्लियाका फत भी स्वय श्राप हैं, दूसरा कोई नहीं । 

स्दयकोीं. फर्तादिकारफ मभाननेका फल--उस प्रकार जो अपने आपको 
कर्ता, कम, वरणा, कर्मफल म/नता है वह अन्य न्‍प नहीं परिणमता है भौर शुद्ध 
आन्माका लान लेता है। जैसे कमी कोई कप्ट भ्रा जाव शौर उस कप्टवे भीतर 
यह निश्चय ने कि पसमें तो मेरा हो कमूर है ता उससे मुझे कष्ट नहीं होगा । जैसे 
जिस झुपके निम्मित्तसे रुप्ठ होते हैं उसपर विरोधी हृष्टि न रहे कि इसने विगाड़ 
दिया, इसको कैसे मजा चसाऊ ?े ऐसा कोई विकल्प न रहे तब झाल्य नही रहती | सो 
यह समकले कि भेरे ही विरोधहप्टिसे यह कप्ट है तो उससे कप्ट भी समाप्त हो 
जायगा । ऐसा जो श्पने श्रपम निर्णय करता है उसकी बाहरी कसरत, बाहरी बातें, 
बाहरी यत्त और विरोधात्मण झाय उनके प्रन्दर नहीं भटकती है शोर उसका दु ख 
नहीं बढता है, दु ख घानत हा जाना है, क्योकि ऐसी स्वित्तेम वह परको कुछ नहीं 
परिग्गमाना चाहता, परको कुछ नहीं बनाना चाहता, परका वियाड नहीं करना' 
चाउता । इसी तरह मित्रवाकी बात है। सु हो तो यहू जानो कि यह नी भेरे 
पी शिमनसे मेरे हो द्वारा मुकमे मेरो योग्यतासे है । ऐसा जानने में यह पररुप नहीं 
परिगामता कि भीतरमे बडी दोनताका भाव लावे। सत्य क्षाता द्रप्टा रहो, विचारों । 
इस बड़े ससारके भीनर रहता हुआ भी में ही कर्ता था, कर्म था, करण था श्रौर 
में ही बर्मफत था। ऐसा जो ज्ञानी जीव निब्चय करता है वह श्रम्य रुप नहीं 
परिगामता । और ऐसा यदि बन जाता है तो वह इस शुद्ध श्रात्मा को प्राप्त कर 
लता है । उस तरह यहाँ यह कहा गया है कि यह श्रात्मा द्रव्य है भश्रौर परिगामता 
है | सभी कुछ देखते जाना, पर सम्बन्धबुद्धि न देसो। ऐसी ही वस्तु स्वूप की 
स्थिति उपयागम वन जाय तो उसमे मुत्तिका मार्ग मिलता है ओर फिर अपने इस 
ही वातके बोधनेके “लिए विषय कपायसे हटनेके लिए, व्यवहारमे जो देवपूजा, 
धवाप्याव, तय, दान, श्रादिक साधन है इससे श्रततेमे कुफनेकी पात्रता बनाना है । 
मीतरमे अपनेको कुकनेफी परिगति बनाना यही मनुण्यमवका सार है । 

झशुद्ध व शुद्ध परिणतिसे घटक।रकता--जब मैं रगीली वृत्तिमे था, विभावों 
से उपरक्‍्त था उस समय भी में ही कर्ता था, में ही करण था, मैं ही कर्म था श्रौर 
मैं ही कर्मफल था । यवद्रपि ऐसी विभाव परिणति होतेपर उपाधि साथ थी और 
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उपाधिका निमित्त पाकर ही यह विभाव परिणति हुई, पर एक द्रव्यके अ्रम्तित्वको 
देखकर शअ्र्थात्‌ शुद्धहप्टिसि देखकर यह विचार करो कि सव स्वय है और परिणमत्ते 
रहते है, यह वात वहाँ भी वनो रहती है । सब अपने आपमे अपना पर्याय वर रहे हैं 
और अपनो परिरात्ति क्रियाके द्वारा कर रहे हैं, श्रपने ही लिए कर रहें है। अपने 
परिणमनमे कर्त्ता, कमं, करण श्रौर कर्मफल मैं ही था। अब इस समय जबकि विश्युद्ध 
दर्शन हो रहे है, सहज आत्मवृत्ति जग रही है श्रय तू स्वयं रगीलापन मिट रहा 
है, शुद्द स्वभावके ऐसे विशुद्ध सहज श्रात्मवृत्ति जगनेके समय भी मैं ही कर्ता हूँ 
में ही कम हैं और में ही कमंफल हूँ । 


सन्निद्धिकी निभित्तता--विशुद्ध आत्मबृत्तिकी जागतिका विधान देखनेके लिए 
यह जानना आवश्यक है कि अशुद्ध श्रात्मवृत्ति कैसे हुईं ? उपाधित्री सब्रिद्विसि जो 
विभावपरिखत्ति दौडती थी उस सन्निधिमे हुई उपाधिकी सन्तिधिका श्रभाव ही आत्म- 
वृत्ति जगनेका निमित्त है, श्र्थात्‌ अ्रनादिकालसे प्रसिद्ध जो कर्मंवन्धनरूप उपाधि, उसकी 
सन्निद्धिकी समाप्ति अत्मवृत्तिकी कारण हुई। कारण क्रि प्रत्येक पदार्य स्वत्त सिद्ध है, 
उसका व्वस नही होता, किन्तु होता हैं व्वस सन्निधिका । जैसे दर्पणके सामने पिछी 
आदि कुछ रखनेपर दर्पण छायारूप परिणमा, तथा पिछीके हटानेपर उसकी सन्‍न्निद्धि 
मिट गई, इस कारण छावारहूप परिणमन भी मिट गया, ऐसी स्थितिमे सन्निधि हो 
मिटी, पिद्धी नही मिठी । तो कर्मक्ी सन्तनिद्धि क्या है? कर्मवन्धन रहना, स्थिति 
वनी रहना और उसके विपाककालमे खिरना, यह सव सन्निधि कहलाता है। 


सन्निधिका दष्टान्त--जैसे स्फटिकपर जब तक जपापुप्प आदिकी उपाधिकी 
सन्निद्धि थी तव तक तो स्फटिक परारोपित विक्रारवाला कहलाता था, पर जब 
उपाधिकी सन्निधि हटी, घ्वस हुआ तव स्फटिकमे श्रारोपित विकार भ्रव नहीं रहा, 
अर्थात्‌ जब मुमुक्षु पुरुषमे मोक्षकी रुचि जागृत हुई याने ज्ञान, ज्ञान वृत्तिसे परिणमित्र 
हुआ तब उसमे अज्ञानजन्य परिणतिका अभाव हुआ । ऐसी ज्ञानकी ज्ृत्तिकी उत्पत्ति, 
यही मोक्षमार्ग है, और यही श्रेप्ट ज्ञान है। ऐसी चाह करने वाले ज्ञानी मुमुक्ष है। 
मुमुक्ष॒ होनेसे पूर्व उस समय भी मेरा कोई नहीं था-और इस समय भी यह मैं आत्मा 
अकेला ही हूँ। विशुद्ध चित स्वभावक्रो लिए हुए स्वय कर्ता हैँ और यही मै एक विशृद्ध 
चित्स्वभावसे करण हूँ, साधकतम हूँ। मेरी इस परिणतिको किसने वनाया ? काहेके 
द्वारा बनाया ? अपना मैं ही साधकतम हूँ दूसरा नही है । 


आप्तका निर्शय--एक जगह समन्तभद्ग स्वामीने पूछा और यह परीक्षा की 
कि मेरे तमस्कार करनेके योग्य कौनसा देव है ? बहुत से देव मानो बैठे थे, ओर वहाँ 
समन्तभद्वाचाययं कल्पना करो कि पहुँचे हो, वहाँ परीक्षण कर रहे हों कि मेरे नमस्कार 
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फरने के योग्य कौन देव है ? तव कोई जिनेन्द्रदेवको संकेत करके वोले कि ये पूजने 
योग्य है, उनके पास देवता लोग झाते हैं, श्राकाशपर चलते हैं, छत्तादिक विभूतिया 
हैं। तो ममन्तमभद्राचा्य कहते हैं कि ये सव विभूतिय। मायावी जीवोंमे भी देखी जा 
सकती है। इस कारण प्रभो तुम मुझे महान नही हो । 
फिर मानो जिनेन्द्रदेवकी श्रोरसे कोई वोल उठा कि इनका सप्तघातुविकार रहित्त 
शगेर है । तब समन्‍्तभद्र बोले कि घातुरहित शरीर देवोंके भी होता है इससे भी 
झाप मेरे लिये महान्‌ नहीं है। इन्होंने तीर्थ चलाया । समतभद्र वोले कि अपने-अपने 
तीर्थ वहतोंने चलाये आदि वहुत वर्णन करके फिर तुम महान्‌ किस कारण से हो ? 
यह आगे बताया है कि तुम निर्दोष हो, इसोमे पूण ज्ञानी हो इसी कारण तुम महान 
हो । उस प्रसगमे यह बताया है कि जो चीज कम होती है वह कही बिल्कुल नहीं 
रहती, जो चोज अधिक होती है वह कहो पूर्ण हो जाती हैं। इसका अर्थ थह है 
किजो उपाधिके निर्मितसे भ्रधिक और उपाधिके श्रभावसे होतो है उसका 
ही कही पूर्ण श्रभाव हो जाना है तथा जो उपाधिके होनेपते कम होती है शभ्रीर 
झौर उपाधिक्ते श्रभावन बढ जाती है, वह कही पूर्ण वढ जाती है। सो उपाधिके 
ग्रभावने विशुद्ध चितत्वनावका विकास हो जाता है। इससे हो प्रभोी श्राप 
मेरे लिये महान हो । 


मुक्ति दया ?--मुक्ति क्या चीज कहलाती है ? ज्ञानका ज्ञान रुप रहना 
इसीके माने मुक्ति है परमार्यसे । कर्मंसि छंटना, मुक्त होना यह व्यवहारसे मुक्त होन 
कहा जाता हैं। यह बात अ्सत्य नहो है। देखो भैया, श्रभी भी कर्मसे वे हैं । कितनी 
बातें श्राफतकी लगी हैं ? इन कर्मोस्ते छुटना है, इससे हो मुक्ति है। किन्तु उपाय 
इसका करना क्या है--केवल अपनेमे लोन होना है सो परमार्थसे कंवल्य॑दुष्टि तो 
मोक्षमार्ग है और कवल्य रहना मोक्ष है । 


वबन्धनका कारण स्वय--थयह जीव स्वय अपने आपमे किस तरहसे बँघा है ? 
और किस तरहसे छटता है ? कमी जमाई लेनेमे जरा मुह ज्यादा बढ जाता है तो 
नीचेकी दाढ कुछ खिसकसी जाती है, तो कप्ट होता है श्लौर फिर कुछ रुककर ठिकाने 
पर आरा जाती है। वहाँ दूसरेने कुछ नहो किया, खुद ही ठीक कर लिया | केवल एक 
द्रव्यके देखनेकी वात कही जा रही है । देखो भैया, दूसरे द्रव्यका विरोध करके न 
देखना, क्योंकि दूसरे पदार्थोका विरोध करके देखनेके माने हैं ववपद्धति व मोक्षपद्धति 
दोनो का नाथ करना है। दूसरे पासमे है, दूसरेका निमित्त पाकर विभाव परिणमन 
होते है, इन सब बातोकों प्रमाणवलसे अ्रगीकार करके फिर मात्र एक द्रव्यको लक्ष्य 
कर यह देखो कि इस द्रव्यमे क्या हो रहा है ? ऐसी दृष्टिको कहते हैं शुद्ध दृष्टि । 
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शुद्ध दृष्टि या--शुद्ध दृष्टिका श्रर्थ शुद्ध परिणति नहों है किन्तु है वंवल 
एक द्रव्यकी दृप्टि । हम एकको देख रहे हैं, बुरा चल रहा हैं तो एकका देख रह है 
भला चल रहा है तो एकको देख रहे है। एक देसनेकी दृष्टिका नाम शुद्ध 
दृष्टि है। जगतके जीवोने स्वतन्त्र हृष्टिसे, हटकर सयोग दृष्टि सम्बन्ध दृष्टि, 
परस्पर स्वस्वामित्व हृप्टिसि ही सब कुछ जाना श्रौर इन्ही विकल्पोके परिणामन्व 
रूपमे श्राजतक इनपर अधेर छाया रहा, जिसके फलवर्प यह जीव चारो गतियोंमे 
भटकता रहा । मात्र दृष्टिदोपसे परिस्थिति ऐसी कठिन हो रही है कि गरीरमे बेंबकर 
क्षणमे कीडे मकोडे बन रहे हैं। गति और नामकर्म सम्बन्धी श्रनिष्टितम सामप्रियोमे 
धोर सकट सह रहे है। देखो भेया, ध्न सवका मूल हमारा आपका श्रकज्ञान है। 
सकटोका मूल कारण केवल वात ही वात थी, भ्रम ही भ्रम था, झज्ञान था,हृष्टि- 
दोप था, परके प्रति यह मेरा है, यह मैं हैं, इस प्रकारकी कल्पनाएँ थी । बतलावो 
कोई चीज भी हैं ये कल्पनाएँ । भरे भैया, ये कल्पनाएँ भ्रम ही तो है। तेरा शौर 
प्रका क्‍या सम्बन्ध ? किन्तु [देख, इस म्रमसे ही सचमुच तुभपर कितने बड़े 
सकट छा गये हैं। शरीर भी वेंधा है, भ्नेक परिस्थितियोंने जकडा है ।अ्ररे ये सारी 
विपत्तियाँ कहाँसे श्लागयी हैं ” विपकत्तियोका कारण है केवल मुढता । 
अ्रज्ञानमे विडम्बन!---एक कथानक है कि एक सेठके यहा धोंविन उनके धुले 
कपडे ले गई । उसके पहले दिन धोविनकी गधीका वच्चा मर गया था । सो वह 
रो रही थी । उसने उस वच्चेका नाम गधवंसेन रखा था। सेठने पूछा तू क्यो रोती 
है ? घोविनने कहा कि शअ्रभी तुम्हे पता नही, दुनियापर कितने बडे सकट झा गए 
गधवंसेनजी मर गए । सेठ ने कहा, क्या गवर्वसेन मर गए ? वोली-हा | पहले यह 
होता था, घरमे ही नही भ्रगर कोई बाहरका भी बडा व्यक्ति मर जाता तो लोग मृूछ 
मुडाते थे । सो सेठ जी ने मूछ मुडा ली । एक सिपाहीने सेठसे पूछा कि क्या हो गया ? 
मूछ क्यो मुडाएं ? तो सेठने कहा कि आपको क्या नहीं मालूम ? गधवंसेन जी मर 
गए। सिपाहीने भी मूछ मुडवा लिए। इसी तरह थानेदारने सिपाहीसे पूछा, तो 
उसके वतानेपर थानेदारने भी मूद्ध मुडवा लिया। कोतवालने थानेदारसे पूछा तो 
थानेदारके बतानेपर कोतवालने भी मूछ मुडवा लिया । इसी प्रकारसे तहसीलदारने 
भी अपने मृूछ मुडवा लिए । भ्रव सभामे राजाके समक्ष वात चली कि आज सभी लोग 
मूछ मुडवाये बैठे हैं, वात क्या है ? तब लोगोंने वताया महाराज ! श्री गधर्वसेन जी 
महाराज मर गए है। राजाने पूछा कि गधर्वसेन जी महाराज कौन थे ? किसी को 
पता हो तो बताये । तब राजानें कहा कि यह वात किसने बताई कि गधवबंसेन जी 
महाराज मर गए । कोतवालने कहा कि थानेदारने बताया, थानेदारने कहा कि सिपाही 
ने बताया, सिपाहीने कहा कि सेठने बताया श्रोर सेठने कहा कि घोविनन बताया | 
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वोबिनक्नों समामे बुलाया भ्ौर पूछा कि गधवंसेन जी कौन थे ? घोविनने हाथ जोड 
कर कहा कि महाराज आपको पता नही, वही हमारा एक सहारा, जिससे हमारा 
काम चलता था वह मेरो गधीका वच्चा उसीका नाम गवर्बसेन था वह मर गया है। 

देवो मूटतावण सारे गावमे मूढता छा गई झौर सबकी मूछ मुड गई इसी 
प्रका: चारो गतियोंमे हम जीवोपर सकट छा रहे हैं, पर विपत्तियोका कारण है 
मात्र न्षम | तथ्य कुछ नही, मात्र भमके ही सकट है । 


निर्मित्ताधीन दृष्टिका परिणाम--सव पदार्थ श्रपना अस्तित्व लिए हुए है । 
किसीका कसी परसे कोर्ट सम्बन्ध नहीं है। रही विभावकी बात, निमित्त नेमित्तिक 
परिगतिकी वात | सो ये सव उपादनकी कलाएं हैं ।ये योग्य उपादन भी किस 
प्रकारके पदायॉकोी निमित्त बनाकर श्रपनी कैसी स्थिति बना लेते हैं? लेनदेन 
एकता दूसरेमे कुछ नही है । 'जैंसे श्राप ही वच्चेकों पुत्र मानकर मोह करते हैं, 
जिन्दगी भर श्रागक्ति रह सकती हैं पर पुत्रने कुछ कर दिया क्या ? उसने तो अपना 
उल्तू सीधा किया, उसने अपनी स्वार्थपूतति की। यदि पुत्र विनयशील है तो वह 
अपने लिए विनयशील है कि आपके लिए ? श्रापकी परिणत्ति आपके लिए है, उसकी 
परिगाति उसके लिए है, आपका फल आपको मिलता, उसका फल उसको मिलता । 
किसीकी पश्ण्णितिका फल दूसरेको नही मिलता यह शुद्ध द्रव्यको वात चल रही है । 


लक्ष्यश्रष्ट दृष्टि--एक लक्ष्य वन जाय कि हम किस निगाहसे सोच रहे हैं 
तो वह वात समाती जाती है। श्रीर जिस गलीसे हम चल रहे हैं उसमे चलते हुए 
दूसरी गलीके मुहल्लोमे रहने वाले मकानोको सोचा करें कि वे मकान तो मिलते ही 
नहीं, फिर सोच कर घवडाते हैँ कि भूल गए क्‍या ? वह मकान यहा नही मिल रहा | 
श्राप पव्रश्नप्ट हैं सो दुखी होते है। और भी देखो जैसे श्राप सोनेके वाद जब जागते 
है तो भ्रन्य जगह पहुँचनेपर श्राप यह ख्याल करते है कि मैं कहा सो रहा हूँ ? आखिर 
जल्दी ही ख्याल झ्रा जाता कि मैं फलाँ जगह सो रहा हूँ। कभी कभी ऐसा हो जाता 
है कि सोचने मे एक पाव मिनट लग जाता है कि मैं कहा पर हूँ ? किस जगह पर हु ? 
ख्याल ठीक आ जानेपर विश्वाम मिलता है। तो इस जगहका पता श्राप निश्चित 
करनलें कि हम किस गलीमे चल रहे है ? 

निज गलीका निरीक्षण--पदार्थोकों सबवंतोमुख देखनेकी गलीमे आप चल रहे 
हैं सा इनके सयोगोंको, सम्वन्धोंको देखा जाय तो ये भूठ नही हैं । हैं ये । क्या श्ात्मा 
के सांध बद्ध कर्म नही हैं ? हैं, नही तो, अ्रपनेको श्रलग करके बतलायें । आपका 
शरीर वहा बैठा रहे, आप यहा सरक श्रार्वें तो ऐसा नही हो सकता है। फिर भी, 
इतना होते हुए भी श्रापमे श्राप है पुदूगलमे पुद्गल है । श्रापका कतृ त्व कर्म, करण, 
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कमंफल श्पमे ही चल रहा है। अव केवल एक द्रव्यके स्वन्पकों प्रतिप्ठित करन 
वाली शुद्धनयकी गलीमे विहार करें तो भैया, केवल एक द्रव्यको देखनेत्री कलासे 
शुद्ध गलीके विहारसे कमंवन्धनमे फर्क होता है और सकटमे अन्तर होना है । 


निजहितसाधनाकी प्रेरणा--उत्त उपाय |अपनी शातिके पानेकी योग्यता 
बढती है सो श्राज यह अपने आपको अपने द्वारा करना है, अपने भलेके लिए करना है, 
कुछ अपनो कल्पनायें या सिद्धान्त स्थापित करनेके लिए नही, दुनियामे कुछ धर्म प्रवृत्ति 
चलानेके लिए नही करना है । यह सव कुछ तो भ्ूमेकी त्तरह मिलता ही है। जैसे 
अनाज वोया जाता है तो गेहूँ पानेके लिए गेहें निकलते हैं तो भूसा भी निकतता है। 
इसो प्रकार ज्ञानकी वृत्ति अपनी जगातिके लिए है, अपने सक्ट दूर करनेक्ते लिए है। 
हा, ज्ञान वृत्तिसे चलनेवालेके वातावरणमे अन्य जीवोकी भी धर्ममार्ग मिलता हैं, यह 
सव झोपचारिक फल है । ज्ञानवृत्तिका असर तो अपने आप होता है। जिस समय मैं 
मुमुक्षु हूँ उस समय भी मेरा कोई नही है । मैं अपने विश्युद्ध चैतन्य स्वभावने स्वतन्त 
होते हुए कर्ता हूँ, और एक वह मैं ही साधकतम हूँ और इस आत्माने अपने आपको 
हीं इस रूपमे -पाया है सो इस आत्मक्तियाका फल मैं झात्मा ही हैं श्रोर इस शुद्ध 
चित्‌ परिणमनसे उत्पन्न किया हुआ अनुकूल रूप फल भी देखो भैया, मैं ही शुद्ध- 
आनन्दस्वरूप हूँ । सो मैं ही कर्मफल हैँ । इस तरह सव्वत्र एक अद्वत दृष्ठिमे अपने 
आपको देखना, ऐसो वृत्तिमे शुद्ध आत्माकी प्राप्ति होती है । 


श्रात्माकी स्वतन्त्र परिणति पद्धति--इस प्रकार यह श्रात्मा चाहे बन्धकी 
पद्धतिमे हो, चाहे मोक्षकी पद्धतिमे हो, यह एक आत्मा ही श्रपना अस्तित्व लिए 
रहता है। इन सब पद्धतियोंमे जो श्रपने आपको एक ही देखता है, एक ही भावना 
करता है ऐसे उस ज्ञानी आात्माके परद्रव्यकी परिणति नही होती, मोह नहीं रहना । 
जैसे कि एक परमाणु है जो अपने एक एकत्वकी प्रभावनामे उन्मुख है अर्थात्‌ जो 
परमाणु अपने जघन्यगरुणकी वृत्तिकी ओर है इसीको कहते हैं परमाणु अपने बिल्कुल 
एकत्वकी ओर है; ऐसे परमारुमे परद्रव्यकी परिणति नहीं होती, रकन्वर्प परिणमन 
या अन्य-श्रन्य विकार यहा कुछ नही होता । 


ज्ञानीकी परिशति--जो जीव अपने आपकी आत्माके एकत्वमे उपयोग रखता 
है भ्रर्थात्‌ अरीरसे हटकर, द्रव्यकमंसि हटकर, विकल्पोसे हटकर और क्षग्ग-त्षणमे 
होनेवाली सबब प्रकारकी आत्मपरिस्यितियोंसे भी उपयोगको हठाकर जो एकन्वकी 
प्रभावनामे उन्मुख हैं, अनादि अनन्त अहेतुक चितस्वभावकी भावनामे उन्मुख है, 
ऐसे ज्ञानी जीवकी परपररितति नही होती है। और, परमाणुको तरह ह जब यह 
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आात्मतत््व एकताके रूपमे भावा जाता है तब परसे सम्पृक्त नही रहता । और जब पर 
द्रब्योसे सम्पर्तता न रही तो यह विशुद्र हो जाता है । 

क्रात्माका फसाव श्र उसका फारण--आश्रात्मा कितने सकटमे है, कितने 
फसावम है ? चौरासी लाप योनियोम यह जन्म मरण कर रहा है। विचित्र-विचित्र 
कायापलट होरही हैं। श्रमंजी निगोद उत्यपदि श्रवस्थाश्रेमे यदि आ गया तो उसका 
भवितव्य खराव हो जाता है ज॑से कि आंखों देख तो रहे हो, इन बवित्ली, कुनने वीडे 
मफ़ाटोको, उनका जन्म ही क्या है। उन कीडे मकोडोकी कौन पूछ करता है । वृक्ष 
पटे हैं इनयर जी जनचा जावे तो भठ कुल्हाठीमे काट कर फेक दिया जाते हैं। 
देखो इन जीवोकी क्या हालन हो रही है । उनका कौन सहायक है ? ऐसा इस नीचका 
भठ्कना हो रहा है। ऐसे सकट इस (जीवपर छाये हुए है। जिन जीवोने भ्रपने एक्त्व 
स्वरूपका दर्येन नहीं किया उन्हें इस श्रपराघम ये सारे दण्ड भुगतने पडरहे हैं। कोई 
मनृप्य कुछ समयक्ी लोकव्यवहारमे ऊँचा वन गया तो क्या बन गया ? प्रतिप्टित 
हो गया, धनी हो गया, प्रतिप्ठावान हो गया तो क्याहो गया ? चार दिनकी चाँदनी फेर 
अजेरी रात । इतना वडा हो जानेके वाद यदिवुपुन कीडे मकोडेके पर्यायमे चना गया तो 
फिर वडप्पन क्या रहा ? 


हम स्वय श्रपनी सृष्टिके निर्माषक--हम अ्रपने हितके लिए बहुत बी बडी 
ऊँची ऊँची बातें सोचते है। वें वे उद्यम करते है, पर वे सारे उद्यम व्यर्थ ही 
नो है । भ्रपनी सृष्टि तो श्रपने परिणामोके श्रनुकूल होती है । और परिणाम इस प्रकार 
के 'हेँ कि कीडे मकोटे वननेकी पर्याय मिली तो इस दिखावट, बनावट, वडप्पन से 
अपने आपके श्रात्माका कया हित है कितना सकट छाया है और भी गजवबकी 
त्रात क्‍या है कि उस सकटपर तो दृष्टि रखते नहीं और जो मौज मिलती है, पृण्य का 
उदय हुग्ना है, हाथ पैरो वावे मनुष्य वन गए है, कुछ मन समभदार हो गया है तो 
दइनवातो पर हर्प मनाते हैं, गयव॑ करते है, श्रपनी णान समभते है पर यह सब शान 
घूलमे मिल जायगी। यदि श्रपने ज्ञानका रक्षण न किया, यथार्थ जैसा सहज स्वरूप 
है, वैसी भावनाओा द्वारा अपनो अपने श्रात्माका पोषण नहीं किया तो यह सारी दान 
घूलमे मिल जायगी श्र्थात्‌ क्लेशमय भव मिलेंगे । 

पुण्पाय का प्रोत्वाहन--मैया। इन सब सकटोसे दूर होना है तो यह साहस करो 
इस ज्ञानमात्र श्रात्माफे समीप रहो महत्त्वपूर्ण श्रात्महितके प्रोग्रामके सामने दुनियावी कमट 
क्या कद है ? कुछ भी तो श्रापत्ति नही है। ऐसी समझ वनाझ्ो | देशसकट, समाज- 
मकऊटठ परिवारसकट,देहमकठ ये भी कोई सफ्ट नही हैं एक आ्रात्महितके प्रोग्रामके सामने 
सारा जगत मुभसे जुदा है । जिसे हम कहते हैं मेरा देश, मेरी समाज, मेरा मित्र, मेरा 
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प्ररिवार, मेरी गोप्टी ये सब कछ मेरे से न्‍्यारे हैं । एक या ग्रात्मा छो यह है, यह 

मरकर, भ्रन्यत्न पहेच गया फिर यहाँ या क्या ? जिस देशमसे विरोय गरते है मरवर यदि 
में उसी जगह पहुँच गया तो वहाँ क्या परिणाम बनेगा ? यहाँ फी तो सब्र झोर से प्रौस 
मिच जाती है। आात्महित याने समाधिमावके प्राग्राम हो शोर गरट्ू हो मह उप 
भ्रात्मतत्व उपयोगम रहे जिसपर कि हमारा गन काल सताता सुमजिलि्य निर्मर है । 
थदि आत्मदृष्टि रही तो यह मेरे कामकी बात रहेगी। हम यह की समस्याय हल परले 
तो कितने दिन तक काल्पनिक मौज मान पायेंगे, ये प्रसग विवत्येसि तो हटा नही देंगे प्रौर 
यह आत्मस्वरूपके भावकी दृष्टि हमे ब्रान्तिका काम देगी, नियमसे काम देगी। सो 
यह चीज कैसे मित्रे ? इसका उपाय इस गावाम बहा जा रहा है । 


स्वपरिणामाघार वधमोक्षपद्धति--चाहे बकरी पद्धति हो, भाड़े मोक्षको 
पद्धति हो, सर्वत्र, वधमे _लगा रहता है नो, मोक्षमें लगा रहता है तो, मोह बना रहता 
है तो, समाधिस्थ वना रहता है तो, सर्वत्र, अपनी ही पच्णितिस यहू एक झत्मा ही 
परिग्गम रहा है। और अपने उस परिग्ाममे सुखद श्रयवा दु से भी भ्रऊ़ेता पारहा है « 
ऐसे एफ्लकी भावनाकों जो रखता है फिर चाहे रागसे यह मलीन भ्रयस्था हो, चाठट़े 
द्व पसे मलिन हो, यह शुद्ध श्रात्मत्व को था लेता है। जैसे मिले हाह दूध भौर 
पानीको भेदहृप्टि डालकर श्रलग-अलग देख लिया जाता है श्री: यत्नोके साधनों से भी 
स्पष्ट समझ लिया जाता है । कि इस झाधसेर गिलासमें त्तीन छटाक दूध शभौर १४ 
छठांक पानी है, यो न्‍्यारा जान लेते हैं। दूध कही श्रलग धरा हो पानी कही अलग 
घरा हो सो वात नही है। ऐसा भी नहीं है फ्रि गिलासमे दूध नी चे है और पानी 
उपर है । दूध और पानों विल्कूल दृष्टिसे सन्निकट है मोटे रूपमे एक छेचावगाह 
हैँ। किन्तु एक क्षेत्रावगाह वस्तुत नही है। दूधके परमाणुक्के प्रदेशम पानीवा परमाणु 
नहीं पहेचा और न पानी में दूधका अ्रण्ु पहुँचा । 


प्षेत्रावगही सम्बन्ध--जीव और चरीरकी तरह दूध और पानी एक क्षेत्रा 
वगाहमे नही हैं। फिर मी स्थूल दृष्टिमे एकत्र है और उनका स्थान भी अलग नहीं कर 
सकने कि लो इतनी जगहमे दूध है और इतनी जगहमे पानी है। फिर भी ज्ञानसे 
जब उसमे खोज की जाती है तो खोजने वाला कोई जान जाता है कि भाई इसमे थाघे 
से भी कम टूध है। जैसे हड्डीकी फोटो लेने वाला यत्र मनुप्य के कपडो की फोटो 
नहीं लेता, मास, खून, चमड़े आदिका फोटो नहीं लेता, सबको पार करके हड़डीका 
फोटो ले लेता है, इसी प्रकार न्नानदष्टि झरीरकों पार करके, विभाव भावोंकों पार 

कल्पना, विकल्प विचारोकों पार करके श्रनादि अनन्त अहेतुक चैतन्यस्वस्प 
को ग्रहरा कर लेता है।कहा अलग रखा हैं वह चित्स्वभाव, परन्तु ज्ञानद्प्टिसे 
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विविक्त चित्स्वभावको ग्रहण कर ही लेता हैं। ऐसे ही ज्ञानवलसे इस आत्मामे 
प्रात्मके एकत्वको जो निरखता है उप्तका मोह प्रलोन हो जाता हैं। भैया ! उस 
एवत्वको मिरखनेके समय इतना तो स्यप्ट विदित है कि प्राश्नयभूृत पदार्थोकी 
खबर नही रहती है, सो जो अपने आत्माके एकत्व स्वभावमे उपयुक्त हैं उसको पर 
निमित्तजी याद न होनेसे रागदिक भावाोमे वह व्यक्तता नही रहती | यद्यपि श्रात्मा- 
नुभृति तवके समयमे भी नीचेके कई स्थानोमे राग द्वंप विषय कपाय परिणमन चलता 
रहता है नो वह अदुद्विपूर्वक चलता है, वुद्धिपृवंक नही है । व्यक्तरूपमे नही है। क्योकि 
उस स्थितिमे श्राश्नयभूत पर पदार्थोकी याद भी नहीं है । फिर यादका भ्रस्फुटित रूप 
कैसे बने ? इतना लाभ भी श्रान्मानभूतिमे दिखता ही है, फिर ज्ञानाम्यासमें अ्रवृद्धि- 
पृवकमाव भी समाप्त होने लगते हैं। और इस महान्‌ पुरुपार्थके प्रतापसे कभी, एक- 
दम, यह आत्मा सर्वेया विद्युद्ध हो जाता है । 

ज्ञानपान हो श्रमतपान--ज्ञानसे वस्तुस्वसत्पका वास्तविक ज्ञान करना अमृत- 
पान करना है | लोकमे ऐसा प्रसिद्ध है कि श्रमृतके पीनेसे जीव श्रमर हो जाता है, 
मनुप्य भ्रमर हो जाता है । वह श्रमर चोज क्‍या है जिसको पीकर जीव अ्रमर वन 
जाया करते हैं। वह अ्रमृत चोज कसी होती होगी ? क्या पानी जैसा होगा? किसी 
रगक़ा होता होगा ? कुछ कल्पनामे तो लावो । अभी केवल शब्द ही तो सुन रखा है 
कि श्रमृतपान करनेसे जीव श्रमर हो जाता है | कुछ कल्पनामे भी तो लावो कि यह 
अमृत वन्तु ऐसा होता होगा ? क्या कोई गिलासमे भरनेकी, कटोरीमे भरनेकी चीज 
हैं ? वह अ्रमृत कया होता होगा | कुछ समझमे आ तो नहीं रहा है, कल्पनामे तो 
नहीं आ रहा है कि वह श्रम॒त क्या चीज होता होगा | कुछ जोर लगावो उस श्रमृतके 
तच्चीकफी समस्या सुलमानेके लिए | हाँ कुछ समझे आया कि देवताश्रोके कठमे भ्रमत 
रहता है, वह भर जाता है झौर देवता अश्रमर रहते हैँ । वह देवतावोके कण्ठका भी 
अमृत क्‍या चोज होती होगी ? क्या उस अमृतके पीनेसे देवता श्रमर हो जाते हैं ? 
क्या उनकी मृत्यु नही होती है ? मृत्यु होती है, पर उनकी झ्ायु वडी होती है इसलिए 
वे अमर वहे जाते हैं, परन्तु मरण उनके भी होता है। सो वह भी वास्तवमे अमृत 
नही हैं । वह भी व्यावहारिक शब्द है, अपने श्र मे निभा देनेवाला शब्द नही है । 
और फिर देवकण्ठका श्रमृत है क्‍या ? होता होगा कुछ, पनीला पानी जैसा | जैसे हम 
आप लोगोके भी कभी घृट उतर जाता है ऐसा ही कुछ शौर श्रच्छा धृट देवताओके 
भी उतर जाता होगा । वह श्रमृत क्‍या हैं ”? कुछ भी हो, वह भी श्रमृत नही है । 
फिर दुनियामे वह श्रमृत क्या चीज है जिसे पी लेनेसे जीव श्रमर हो जाता है। वह 
अमृत क्या है ? श्राप विचारें कि दुनियावी कोई चीज श्रमृत हो तो श्रमृत तो उसे 
कहते है जो मरे नही, जो झुद मर जाय वह अश्रमृत कैसा ? जब उसे पी लिया, हजम 
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र्ूर लिया तो वह श्रमृत वेचारा तो रद हो पहिले मर गया उससे दूसरेय अ्रमसस्वफी 
आ्राशा वया ? आया रखते है लोग कि कोर्ट ऐसा अमृत मित्रे हि जिसके पीनेसे मनुश्य 
अमर हो जाता है वह श्मृत क्या हे ? श्रमृत वह है जो स्पप्र श्रमर कै, ने मून इति 
अमृत, जी स्वय न मरे, जो श्रमर हों, जिसया आश्षयसे श्रमरत्यक्मा अनुनत हों 
वह श्रमृत कहा जाता है । 

स्वचतन्पस्वमाव हो श्रमृत---ध्राप हम सबदे जिश ऐसा अमृत यथा है ? 
वह श्रमृत है निज महज स्व॒नाव । यह चैतन्यस्वभाव, यह चैतन्य ज्योति अमृत है 
चंतन्य ज्योति न ; मरी है, न मर नसवेगी, बह तो »त. प्रवाशमान # । :स चननन्‍्य 
ज्योतिका पान केसे हो जायगा ? यह तो मुसमे भी नहीं श्राता । टयत्रा पान ज्ञानर 
से टकटकी लगाकर अपने श्रापमे सरूट लेना है, ज्ञानमे समा लेना, यहों अ्मृतका पान 
हैं । इस अमृतके पानसे जीव अमर हो जाता है | जीव अमर तो था ही, पश्रमर च्टेगा 
पर इसके श्रमरत्वका ज्ञान नही था । 


निज श्रमरत्वस्वस्पकी श्रद्धा ही श्रमरता - अ्मरत्वके भानमें पह्िति तो यह 
उपयोगमे डर था कि हाय मर जाऊंगा, नाना प्रकारसे इनकी परिस्थनियाँ वितरट 
जायेंगी | पहिले शका करते थे लेकिन अत्र इस अमरत्वके उपयोगमे श्रानेसे यह भानवर 
लिया कि मैं श्रमर हूँ,तो लो श्रमर वन गए । परन्तु खेद हैकि श्रज्ञानकी दृष्टिके कारण 
इस जीवने ज्ञानामृतका पान नहीं किया, जिसका फल यह है कि झनादिसे श्रव तक 
इसने कैसी यातनायें पायी है । समय गुजर गया, सो उन यातनाओंका अ्रव विद्येप 
चिन्तन नही । पर्यायोक्रे समय सव पूरा पता पडता है। श्रच्छा, और बात जाने दो, 
जिस समय आपका सिर दर्द करता है तो कैसी बेदना करते हो ? कल परनो हम्मा 
होगा, आज नही है तो शका भी नही है हाय ' कंसी-कंसी यातनाएँ इस जीवने भोगी ! 
कैसे तिर्यज्चगतिमे दु ख क॑से मनुप्यगतिमे दुख श्रौर कैसे हैं देवगतिमे दु ख। अनेकों 

सकक्‍्ट सहे, कप्ट भोगे, अव तो कुछ श्रात्मकी कस्णा का भाव लावा । 

एकत्वस्वभावके दर्शनकी महिमा--सवसे मुक्त होनेका उपाय आपके एकत्व- 
स्वभावका दरवंन है, श्रद्दान है, आलम्वन है, और कोई दूसरा उपाय नहीं हैं । मदाके 
लिए सकटोंसे मुक्त हो जाय, ऐसा उपाय करना सोई बुद्धिमानी है वास्तविक ऐसा 
उपाय करते हुए मे यदि ऐसी परिस्पित आई है कि निर्धन हो जाए, इज्जतम ऊभी 
कमी भा जाय, अपमानित हो जायें कोई पूछने वाला भी न रहे क्योकि बह मात्र 
अपने काममे लग रहा है ना, जगत स्वर्थी है, किसीके विपयका प्रयोजन यदि अ्रयनेसे 
न सघे तो भला फिर कोई पूछने क्‍यों एगेगा ?े ऐसी कदाचित्‌ परिस्थितियाँ झाजाये तो 
भी मूल्य समझो श्रात्महितका, और उन सऊटोका कुछ भी मूल्य न समझो । थे +कट 
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कुछ भी नहीं हैं । यह इस पर्यायरपमें उपस्थित सब कुछ घुलमे मिल जावो, कुछ 
परवाह नही है ।अ्रपने प्रभुऊा प्रसाद पा । 


विपदाए पुस्पाथ की प्रेरणात्मकू--विपदाएँ लौकिक विपदाएँ य्रदि बहुत 
आती हैं तो श्रावो | ये विपत्तियाँ तो मुझे साववान करनेके लिए झ्राती हैं। मौजमे 
रहनेवाले पुत्पकी श्रात्मा उच्च नहीं बन पाती और सकटमसे रहनेवाले पुुपको 
आत्मा उच्च वन जाती है। ये विपदाएँ रागफ्ी नीदमे सोये हुए पुरुषको जगाने 
के लिए आती है । वहुत नीचेदी ओर दुतने वाले जीवको समभ्रानेके लिए ये विपदाएँ 
आती हैं। कप्टोदी स्थितियाँ।॥ आवो, फिर भी इन सवका कुछ मूल्य नही है । जेसे 
सोक्मे बडे पुरप अथवा कोई भी ऐसा जिसके विरोधमे कोई दूसरा कुछ कहता है और 
उसके कहनेपर ध्यान देता है तो प्यान देनेके मायने यह हआाकि उसके विरोबकोमहत्व 
शाली समझ लिया है। ती नीति कहती है कि उसपर कोई भी शब्द न बोला जाय । 
इसके माने उसका विरोध असार है। इस प्रकार हे मुमक्षुवो ! इन सारे सकटोका 
मूल्य कुछ न समभो, वे सव भ्रन्य हैं, उनसे तुम्हारा क्या विगाड होता है? मैं तो श्रद्ध॑ त 
पुधष्प अपने आपमे सुरक्षित २, इस प्रकार आपके एकत्वकी भावनामे जो लग रहे हैं 
वे सब सकटोंसे दूर हो सकते है । 

संकीणंतासे पुथवत्व व निर्मेतताका उदुगस - अपने पर्यायोका आत्मा ही कर्त्ता 
है और उन्हे अपने हो द्वारा किया जाता है, अपने लिए किया जाता है, अ्पनेको ही 
किया जाता है| इस प्रकारका निश्चय करने वाले, भावना करने वाले न्ञानीजन 
पर्यायोंमे सकीर्ण नहीं होने वे परिस्थितियों और परिणतियोमे आ्रात्मबुद्धि नहीं 
रखते, वयोकि इन भावनाझोमे उनकी हृष्टिमात्र एक शूद्ध श्रात्मापर पहुची है इस 
कारण वे किसी परसे श्रौर किन्‍्हीं पर पर्यायोंसे श्रनुरक्त न होकर एक मात्र स्वय स्थिर 
होनेमे उनमे निर्मेलताका उर्गम हो जाता है। इस हो वातको श्री श्रमृतचद्रजी सूरि 
कलण काव्यमे कहते है कि द्रव्यान्तरव्यतिकरादपसारितात्मा सामान्यमज्जितसमस्त- 
विधेपजात , इत्येप शुद्धनथय उद्धतमोहलक्ष्मीलुण्टाक उत्कटविवेकविविक्तनत्त्व , ॥ 
अन्य द्रव्यसे भिन्‍न होनेके कारण अन्य द्रव्योकों अयनेसे जुदा कर देनेके कारण 
चिविक्त हुआ यह श्रात्मा ही एक शुद्धनय है 

शुद्धनयका स्वरुप व प्रताप---शुद्नय कैसा है कि जिसकी दृष्टिमे सामान्यमे 
डूब गया है समस्त विशेष जिसमे ऐसे विविक्त तत्त्वका उत्कट विवेकसे दर्शनो वाला 
हे श्रार उद्दत मोहनक्ष्मको तूटकर विनप्ट करनेवाला है। समान्यमे समस्त विज्लेप समूह 
डूब गया है श्रर्थात्‌ शुद्धनयको हृष्टिमे गुणा भेद और पर्यायकों विशेष दृष्टि नहीं रही 
है, यद्यपि गुगा श्रौर पर्वाय तो हैं ही किन्तु वे ग्रुण पर्याय उस समान्यतत्त्वमे निमग्न 
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हो गये हैं, ऐसा यह शुद्धनयस्वरूप यह स्वय झात्मा ही तो है | शुद्धभय एक मानका 
नाम है श्रौर ज्ञान श्रात्मा है । वह चुद्धनभय उद्रत, उद्ृद, स्पच्छधन्द, जिसे चाहे 
उसे दवोच देने वाली जो मोह लक्ष्मी है, उसवो चूटने वाला है, विनप्ट करने वाला है, 
वरवबाद करने वाला है ऐसा यह शुद्धनय है । वस्तु एकत्यस्वन्पणी हृष्दि जब 
होती है तव वहाँ मोह नही ठहर पाता। उत्केद विय्रेककी कारण शुद्धनय भ्रायन्‍्त 
विविक्त तत्त्व वाला है यह, जिसने कि इस मोटफों भी नप्ट कर दिया है । 

सोहका स्वरूप--मोह कहते इसीको हैं कि दूसरे द्रव्योमे सम्पन्ध मानना, 
अर्थात्‌ निजसे भिन्‍न दूसरे द्रव्यके साथ सम्बन्ध माननेका नाम ही मो? है। सप्यन्ध 
मानने की ही दृष्टिम श्राकुलताएंह किसी परसे श्रपता सम्बन्ध माने, प"कों ही अपना 
अधिकारी माने, जिसे दूसरे नामसे श्रजान कहा जाता है , यही तो मोह है, अज्ञान है । 
इस अज्ञानका नाश ज्ञानसे होता है। प्रत्येक पदार्थका परिणिमन उसही की परिगशतिसे 
होता है । उसका स्वामी वही पदार्थ है । परक्रे वारेमे विपरीत सोचनेसे परमे कुछ नहीं 
गुजरता है उिन्‍्तु यहाँ हमे विपरीत कल्पनाओंसे आकुलताएं आ दवोचती हूँ । 

शुद्धनयका हप्टिवल---शुद्धनयकी दृष्टिसे वस्तुस्वकूपका ज्ञान होगा वि यह 
भी एक चीज हैं पर यह मुझसे पृथक है । इस ज्ञानसे दूसरे पदार्थदी किसी भी 
परिगणशतिको देखकर अतरगमे मुझे श्राकुलताएं नही रहेगी | यह जो हशा ठोक हआ, 
यह हुआश्ा सो ठीक है । जो होता है सो ठीक है । इसका परिणमन है, हो जाता है। 
हम अपने श्रापको समझदार बनालें, सावधान वनालें तो हम जाति पा लेंगे। और 
कसी वाह्यमकी दृष्टि करके हम एक दम ही उस ओर वह गए तो थान्ति नहीं 
पासकेंगे । बहुत वडी जिम्मेदारी हे आत्मन्‌ | तेरी तुभपर है ) तू इस परपदार्बकी 
परिगतिके प्रसगके अ्रज्ञानसे श्रणान्ति और ज्ञानसे शान्ति प्राप्त कर सकता है। भैया, 
मनमाने न चली, झुछ पुण्योदय होनेपर, कुछ समागम होनेपर भले ही उनसे अपनेको 
महत्त्वशाली समरके श्रौर जो मनमे झावे तैसा परके प्रति व्यवहार करें, लेकिन बह 
परिस्थिति कव तक चलेगी ? यह सव मिट जायगा। शआ्राज श्रच्छा है तो कलका 

कुछ पता नहीं । 

विचित्र परिवर्तंन-- मृत्युके वाद एकदम विचित्र निर्णय हो जाता है। कहाँ 
तो मनुप्यकी श्राकंति सामने है और कहाँ इस आक्षतिके पदचात्‌ दूसरे जन्ममे एकदम 
ढाँच्रा ही वदल जाता है जिस गतिमे जायगा उस योग्य ही आकृति व भाव बनेंगे । 
जिस शरोरको यह घारण करेगा उसमे ही यह फैल जायगा | ये वृक्ष दिखते हैं, डाली 
टहनी पत्ते श्रादि दिखते हैं इनबका कितना विस्तार है। उन सब अ्वयवोमे यह 
श्रात्मप्रदेश कसा फल जाता है। आकारमे भी विचित्र ढग हो जायगा, परिणामों 
मे भी विचित्र ढग हो जायगा । ऐसा यहाँ कुछ नही रहेगा जैसा कि श्राज है। 


शाधा-१२६ १२५ 
निजका दापित्व--वडी जिम्मेदारी अपने श्रापकी यह है कि हम क्‍या बनेंगे ? 
दूसरा जीव कोई सहायक नहीं, कोई मददगार नहीं। मददगार कोई हो ही नही 
सकता है, वयोकि जिस विधानसे, जिस उपाधिसे जिसमे जो कुछ होता है उसमे दूसरा 
क्या करे ? श्रपने आपके हितका विचार करना, चितन करना, वहुत वडी भलेकी वात है। 
इस मोहने ही तो हम और आपको श्रत्यन्त व्याकुल कर रखा है | यह मोह भाव 
उद्धत है, उददण्ड है जो इस प्रभुपर सवार है,है भगवान्‌ भ्ात्मन्‌ | कहाँ तो तेरा सहज 
जानस्वत्य, कितना तेरा निजी महन्त्र, कैसा तेरा ज्ञायममाव, जो जानता ही रहे, 
सारे विष्वको जानता रहे ? कहाँ तेरा ऐसा ऊंचा वैभव और दौसी झाज यह दण्णा 
कि कोई प्रभ पेड वना है तो कोई प्रभु कोडा मकोडा, कोई रीछकाई बन्दर, कोई 
देव, कोई मानव कोई दानव बन रहा है तो कोई रांधा जा रहा है तो कोई काटा जा 
रहा है, कोई खाया जा रहा है, कोई खा रहा है। देख,-देख हे चेतन प्रभो तेरी कैसी 
विचित्र स्थिति हो रही है । यहाँ शुद्ध पर्यायवाले पूज्य परमात्मा प्रभमुकी बात नही 
कह रहे हैं किन्तु यहाँ तो चतन्य स्वरुपी हम भ्रौर आप जीवोकी वात कही जा रही है 
कि झरँसी थ्िथिति बनी है । इस स्थितिका कारण मूलमे वही मोह भाव ही तो है, 
अज्ञान भाव ही तो याने कोरा भ्रम ही तो है । 
क्षायानुसार विकलप--कल्पना कीजिए कि सनीमा बोलता हुआ न हो जैसे 
कि बहुत पहिले होता था | तो उनमे जो प्रुष आते थे वे मुह फैलाते थे तो ऐसा 
लगता था कि यह पुरुष अपने श्रापमे अपनी चेप्टा कर रहा है। याने एकाकी क्रिया 
है, किसी से कोई कुछ नहीं कहता सुनता, सव श्रपने आपमे अ्रपनी वात 
वना रहे हैं ऐएपा दिखता था इसी तरह हमारा शर आ्रापका जो व्यवहार है, उसके 
बीच कोई किसीका कुछ नहीं कर रहा, कुछ नही वोलता, सब अपने श्रापमे अपनी 


कृपायके अनुसार श्रपने-अपने विकल्प किए जा रहे है, परमे कुछ नहीं किया जा 
नहा है किसी अन्य परके द्वारा । 


स्वयके घिकल्प ही स्वयक्रे फमाव-- एक ऐसी घटना सुननेमे श्राई कि कोई 
एक देहाती भाई था उसका लडका कालेजमे वी० ए० मे पढता था, होस्टलमे रहता 
था तो पिताके मनमे श्राया कि एक वार अपने लडकेसे मिल आएं, कुछ कलेवा' 
वर्गनह दे श्रा्वें, कुछ सामग्रियाँ दे आवें । चला तो इसका वेष भुपा कंसा था कि 
फटे जूते थे । घुटने तक घोती थी । श्रौर मिर्जाई पहने हुए साफा वबाँबे हुए हाथमे 
लट्ठ लिए हुए पहुचा | जब कालेज पहुचा ता वुछ लडकोंसे कहा कि श्रमुक बालकको 
बुला दीजिए । तो वह लडका झ्ाया, उसके साथ ५-७ मित्र और थे उनकी पोशाक 
सूट वूट की थी । जैसे कि श्राज के लोग पहिनते हैँ । पिताने उस लडकेको जब सवचीजे 
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दे दी तो उनमे से कोई पूछता है छवि मित्र यह तुम्हारा कोस हैं ?े तो बह शान मं 
आ्राकर कहता है कि यह हमारा कारिन्दा है कारिन्दधा कहने है नोकर या मुनीम को 
इतनी ब्रात सुनते ही पितावा दिल विल्युल ही बदव गया, उसी ममय से उसने उस 
पृत्रकी खबर नही ली, उसे नहीं देखा | हआा पया, कि सदर अपने आपके विकल्पों 
में थे । कुछ पुश्नने नहीं कर दिया। बह पिता ग्यय मोह करडे वैसे परिणाम प्र 
रहा था | श्रव उस बातकों सुनकर विकल्प बना लिया है फ्ि यह मेरा कुछ नहीं ६, 
वह मुक्के नौकर बनाता है सो ऐसा विचार कर उसने फिए कमी उस पृत्रवीं खबर 
नहीं ली | देखो कपाय के आवेशम लडकेने भी यह सबर न वी कि पश्रगर पिताऊी 
नौकर कह देंगे तो क्या होगा। उस लडकेमे भी कपाय थी कि कही मेरी धान न 
नप्ट न हो जाय । वह समभता था कि मित्र जन यही वहेंगे कि यह तो ऐसा जेन्टिल- 
मेन है और इसका बाप ऐसा देहाती है ' 
इच्छावों के श्रमाव का नाम सुख --मैया ! प्राणों मात्र प्रपने प्रपने वियत्पोकी 
स्थितिमे है । अपनो इच्छावोकी पूर्तिग है। इच्छाकी पूति कहो या इच्दावोका 
ग्रभाव कहो वात एक है मगर लोगोकी दृष्टि पूतिपर जाती है, अमावपर नहीं जाती 
हैं। जितना सुख होता है ग्रहम्थीमे या किसी प्रकार वह्‌ इच्छावोके भ्रभावसे होता है 
जितने श्रशमे इच्चा कम हैं उतने भअ्रभमे सुखका विकाश है। हर वातमें, दुकान 
मे, भोजन बनाने श्रादि मे, जब जवभी जो जो सुख होते है वे खुख इच्द्रावोके श्रमावसत 
होते हैं । इच्छाने तो क्षोभ ही होता है । 
विकल्प का श्रमाव सो ही सुब- सोचो कि तुमको ५०० रु० का फायदा हो 
जाय, ५०० 7० श्रागए तो ५०० आरा जानेसे सुख नहो हुआ । सुख इसलिए हु्ना 
कि अब यह विकल्प नही रहा कि मुके ५०० ४० मिल जायें। अब इच्छारुप परिणति 
नही रही । सो उस इच्छारूप परिणतिके न रहनेका नाम वह सुख है । उन रुपयो 
के सामने होनेका नाम सुख नहीं हैं।आप सुबह उठने है और सोचते हैँ कि अब 
अमुक काम करना है सो इस विचार था इच्छाके कारण विह्नलता है पर वह काम 
करलें तो कामसे विद्धुलता मिट गयी क्या ? ऐसा करनेसे विद्धलता नहीं मिटती। 
किन्तु अन्दरमे तत्मम्वन्धी इच्छा नही रहती, श्राशा मिटी तो उससे विह्वलता मिटी । 
यहाँ यह प्रइदन किया जा सकता है कि इच्छा न रहे इसी मे ही सुख ,सही मगर इच्छाका 
अभाव काम करनेसे ही तो हुआ, सो यह वात नही हैं किसी के विकल्पमे उस बात 
के हो जाने से इच्छाकी कमी होतो है, किन्तु किसी पुरुषके उस “काम से वाहर 
रहनेमे, दूर रहनेमे इच्छाका अ्रभाव रहता है सो इच्छाके अभावका नाम सुख हैं ॥ 
इच्छाके अभावका ही नाम इच्छाकी पूर्ति है, नहो तो बताओ इच्छाकी पूतिका क्या श्रर्थ 
है ? किसे कहा गया है कि यह है इच्छा की पूर्ति । 
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इच्छाकी पूतिका नाम इच्छाका श्रमाव नहीं--इच्छाकी भर पूर पूति हो 
जानेका नाम इच्छा की पूतति है वया ? अगर भरपूर इच्छा है तो उसको पूर्ति क्या ? 
जैसे गेढ़ें बोरेमे छूबव भर दिया तो उसके भरनेका नाम पूर्ति है, ऐसे ही इच्छा भर 
गयी, तो उल्टा काम हो गया । इच्छाकी पूर्ति कहलाती क्‍या है । देखो भैया ? अपनी 
दिनचर्या में जितने सुख होते है वे इच्छान्नोके न रहने से है। पर वाह्यमे दृष्टि लगी 
हैं इस कारण भीतरमे यथार्थ वातकी खबर नही रहती झौर यह ख्याल होता है कि 
मुभको सुख इस साधनसे मिला, परिवारसे मिला यह ध्यान जम जाता है पर वाह्य 
से होता है कुछ नही । इच्छा घट गयी उसका आनन्द है । भोजन करते हो श्रौर पेट 
भर जानेके वाद एक सुख होता है, वह सुख भोजनकी इच्छाका श्रभावका सुख है, 
पेजर से पेट भरनेका वह सुख नही है यदि आप यह कहे कि पेट भर गया तो 
उसके निमित्तसे ही इच्छा मिटी पर ऐसा नही है। देखो भैया, उच्च ज्ञानी योगी 
सत ऐसे आपने देखे होगे कि कई २ दिन उनके अ्रतरायमे बीत जाते है। भोजन नही 
करने पर इच्छाये मिटा लेते हैं और भोजन करनेसे भी श्रधिक भोजनके अ्रभावमे 
वे सुखी रहते हैं। यह समस्यारुप प्रव्न इच्छाके मिटानेका है। चाहे इच्छित वस्तु 
सामने श्ानेसे इच्छा मिटी हो चाहे उस वस्तु के अभाव ढ़ोने ' से इच्छा मिटी हो, पर 
सब घटनाझ्ोंमे इच्छाओके अ्मावसे ही सुख होता है। कल्पना कीजिए कि तुमको 
मदिर जाना है, यह इच्छा उत्पन्न हुई, अतः जब तक तुम मदिर नही चले जाते तब 
तक आ्राकुलता है किन्तु मदिस्मे पहुँचनेपर एक शान्ति मिल गई | किस बातकी 
शान्ति मिल गई कि उस समय हमे मदिर जाना है, यह पुरानी इच्छा नही रहो बस 
इसके शान्ति है इसी तरह जितने भी काम है उन सब कामोके होनेका सुख नही 
है, उम इच्छाका जो श्रभाव है उसका ही सुख है । 
इच्छावोंके विकल्पका हृष्टान्त--एक हृप्टान्त लो कि झापके पास एक पत्र 
श्राया कि डेड बजेकी गाडीसे वाम्व्रेमेलसे श्रापका फर्लाँ मित्र गुजर रहा हैं, जा 
रहा है, श्राप मिले | श्रापका वह मित्र है मिलते ही श्राप मिन्रसे मिलनेकी इच्छाकी 
प्रेरणये प्रेरित हो कर सब काम जल्दी कर रहे हैँ, एक एक दो दो घण्टे की जल्दी 
मचा रहे हैं । यह काम करनलें, वह काम करनलें, कभी वहाँ जाना है, इस प्रकार श्राप 
पर आकुलताका भूत सवार हो गया है। वह स्टेशन पर पहुँचता है, वाबू से पूछता 
है कि गाडी लेट तो नही हैं ? वावू वोले कि श्रभी १५ मिनट लेट है । लेटका नाम 
सुनकर वह दु खी हो जाता है। जब गाडी स्टशनपर श्रा गई तो उत्सुकतासे डिठ 
जाकर देखता है वयोकि उसकी इच्छा प्रवल हो रही हैं। और जव डिब्बे के श्रन्दर 
उस मित्र से मिले तो वह सुखका अनुभव करता | श्रव निर्यय कीजिए कि क्या उसे 
क्पने मित्रसे मिलनेका सुख है ? वह सुख है मित्रसे मिलनेकी इच्छाके श्रभावका 
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उस इच्छाके श्रभावते ही सुव हुआ । अश्रमी मित्रझ्त पास ५ मिनट भी मिले नहीं हुए 
कि खिडक्यिोंसे कट भाँकने लगता है कि गाडने अ्रनी हरो झाडी तो नहीं दिखाई ? 
उसके गाटीसे हटनेकी आाकुलता उ पतन होती है । भैया आप निर्गांय फ्रीजिए हि यद्धि 
उसे मित्रके मिलनेसे सुख होता नो गाटीपर बैठा ही #्यो न रहता, क्योकि पुस ही 
तो मिलता है, सुख लेता रहे, वही बंठा रहे, पर भया बंठता नहीं, मित्रसे मिद्रता नहीं 
इसीसे यह सिद्ध है कि मिलनेसे सुत्र नहीं है उिन्तु मिलनेकी उच्छा नहीं रही उसयवा 
सुस्च वह श्रनुभव करत। है | 


विकल्प पलेशों की जननो--बदेश दूसरेसि उत्पन्न करिए हुए नहीं होते किन्तु 
उनकी जननी उनकी स्वयकी इन्छाएं हैं । कत्पनाएं स्वय बनागर दु सी हो हे हैं । 
अभी घर जाना है, दुकान पहुँचना है, अमुक अ्रमुक काम फरना है, यह विकत्पांका 
भार है, श्रत निष्कर्प यह टै कि इच्छाके अ्रभावका ही नाम सुस है बझ्र्बातू छाई 
काम करता न रहनेसे जा इच्छाका अ्रभाव है यही श्रानन्द हैँ । झ्रभी कुछ दाम करने 
को पडा है, इस भावमे वलेश है कत्‌ त्वके आद्ययसे क्लेश होता है । 


कतक्त्यताका भावार्थ इच्छाका श्रभाव-इतहत्यता क्सि कहते है? सत्र 
काम कर लिया है जिनने वह कृतछत्य हें, उसका जो भाव है उसको कहते है कृत 
कृत्यता । पूर्णाक्ततकृत्व तो सिद्ठ है इसका भाव.र्थ यह है कि ्सको श्रव काम करनेको 
नही पडा है, वही कइृतकझृत्य है एक मकान बनवाना या, वही ग्राकुलता थी पर जब वन 
गया तो वडा मुख माना, विश्वाम माना ) वह सुख कहाँ से भ्रा गया ? मदान बना 
लेनेका सुख है कि उस मकानके वनवानेकी इच्छाके अनावका सुख है ? मकान 
वनवा लेनेसे सुख नही हग्मा, किन्तु उसके मकान वनवानेका भाव नही रहा,यबाने मकान 
वनवानेकी इच्छाका अभाव हुआ तो उसका चनुख है। छूब अन्तरगर्म अनुभव करा 
ओर खूब विचारो तो यह अपने श्राप साफ मातम होता है। क्लिने हो लोग ऐसे हैं 
जो मकान वनवाये विना भी सुखी हैं । उनके मनमे यह भाव है कि मुझे कोई काम 
करनेको नहीं पडा है । नसम्बन्बान होनेपर एक पदाथ दूसरे पदार्थका कुछ नहीं 
करता है, यह प्रतीति होती है। ऐसा नम्यग्नान होनेपर अन्तरगम बह भाद बनता 
है कि पर वस्तुके करनेका उसे काम कुछ नहीं पडा है, इस भावसे ज्ञानम सतत 
आनन्द रहता है भले ही चरित्रमोहकृत करनेक्ा राग होता है श्नौर कर्ता घर्ता है पर 
स्वाद तो अतरगम जो है उसको आा नहा है । इसीको कत्ते हैं कृतदुन्यता 
सम्यग्दप्टि तो श्राथिक कृतकृत्य है और अर्हत सिद्ध भगवान पूर्णतया कृतदृत्य है । 
कुछ काम करने को नही है ऐसे भावका नाम ऋृतद्ूत्यता है । 
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कृतकृत्यताके भ्रन्युदयका उपाय--कृतकृत्यता शुद्धानयकी हष्टिके अतापसे 
अक्ठ होनी है, और शुद्धनयकी दृष्टि यही है, एकक्रो देखना, एककी बात तकना, 
इसमे «या ' यह भी वात है कि परका विरोध न करके एकको देखना | क्या पर नही 
है ? है, मगर इस प्रकार झ्ात्महितको देखनेके लिए लगे हैं तो व्यवहार दृष्टि न 
करना, निश्चयका आलम्वन करना । किन्तु सर्वथा क्‍या व्यवहार नहीं है ? कया 
आरोरम यह शआ्रात्मा रका नहीं है ? व्यवहार॒से देखो, रुका है पर ऐसी स्थितिम भी 
हमारी पारदर्थिनी दृष्टि हो सकनी है सवकोपार करके । भ्रत स्वरूपको देखो, वह तो 
यह ही है, वहाँ कोई दूसरा नहीं है, ऐसी इस दृष्टिमि यह आत्मा न बंधा है, न छुवा 
है, न नाना है न मिला हुआ है, किन्तु नित्य एकस्वर्प है, ऐसा देखना यह एक पार- 
दर्शिनी दृष्टि है। इस शुद्ध दृष्टिसि मोहका विताथ होता है । सो ऐसा यह चुद्धनय 
स्वस्प आत्मा इस दृष्ठिमे ही प्राप्त होता है । 


घुद्धनयका दृष्टिवल--शुद्धनयकी हृप्टिमे परपरिस्पतिका पराश्रय न होनेसे 
उच्छेद होता है श्रर्थात जो परके प्रति भुकाव रखकर विकल्पजाल वन जाते हैं 
उनका उच्छेद होता है । सो परपरिणतिका उच्छेद होनेसे कर्ता, कर्म आदि भेदोकी 
आँतिका विघ्वस होता है सवसे पहिले तो परस्परमे एक दूसरे पदार्थके साथ जो 
कर्ताकर्मकी ब्रद्धि वनी है उसका घध्वस करना है। उस लडकेकों यो बनाता हूँ, उस 
डुकानकों यो चलाता हूँ | मैं क्सी परवस्तुकी यो परिणति करता हैं पहिले तो इस 
भावोका ध्वम करना है तो अपने श्रापमे यह खोज होने लगेगी कि लो स्वय ही तो मैं 
करता हैं श्रीर मेरे ही हारा करता हूँ मेरी परिणति द्वारा मैं ही प्राप्य हूं, सो मैं ही 
कर्ता हैं, मैं ही कर्म हूँ श्रीर में ही करण हूँ व में ही कर्मफल हूँ । 

फर्ता, कर्म खो ननेक्री क्रिया कौन 7--वह क्रिया कौन भी है जिस क्रियाके 
लिए अपने ग्रापमे कर्ता कर्म आदि सोजे जाते है । वह क्रिया है जानन क्रिया, 
अर्थात्‌ मैं जानन हूँ, मैं जानता हैँ, किसको जानता हू ? ज्ञान एक गुण है भशौर उसकी 
क्रिया जानने क्रिया है । जानन क्रियाका जो भी प्रयोग होता वह ज्ञान गूणमे होगा, 
अ्न्यतश्न नही होगा | तो जानन क्रियाका प्रयोग ज्ञान ग्रुगपर ही हुआ । ज्ञान हमारा 
आत्मप्रदेशमे हैं तव जानन क्रियाका असर श्रात्मप्रदेशमे हुआ, श्र्थात्‌ जाना तो अपने 
आपका जाना, मैं जानता हूँ | क्रिसको जानता हूँ ? इस जानते हुए को जानता हू । जैसे 
सामने ऐना है शौर पीछे दो चार लटके खडे हैं, कोई वालक हाथ मठकाता है, कोई 
पैर मटकाता, कोई श्रन्य-श्रन्य क्रियाएं करता मगर हम केवल ऐनाकों ही देख 
रहे है । हम ऐनाकों ही देख रहे हैं श्रौर बताते हैं कि इस लटकेने हाथ हिलाया, 
दस लडकेने पर हिलाया, हम उनको नही देख रहे हैं, हम तो केवल ऐनाको ही 
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देख रहे हैं। उस ऐनेको देखते हुए हम उन लठकोया ज्ञान करते जाने है । इस 
तरह हम केवल जानते हुए इस आत्माकों जानने है, हम पर पदा्वोका नहीं जानते । 
मैं जानता ह इस अ्रर्थविकल्पस्प परिणमते हुए अपने आत्माको ही। आत्मावों 
जानते हुए ही इन पर पदार्थोका भी ज्ञान हम कर लेते है । 
स्वय में पटकारकता--मैं केवल अपने श्रापको ही जानता हैं, जानते हुएकों 
जानता हैँ, वहाँ काई पर पदार्थ किसी यानन क्रिपरामे कुछ सहयोग देता हो, परिणा- 
तियोकोी लगाता हो ऐसी बात नहीं है । जानते हृएके द्वारा ही जानता ह किस प्रयाजन 
के लिए जानता हैं ? वहाँ कुद भ्रन्य प्रयोजन है ही नहीं, बस जातन प्रयोजन लिए 
जानता हू जैसे पूछा जाय कि ये वाहरमे पुदगल द्रव्य हैं कि नहीं ? तो ये पुद्गल 
द्रव्य ग्रपनी सत्ता रखते हैं । इन्होने किस प्रयोजनके लिए अपनी सत्ता रखी है । थे 
अनन्तानन्त पुदूगल है, इन पुद्गलोंने अपनी सत्ता रखी है तो किस प्रयौजनके लिए 
रखी हैं? इसकी सत्ता किस प्रयोजनके लिए है ? इसका वया उत्तर होगा ? है” 
रहनेतके लिए इनकी सत्ता है उनका यया छ्रयोजन और हो सदता है। कया उन 
पुदुगल द्रव्योका वाहरमे कुछ प्रयोजन लगा है ? उस मिट्टीने क्या अपना प्रयोजन कर 
रखा है कि मैं ईट पत्थर महल वन जाऊँगी। क्या ऐसा प्रयोजन उस मिद्टीने बना 
रखा है ? यह परिणमन है, परिणमते हैं, किस लिए परिणिमते है? “है” बने रहने 
के लिए परिणमत्ते रहते हैं। इससे झागे पदगलवा कया प्रयोजन ? यहाँ लौक्कि 
श्र व्यावहारिक वातोकी वात अलग है यहाँ तो वस्तृस्वम्ध्पती यह बात देवी जा 
रही है। यह आत्मा है और जानता है। यह किस प्रयोजनके लिए जानना है ? 
वास्तविक प्रयोजन तो वतलावो । किस प्रयोजनके लिए जानता रहता है? भगवान 
सारे विय्वको जानते है । परमात्मा समस्त विश्वका ज्ञाना है, वह सब समसारको 
जानता है । किस लिए जानता है वह भगवान ? उनके जाननेका प्रतोजन क्‍या है? 
उन्ह कहा कुछ व्यवस्था बनाना नही, कोई विकल्प करना नहीं, कृनकहृत्य हैं फिर 
भगधान किसलिए जानते है ? वे जाननेके लिए हो जानते है। वस जानन ही उनका 
प्रयोजन है जाननके आगे उनका प्रयोजन नही है । यहाँ प्रयोजनका अर्थ मतलब नहीं 
लगाना किन्तु सामान्य अर्थ लेना | उस जाननका फल व्या हैं ? इस जाननका फल 
जानते हैं इससे आगे उसका फव नहीं फल कहो या प्रयोजन एक ही वात है | तो यह 
में जानता हैं । जाननेवालेको जानता ह्‌ । जानते हुए में जानता हैँ, जानतेहए के द्वारा 
जानता हू । ऐसा अपने आपमे अभेद कतवर्मभाव है । फिर और आगे मर्मम चलो 
तो जानते हुए को जानता हैँ । इसका क्या मतलव है ? वह जानन होना अलग चीज 
हैं क्‍या जिसको मैं जानता हूँ! जानते हुए के द्वारा जानता हैँ, वया कर दिया ? 
क्सि ढयसे कर दिया ? क्या कोई अलग वात है? यह तो समभमे नही आया | 
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यह तो कोरी शब्द रचना सी हो गयी | वहाँ तो केवल जानननमात्र भाव है, जॉनन 
परिणमन है, वहां कर्ता कर्म भाव, ये सव कुछ नही है और परिणमन है। परके 
साथ कर्ताकर्म भार जाननेकी बात अज्ञान दशामे लगायी थो, सी उस ही पद्धतिसे 
भीतरकोी वात बताई जानी पडो । 


लोकिक  पुरयोको समभानेकी लौकिक भाषा --लौकिक पुरुेपोको 
समभानेके लिए लौकिक भाषामे उनको पद्धतिमे बोलना पडता है। यथा-भगवान 
प्रतन्‍्त-सुसी हैं, पूर्णसुखी हैं तो भगवान क्या सुखी हैं ? सुखी किसे कहा गया? 
ख के माने इन्द्रिय और सु के माने सुहावना लगे। इन्द्रियोको जो सुहावना लगे 
उसे सुख कहते हैं। क्या ऐसा सुख भगवानके पास है ? नहीं, वह तो छुद्ध पदार्थ है, 
उसे इन्द्रियोंगे तो सुख नहीं प्राप्त होता है। भगवानमे सुख नहीं है, भगवानके 
तो श्रनन्त आनन्द कह सकते हैं । 

झानन्द श्र सुखका घिलेपश --आनन्दका अर्थ है कि सव ओरतसे 
समृद्धि हो। इस समुद्धिके होनेको ही भ्रानन्दर कहते हैं। श्रानन्द तो आत्मा का 
गुण है, प्रशुम॑ उसका शुद्ध व पूर्ण विकास है । भगवानमे- श्रानन्द है, सुख नही है । 
यहाँ प्रब्न किया जा सकता है कि सुख अब्दका तो बहुत जगह प्रयोग है भननन्‍्त चतुप्ट 
यमे बनाया है ज्ञान, दर्शन, सुस और शक्ति ) ठीक है,उस सुख शब्दका भावार्थ सुखसे 
नही हैं आनन्दसे है, किन्तु सुख चाहनेवाली दुनिया है, जगत है सो सुख चाहने 
वालोतो समभानेके लिए सुख शब्दका प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार भ्रभिन्न 
पद्कारककी व्यवस्था वतानेका प्रयोजन यहों है कि भिन्न पट्कारकमे लगे हुए 
प्रारिियोको समभाना है | भ्रज्ञानी कहता है कि देखो ना, इस गाली देनेवालेने ग्रुस्या 
कर दिया । तो जो भिन्न वस्तुमे कत्‌ कर्ममाव लाए उसको समभानेकों कहा जाता है 
कि गुस्माके वचन तो भाई निमित्तमात्र है, इसने अपने आपही गुस्सा बना लिया हं । 
उस गाली देनेवालेने इसका गुस्मा नही वनाया है। इस तरह अ्रभिन्न पट्कारक बताना 
पडा | अन्तमे तो यह अभिन्‍न पट्कारक भी नही ठहरता है। हूँ श्र जानता हूँ । 
जानना भी क्या है ? कुछ उद्यम करना है या पुरुषार्थ करना है ? या परिश्रम करना 
हैं? वह तो होरहा है मैं जानता नही हूँ, जानना तो परिणाम है, सो हो रहा है । 
जानते हुएको जानता हूँ, जानते हुएके द्वारा जानता हूँ, जानते हुएके लिए जानता 
हैँ । यह भी वया ? यह एक जाननमात्र परिणमन है, यह जाननमात्र भाव है। इस 
तरह अन्तमे ऐसा भी उपयोग हो जाता है कि कतृ कर्म-शवका ध्वस हो जाता है 
श्रौर फिर वडी ही जल्दी घुद्ध श्रात्मतत्वकी प्राप्ति हो जाती है। 

जीवकी (चित्र परिस्थितिका चित्रण --देखो भैया, बडी विचित्र परिस्थिति 
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है इस जीवकी 4 कभी तो इस जीवकी स्थिति ठीक ढगपर भ्राती है और फिर कभी 
विगड जाती है, और सम्हालते सम्हालते फिर ठीक हो जाती है। ऐसी विकढ 
स्थितियाँ इस जीवकी है। तो इसका उपाय बहुत अ्रधिक करना हैं। चुद्ध बार 
स्वस्पके श्रभ्यासकी बहुत भश्रधिक जरूरत है. जिसमे कि ऊठपटागके कक उठ्त हो 
जानेकी बात टूट न पड़े । 


भ्रज्ञानीका श्रश्यास *--यह भ्रजमानी समभते समझते भी चूक जाता है। एक 
सेठके घरानेमे तीन लडके थे । सव एकसे थे | आदी योग्य थे। तो सग्राईव प्रसगमे 
उनको देखनेके लिए नाई श्राया तो खूब तीनो बच्चोकों सेठने सजा दिया, इत्र लगा 
दिया, साफ सुथरे बना दिया, श गार कर दिया, गहनोसे सजा दिया। वे तोनने ये, 
सी समझा दिया कि देखो मुखसे शब्द न निकलें। सव बच्चोने कहा श्रच्छी बाट । 
जब नाई देखनेके लिए झ्ाया तो बडी प्रशसा उन लडकोकी करने लगा। वाह लट्के 
तो बडे ही सुन्दर हैं, गुणवान हैं, ऐसे लडके तो मैंने कभी नहीं देखे। तो उनमे से 
झग्रपनी प्रशसा सुनकर एक वोला, श्रवी डडन श्रठन तो लगा ही नही है, तो दूसरा 
वोला श्रवे डड्डाने का कई ती, तो तीसरा भी बोला, टुप । सब वच्चोने उस नाईके 
सामने अपनी करतूत रख ही दी । देखो भैया ! उन्हे समझा ब्रुकाकर तो बहत रखा 
था, मगर समय श्राया सो करतृत खुल गयी । 

हमारा तोतला भ्रभ्यास --इननी ही अडचन हम श्राप तोतलोको है, खूब 
अ्रभ्यास करते हैं, पूजा करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, जाप करते है, श्रध्ययन करते हैं, 
ब्रत आदिक भी करते हैँ, इतना सब कुछ करते हैं श्रौर कभी-कभी हृष्टि वरावर 
ठीक लगती भी है, इतना सव कुछ होते हुए भी विभाव परिणतिमे उत्तर श्राना, 
राग, हैं प, मोह, मान, माया, लोभ झादि इन सब विपत्तियोकों प्राप्त करना बडे 
खेदकी वात हैं । तो इनसे वचनेका उपाय सिवाय ज्ञानभावनाके श्रौर कुछ नही है । 
मैं ज्ञान मात्र हूँ श्रौर जितना जानना होता है उतना ही मेरा करनेका काम है । इससे 
आगे मेरा करनेका काम नही है| यह जाननमात्र श्रात्मा जाननके प्रदेशोंगे आनन्दका 
अनुभव करता है। इतना ही मात्र मैं हूँ, यही वस्तु मेरी है, इससे वाहर कोई वस्तु 
मेरी नहीं है। इस प्रकार अपनेको ज्ञानमाच आत्मतत्त्वकी भावनासे पोसा जाय तो 
वे सब भ्रापत्तियाँ निकल सकती हैं, नही तो जैसी घरीरकी स्थिति हैं बसी ही श्रात्माकी 
स्थिति हो रही है हित व सार कही न निकला । 

शारीरिक स्थिति --कैसी है, गरीरकी स्थिति ? खूब नहा लो, सादुन लगा 
लो, सव कुछ पहिन लो, संगर थूक निकल आए, ताक निकल आए, वायु निकल आए 
थी जैसे पहिले थे वही चीज हो गयी । भ्रव वह नहा नहाया, शव गार किया हुआ सब 
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कसा रहा ? वह मलिनता तो सामने श्रा गयी, बाहर भरा ग़वी, व्यक्त हो ग्रयी । 
इस तनको सम्हालते सम्हालने भी यह देह अपनी प्रवृत्तिको नहीं छोडता । इसी 
तरह माह या ज्ञान भावना के श्रम्बन्त जन और थोडे थोड़े धम्मके अ्रभ्यासकी बातें 
साथ हुए जन जसे वार-बार अपनी दिनचर्या करते हैं, बोलते हैं, चाहते हैं, भावना 

भात्र ह, तिस पर भी विपयकपाय राग होप ये मल व्यक्त हो ही तो जाते हैं। तो 
उस नानजलसे नहलवा थुवा देनेपर भी यदि भीतरमे राग द्वप इत्यादिके मल व्यक्त 
हो जाने ई। सो देखो मैया, धोया घुलाया सव बेकार हो जात्ता है । 


सानमात्रके व्यापारकी प्रेरणा--भ्रपने आपके भलेके लिए ज्ञानभवना मे 
कितना उद्योग करना चाहिए, कितना समय देना चाहिए ? सो भैया, वाह्म 
लगावा का मुकावला विवारकर ग्रृहस्थीम, वाहरी वातोमे जहाँ जहाँ मन लगा, उनके 
मुकावले इसको ज्ञानभावके प्रुरुषार्थभे कितना लगना चाहिए ? तो परा उत्तर तो 
यह हैं कि केवल इसमें लगना चाहिए और प्रन्य अन्य वातोमे नहीं लगना चाहिए, 
पर पह वात ग्रहस्थीम सम्भव नहीं है। तो यहाँ यह शअ्रपने आपसे विचार कर यह 
निव्चय कर लो कि अपने हितके कामोमे कितसा अधिक लगना चाहिए । हाँ, जीवोकी 
जीविकाम जितना समय रखो वह जीविकामे लगावो और वाकी ममय उद्धारमे लगावो 
परोपकानम लगावो | गप्पो सप्पोमे, बखेडोमे जो व्यर्थका समय बीत जाता है उसमे 
प्रपत्ती जीविकाको सम्हालो श्रोर नहीं तो श्रपने उद्धारका पुरुपार्थ करो, परोपकार 
करो इतना तो होना ही चाहिए भैया ! श्रपनेको विवेकमे लगावो। परोपकारसे भी 
मद क्पाय होती है। वह भी एक तप है, वह भी उद्धारमे सम्मिलित है। इसलिए 
जीवाकं उद्बार का, परोपकारका अपना प्रोग्राम रहे, समय वर्वबाद करतेसे समपक्ो 
ग्रष्प सप्पम बितानेसे अ्रपनी दुर्गति ही है यदि परोकार करो, जीचोद्धार करो तो यह 
बहुत वडी वात होगी। हम अपनेमे दयाका भाव लावें, विचार करे । 


भावनाओको प्र रणा- ऐसी भावना वने कि मैं ज्ञान मात्र हूँ, ऐसी अनुभूति 
वने, एसी दृष्टि बने, ऐसा ध्यान बने इसमें ही जितना समय गुजरे उतना ही तुम्हारे 
भलेकी ही बात है, इसके भ्रतिरिक्त जो परकी बातें है ये सब यो ही चली जायेंगी । 
इनसे हित नहीं होगा। मैं ज्ञानमात्र हैं, जाननमात्र हूँ, जानताभर हूँ ? इतना ही मेरा 
काम है। इससे अ्रागे मेरे लेन देनका काम नही 'है । ऐसे इस अ्रद्वां&त स्वरूपकों देखकर 
हम श्रपना हित कर सकते हैं । 


गायाका सार---सो आचार्य महाराज यहाँ यह कह रहे हैं कि इस प्रकार 
परपरिगातिका उच्छेद होनेसे कर्ता कर्म आदि भावोंका विनाश हो जाता है । और 
उममे श्रपने ुद्ध श्रात्मत्वकी प्रगति होती है। फिर जो शुद्ध चैतन्यमात्र निज तेज है 
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सहज है, उसमे ही ठहरना है । उसी अपनी सहज महिमाको प्रकट करलो तो सब न 
भटोसे मुक्ति हो सकती है । जैसे वायुका निमित्त पाकर पताका अपनेमे ही उलन्छ जाती 
है और अपने आपही सुलझ जाती है, इसी प्रकार यह जीव विकाररूप ज्ञान होनेसे तो 
उलभ जाता है, बाहरमे ही फस जाता है वही फिर सम्यक्‌ ज्ञान होनसे सुलक जाता 
है। ये श्रात्मा जव शुद्धनयकी सृप्टि करते है तो उसके प्रतापसे पर परिगतिसे मुक्त 
हो कर कर्ताकर्ममावश्रमसे दूर होकर अपने शुद्ध श्रात्माकी प्राप्ति करते है श्री" उसमे 
ही ठहरते हैं। इसमे वे सर्व सकटोंसे मुदत हो जाते है । 

द्रव्यविशेष--यहाँ तक द्रव्य साम्रान्यका वर्णान किया हे अव द्रव्यति्पका 
वर्णान प्रारम्भ हो रहा है, इसमे जीवोका पुद्गलोका ओर उनके निर्मित्त नैमित्तिक 
भावोका, श्रादि आदि विधयोका वर्णन चलेगा इस वीचकी सघधिको श्राचार्द महा- 
राज जिन अब्दोंमे कह रहे हैं वह वहुत ही ममंप्रदर्शक पद्धति है । वे कहते है कि 
द्रव्यसामान्यविज्ञाननिम्न कृत्वेति मानसम्‌ । तहिशेपपस्न्िनप्राग्मार  क्रिय्तेदुना ॥| 

द्रव्य सामान्यके विज्ञाननों मनमे नीचे रखकर ग्रर्थात्‌ जो भी ज्ञान श्रागे करें 
उस समय भी यह द्रव्यसामान्यका ज्ञान जडमे वनाये रहें ऐसा श्रभिप्राय दनाकर 
इस समय द्रव्यविशेपके परिचयका प्राग्मार किया जाता है। भैया ! आ्राचायंश्रीके ज्ञान 
भण्डारकी महिमाको कितावमे शब्दोंमे कैसे व्यक्त की जावे । एक एक घब्दम अतुल 
ज्ञानका रहस्य है। याने ऐसा चित्त वनाशो कि चित्तके झपर विद्येपस्वन्पकी बात 
लगायी जा रही हो किन्तु उस चिक्तके नीचे द्रव्यसामान्यका ज्ञान बना रहना चाहिए । 
प्राग्भार करना, प्राकूमाने पहले, भार माने वोक । प्रागभारका श्रर्थ सजावट लगालिया 
जाय या ऊपरका बोक । विशेषज्ञानके समय, द्रब्यसामान्यका ज्ञान जिस विज्नचित्तके 
भीतर पडा हुआ है उस चित्तके ऊपर द्रव्यविशेषके ज्ञानका प्राग्भार किया जा रहा 
है। अन्य शब्दोंमे धोलिये उस ज्ञानका श्यू गार किया जारहा है । इसमे भाव यह है कि 
देखो भाई ! द्रव्यविशेषके चमत्कारको । समभमनेके समय द्रव्यसामान्यकी जो नीति है 
उसे भूलना नही चाहिए । द्रव्यसामान्यकी नीति उसके ६ सामान्य गुण हैं--अस्तित्व, 
वस्तुत्व, द्रव्यत्व, अगुरुलघुत्व, प्रदेशवत््व और प्रमेयत्व स्वस्पको श्रभिप्नायान्तर्मत करना 
चाहिए उसे भूलना नही चाहिए। जंसे कोई व्यापारी बाहर व्यापार करने जाता है 
झौर वडा व्यापार करता है पर गाँठ मे मूलधन छिपाये रहता है, परस्पर व्यापारिक 
वार्ताक ) करते हुए भी मूलघन को लुकाये रहता है । 


द्रव्यसामान्यज्ञान ही मुलधनके समान उपकारी--द्रब्य सामान्यके परिनज्ञानका 
मूलधन इस इस तरह काम देगा जैसे व्यापारी वर्ग व्यापार करते हैं । चतुर व्यापारी 
चादरके भीतर कोट,.कोटके भीतर वास्क्ट, उसके भीतर जेच.और उसके भीतर गाँठ 
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कीमती चीज रखता है । उस प्रीमती चीजको वह जेबर्क भीतर कर लेता है जिसे 
गग कहते है. कि धनकी गर्मी है, उससे फिर वह एक खुला हुमा भाव बनाकर लोगासे 
जैसी बान करता है। उसी तरह द्रव्यसामान्यक धानका अपनी गॉठसि लगाकर, छिपा 
>र बनाकर था नीचे करफे विद्येप ज्ञान वरिये ताझि आपको उस आानसे वम्नुको 
स्वनप्नता और वस्तुवी स्वरूपरतीमा आदि भानमे रहे ऐसी विधिस आप विद्येपका 
वर्गत बनते जादये | गेसी भावना श्रातावोफ़ी बनी रहे, यह उस ब्लाकमे प्रेरणादी गयी 
है, ताक्षि वेसहर्धनपव्से विचलिलत ने हो सके । 


गायाका चाद द्रक्योक्ती स्वतज्ञता-भाव यह है कि कमी भी द्रव्यम जीव, 
पुद्गव, धम, श्रधर्म, आवाश कालमे, सब द्रव्योमे विशेष विशेष गुगोके साथ सामान्य 
गा रहता ही है । साधारुग ६ गुगो का सबसे रहना साधारण रहना है, सामा- 
न्यतया रहना है। श्रन विद्येप शुग्योके बंणनकों समय भी सामान्य ग्रुणो को न 
श्लिय । गुउत ज्ञान गुत्तकी गृप्सख्पसे रक्षा करता है । 


जीव द्रव्यका सामान्य ज्ञान--जीव है तो सामान्य ग्रुणा भी हैं, वे अपने 
स्वृद्पसे ह परके स्वरूयसे नहीं है, इसी कारण सब द्रव्य निरंतर परिणमते र ते हैं। 
द्रव्य अपनेमे ही पर्णिमता है, दूसरेमे नहीं परिणमता श्रौर वह अपने प्रदेघचतप 
में है तथा क्रिसी न किसीक़ ज्ञानक्रे द्वारा जेय है | ये ६ बातें जीवमे भी है । 


पुदगन द्रव्यका सामान्य ज्ञान --पह स्कब पुदुगल द्रव्य नहीं है, यह पृद्गन 
द्रव्यवा। व्यम्जनपर्याव है। पुदगल द्रव्यसे आरामय अखुसे है, स्कव पुदूगल द्रव्म 
नहीं है । पुदुगत द्रव्य, पदार्य स्वय कुछ नही दिखते । द्रब्यका ज्ञान करनेके लिए थुद्ध 
वर्मायक व्पमं अपनी कत्पनाएँ बनायी जायें तो द्रव्यके स्त्रस्पक्रा अनुमान होता है। 
टस कारग्ा पुदुगल द्रब्यलों समकानेके लिए अखुपर दृष्टि लगावो। अणु भी कारग्गटप 
और कार्यन्प श्रयवा द्रव्यन्प और पर्यायटप है। परमाणुको द्रव्यमुखेन देलनपर 
(?) वह परमाण है। (२) अपने वस्तुस्बहूपसे है, (३) निरन्तर अपनी परिणिमन 
शवितिय परिणमता रहता है, (४) अपनेमे ही परिणमता है परम नहीं परिणमना हैं, 
(५) बह अपने प्रदेशोकों ही लिए हुए है, (६) किसी ने फ्रिसी ज्ञानका जनेय हैं। इस 
प्रकार पुद्गल द्वव्येमि नी उसके सामान्यगुण घटित हैं । 


धर्म द्रव्यका सामान्य ज्ञान--धर्मंद्रव्य लो, धर्मद्रव्य लोकाकाणमे सर्वत्र व्यापक 
हैं | यहाँ वहाँ इस कमरेम भी सर्वत्र निरन्तर व्यापक है । वह धर्म द्रव्य एक है, रूप, 
रस, गब, स्पर्णसे रहित हैं श्रौर जीव पुदुगल गमन करें तो उनका गमन करनेमे 
नि्मित्तनृत है। जैसे मछवीके चलनेमे जब सहायक है, याने मछली गमन करे तो जल 
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गमनमे निमित्तभृत है, इसी प्रवार धर्म द्रव्य है, यह पुदगल जीवके श्षेत्रान्तर गनतिम्प 
क्रियामे निभित्त है। (१) थर्मद्रव्य॒ समस्त लोकाफाशमे व्यापक एक पदार्थ है, वह 
हैं। (२) अपने रवस्पसे है, परके स्वत्पसे नहीं है, (६) निरन्तर सउपरिणशमन- 
बत्तिसे परिणमता रहता है। (४) अपने आपमे पस्णिमता ह#, परम पन्ग्गिमता नही 
है। (५) इनका भी निजी प्रदेश है, आऊा- है। आका रे माने वह स्वय अपने श्रापको 
प्रदेशोमि ओकोपाई किए हुए है, वह अपने निजी क्षेत्र प्रदेश है । (५) यह तिसी ने 
कसी ज्ञानका ज्ञेय है अर्थात्‌ प्रमेय है । 

श्रधर्म द्रत्यका सामान्य ज्ञान--उसी प्रकार अबर्मद्रव्य है बह भी समझा 
लोकाकाणमे व्याप्त है। अमृर्त है उसमें रूप, रस, गन्ध स्थर्थ आदि नहीं है और चलने 
हुए जीव पृद्गल ठहस्ते है तो उनके ठहरानेमे निमिनयत है। जैसे पश्चित्न प्थ्ममे 
चल रहा है, गर्मी लग रही है, उसका झिसी विश्वामवात्री जगहमे ठत्स्नेझा भाव हैं, 
नास्तेमे मार्यके निकट एक छाबावान द्क्षको देखता है और उसे पाकर ठहर जाता 
है, उसे ठहरनेगाते मुसाफिरकों पेइकों छात्रा निरमित्तथ्त है इसी प्रक्रार ठहस्नेवाले 
जीव ओर पुदूगनलको ठहस्नेमे अधर्म द्रव्य निमित्तम्नत है व सर्वन्न ब्यापक है। (१) वह 
अवर्म द्रन्य है। (२) श्रपने ही स्वम्पसे है परे स्वन्पसे नहीं है। (३) निरन्त 
परिणमता रहता है। (४) अपनेमे परिणमता है, परमे नहीं। अपने गुणों परिणमता 
है, परके गुणोंसे नहीं, (१) उसके भी प्रदेश हैं, छितना लोकाक्राशल्ा प्रमार ह 
उतना ही वर्म द्रव्यके विस्तारका प्रमाण है। (६) क्सीन क्लीके जप्नके द्वारा 
प्रमेप है । 


आकाश द्रव्यका सामान्य रुप--इसी प्रकार आकाश द्रव्य एक ऐजा पदार्थ दे 
जो समस्त द्रव्योको अवगाहन किए हुए है, हम जहाँ बैठे हुए हैं, उहरे हुए हैं, स्थान 
पाये हुए है, सर्वत्र आकाण है । श्राकाश भी हरृथ्य चीज नही है, अमृतं हैं मगर 
कुछ-कुछ ऐसा स्पप्ट लगता है कि प्राय पूछनेपर कि आकाश कहाँ है ? तो सभी वतल 
देते है कट कि आकाथ यह है | धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्यके बारेमे पूछा तो उसके 
लिए कोई हाथ नही उठा सकता, जेसे श्राममानके वारेमे हाथ उठा देते । धर्म द्रव्य, 
और अधर्म द्रव्य भी वैसा ही है, जैसा आसमान है! आकाचय भी दिखनेवी चीज नही 
हैं जिसे देख कर कह देतेकि यह आकाश है वह आकाण नही, वह तो पुद्गलका वर्ण है । 
आकाश तो दिखता नही है मगर ऐसा लगता है कि यह आकाश है। अभी कह भी 
देते है कि देखो इस हालतमे श्राकाश है, यह कल्पनाओमे बताई बात्त है, यह झाकाश 
नही है, वह तो धर्म श्रवर्म द्रव्यकी तरह अमूर्त है। वह आकाश भी द्रव्य है। अपने 
स्वस्पसे है परके स्वरूपसे नहीं है । यह भी निरन्तर परिणमता रहता है। ये धर्म, 


(पी 
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अधम, आाक!'ण, काल निरन्तर परिणमते रहते हैं, यह वात भी विशद समभने में 
नही आ सकती है, अपूर्त चीज है मगर युक्ति उनका सदमभाव बतलाती है 


श्राकाश हृव्यमे ६ साधारण गुश--सव् द्रव्योम ६ साधारण ग्रुण होते हैं । 
सो आ्राकाथम भी परखां (१) आकाण है (२) वह आकाह्ा अपने स्वरूपसे है, परके 
स्वन्पसे नही हैं। (३) वह निरन्तर परिणमनेवाला द्रव्य है। श्रगर नही परिणमता 
है तो है क्‍या ? “है” नही रह सकता है, नत्त्व नहीं रह सकता है श्रत निरन्तर 
परिणमत्ता रहता है। (४) अपनेमे ही परिणमता है दूसरेके नहीं परिणमता व अपने ही 
गुणासे बदलता है, परिखति करता है, दूसरे पदार्थोर मुणोंसे परिणति नहीं करता 
हैं । (४) इसका भी प्रदेश है । किस द्रव्यकी चर्चा चल रही है ? श्राकाश द्रव्यकी । 
दस आकाणय द्रव्यका विस्तार कितना है, कितनेमे फैलता है ? असीम है, अनन्त प्रदेश 
हैं । आकाणथमे कल्पनाओोसे कोई किसी भी दिश्ञामे दौड लगाए, कितना भी पहुँच जाये 
पर वास भी आगे कहा कितना आकाश वडा है ? अनन्त वडा है । कल्पनाएँ करो कि 
भव बहा तक तो आकाश है और वाकीमे क्‍या आकाश नहीं हैं। यदि श्राकाश 
नही हैं तो फिर क्या है? मकान वना है, कि पहाड वना है कि क्‍या बना है? कुछ नहीं 
वना है। कुछ नहीं बना है ? वह तो फिर वही झआकाग है और बना है कुछतों 
आ्राकायम ही वना है, आकान अ्रमीम है, धर्म, अबर्म आ्राकाग द्रव्य ये तीनो एक-एक 
द्रव्य है, अखण्ड है, इनका भेद नही है, इनकी संख्या नहीं है, आकाणके लोकाकाग 
अलोकाक्ाणपनकी जो भिन्‍नता है लह कश्रपाच्रिक भेद है। आकाश द्रव्य एक है, जितने 
ग्राक्ाणम ६ द्रव्य रहते दे याने पाँचो द्रव्यमी रहते है उतने आकाणका नाम लोकाकाश 
है, और उससे परे श्राकाशफा नाम अ्वोकाकाथ है, पर आाक्राजऊे भेद नहीं होगे। 
जिस किसी जगह कोई स्थान वना दिया, वाठण्डरी खींच दी तो यह हो गया कि यह 
जगह इनकी है और यह इनकी है इस प्रकार दो भेद हो गए मगर ये आाकाजके भेद नही 
हुए न श्राकाणके भेद होगे । यह भेद औपचारिक हैं। आकाश अ्रनन्तप्रदेशी है और 
(६) ब्रह प्रमेय है । 


कल द्रव्यके समान्य स्दरूपकी सिद्धि -- इसी प्रकार काल द्रव्य है, काल द्रव्य 
एकप्रदेशी है, लोकाकाञमें एक-एक प्रदेश है, एक-एक प्रदेशपर एक-एक कालाणा है 
वे अपने प्रदेशमे रहनेवाले द्रव्यके परिणमनके निमित्तमृत हैं इसलिए असल्यात 
कालाणु है । (१) वे काल द्रव्य भी हैं (२) अ्रपने स्वरूपसे है परके स्वरूपसे नही है । 
(३3) निरन्तर परिणमते रहते हैं ॥ (४) श्रपने ही गुणप्रदेशसे परिणमते है परके गुर 
प्रदेशसे नहीं परिणमते हैं। (५) इसका भी प्रदेश है, एक प्रदेश ही सही, इसका 
आकार है, वही इसका थेत्र है। (५) किसी न क्सीके ज्ञानके द्वारा प्रमेय है । 


॥ 
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अलोकाकाशके परिणमनका निमित्त --यहाँ कोई श्रगर ऐसा प्रव्त करे कि 
आकाश द्रव्य॒तो श्रसीम है, काल द्रव्य तो लोकाकाणमे ही है तो लोकाकाथझके 
बाहरमे जो श्राकाश है क्या वह अपरिणामी है? वहाँ काल द्रव्य तो है नहीं, फिर 
अलोकाकाश कैसे परिणमता रहता है ? उत्तर उसका यह है. कि आाकाथ द्रव्य एक 
अखण्ड है। उस आकाश द्रव्यके परिणमनमे निम्मित्तभ्त काल द्रव्य है, काल द्रव्य 
यही है पर काल द्रव्यका निमित्त करके परिणमनेवाला जो आ्रावाद्म द्रव्य हैं वह 
श्रपने सर्व प्रदेशोंमि परिणमता है, वयोकि श्राफाथ भिन्‍न निन्‍न नहीं है, अ्रखफ्ट वह्रब्य 
है, नि्मित्तभूत काल, उसके सान्निध्यमे चाहिए, पूर बिस्तारके समान चाहिए नो नहीं । 
जिस प्रकारका निमित्त बनता है वही उसका सान्विव्य कहलाता है। जैसे बहुत बडा 
वर्तन है और श्रग्दि एक किनारे जल रहो है तो सारे बर्ततका पानी गर्म हो जानेमे 
निमित्तभूत है वही सान्निव्य कहलाता है । कितना ही निमित्त ऐसा कहलाता है जो 
सामने नही है और निमित्तभृत कहलाता है, तो उनके उस टगका होना ही साल्लिध्य 
कहलाता है । सान्निध्यका मतलब पास श्रानेसे नही है या चारो तरफ होनेने नहीं 
है । काल द्रव्यका निमित्त पाकर अ्खण्ट श्राकाश् परिणमता है । 


 गभित सामान्य विशेषका श्रवधारण--इस प्रकार उहो द्रव्योमे छह साधारण 
गुण हते ही है। उन साधारण ग्रुणोंके होते हुए द्रव्योमे लक्ष्यरप असावारस्ख 
गुण रह सकते हैं श्रोर साधारण गुणके रहते हुए द्वव्योमि साधारण ग्रुण रह सकते 
हैं । ऐसा इनका अ्रविनाभाव हैं। इसलिए द्रव्य सामान्यके ज्ञानकों अपने मनके नीचे 
वनाए रखकर विशेष द्रब्योका वर्णन सुनना, जैसे किसी घटनाका वर्णन करते हैं कि 
देखो इतनी मूल वात चित्तमे जमाये रहना, फिर वात सुनना | क्योकि, वह जितनी भी 
वातें करेगा उन सब वातोंमे मूल वात उसके काममे झावेगी, करेन्‍्ट देगी, इसलिए 
मूल बातपर पहिले वल दिया जाता है कि इसको हुृदयगम करके फिर हमारी बात 
सुनो । इस प्रकार द्रव्यसामान्यकी वातको मनमे हृदययगम करके श्रव विशेष द्वव्यके 
परिज्ञानका प्राग्भार करना श्रर्थात्‌ विवरण करना | इस प्रकार १२६ वी गाया तक 
द्रव्यसामान्यका परिज्ञापन हुश्रा, ज्ञापन हुआ, जताना हुआ कि द्रव्य सामान्य यह है । 
अब आगे की गाथामे द्रव्य विजेषका वर्णन किया जायगा । 
दव्ब॒ जीवमजीव जीवो पुण॒ चेदणोवश्लोगमग्रों । 
पोग्यलदध्वप्पमुह अचेदण हवदि य श्रज्जीव ॥ १२७ ॥ 
द्रृव्यविशेषका विवेदन --शव तक द्रव्य सामास्यका वर्णन हुआ, अव द्रव्य 
विशेषका प्रज्ञापन करना है । नापन माने जताना श्र प्रज्मापन माने प्रकृप्ट रूपसे 
अथवा द्रव्यकी विस्तारसे जताना | ८ हाँ जब द्रव्यको विभेषख्पसे माननेकों उपयोग 
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हुआ तो सबसे पहिले जो भेद निकला वह जीव और श्रजीवका भेद निकला, अर्थात्‌ 
द्रव्य दो प्रकारके हैं। (?) जीव और (२) भ्रजीच | जीव और श्रजीव इस तरहसे 
दो भेद निकालनेके प्रयोजन ह श्रजीवसे हटना और जीवमे लगना । शजीव क्या 
चीज है? तो जितने दिलनेमे आनेवाले समस्त स्वघ है वे श्रजीव हैं कौर जिसमे दिखने 
की योग्यता ही नहो ऐसे सू्षम स्कन्ध श्रजीव है, पन्‍माण अजीब हैं, श्रीर अमूर्त जो 
धर्म अधर्म, श्राकाण व काल द्रव्य हैं वे भी श्रजीव है, यह जरीर भी श्रजीव है, हच्य 
कर्म भी भ्रजीव है और द्रव्य कर्मोको निमित्तमात्र पाकर श्रपने श्रापक्री आत्मामे 
जो राग हंपादिक तरगे होती है वे भी श्रजीव है । न जीव इति अजीव । 
यहाँ ६ साधारण गुणों सहित द्रव्यके भेदमे अजीवका प्रकरण है सो यह श्रवधारग 
करना कि पुद्गल, धर्म, श्रधर्म, श्राकाश श्र काल ये पाँच द्रव्य श्रजीव है । 


रागद् पादिककी श्रपेक्षित विवक्षा --जीवका श्रर्थ हैं एक ज्ञायक स्वभाव | 
'रागद्रेपादिक भाव यद्यपि जीवके परिणमन है, फिर भी वें स्वभावज नही है, 
स्वरसत अपने श्राप अपने ही स्वभावके कारण उठे हुए भाव नही है। इसलिए उन्हें 
'परभाव कहते है। कमके उदयसे उत्पन्न जो भाव हैं वे पर है, मेरे नही हैं। ये मेरे 
नहीं हैं, यह हुआ निम्चयनय श्रौर विवक्षित एकदेद थुद्ध निश्चयनयसे क्‍या है ” 
'निश्चयनयहप्टिसे जिस पदार्थमे जो स्वभाव हैं वह उस पदार्थमे निरखा जावे भ्रौर 
विवक्षित एकदेश शुद्धनिश्वयहप्टिमे, जिसको शुद्ध देखनेकी दृष्टि हैं उसे तो भले 
अकारसे शुद्ध रहने ही दिया जाय फिर इस स्थितिमे जब यह पूछा जाता है कि रागा 
दिक भाव किसके हे ? तो कहा जाता है कि ये परके है, पौदूगलिक हूँ । प्रज्य 
श्री जयसेन महाराजकी टीकाका श्रवलोकन कीजिए जिसमे निः्चयनयमे रागादिक 
भाव पौदगलिक है ऐसा विवेचन है, श्रव देखो कितना भ्रन्तर पड गया है ” उसीमे यह 
बताया है कि रागादिक भाव जीवोफी चीज है किन्तु यह भी जानते है कि अशु द- 
निश्चयनयमे श्रौर विवक्षित एकदेश शुद्धनिषश्चयनयमे यह बात श्ाती है कि रागादिक 
पौदगलिक हूँ | ज्ञानीकी कला वडी स्पष्ट कला है। सब कलावोका उपयोग करते है 
जानी, निग्चयकलाकी सिद्धिके लिये । 


पन्मशुद्ध निदप्धयनयकफी विवक्षा--परम शुद्ध निः्चयनयसे पूछा जाय कि 
रागादिक श्रात्मीय हैं कि पीदुगलिफ हैं ? उत्तर श्रजीव है, ये जीव नही हैँ । जीव तो 
एक ज्ञायक स्वभाव है, वितर्क विचार छूटपुट ज्ञान जो उठता है, यह » जीव नहीं है, 
यह भी श्रजीव है। दृष्टि यहाँ यह है कि ज्ञायक स्वभाव है सो जीव है | जो ध्रृव है 
यह पदार्थ है। जीव पदार्थ क्या है ? जो ज्ञायक स्वभाव है सो जीव पदार्थ हैं। इस 


१४० प्रवूयन प्रव्ननमार पप्ठ भाग 


हृष्टिको अन्ततक नही छोडना है, जिसे जोब बताया जारहा है । ये छुटपुट ज्ञान 
विनतक॑ विचार श्रादि भी अजीव हैं | जीव तो ध्रुव ज्ञायक स्वभाव है । 

ज्ञायक और शेय--अवब इस प्रसगसे चले ज्ञायक और झोय। यहाँ भे॑ यका 
मतलब पर सतसे नही लेना है, यह पर सत्‌, पर पदार्थ वास्तवम नेम नहीं है, वास्तव 
मे जय तो ज्ञायाकारपरिणति है। जैसे सामने ऐना है श्रौर पीछे वहुतसे पक्षी है तो 
उस ऐनाकों देखते हुए ही हम सब पक्षियोका बंणंन वर सबते हैं। अब वह 
पक्षी उठा, अब वह भाग गया, इस तरहमसे हम वहां साक्षात्‌ पस्‍क्षियोंको जान रहें 
हैं कि ऐनाके परिणमनको जाव रहे है ? मालात तो दर्षणके परिस्ममनकों जान सटे 
है, हम उस ऐनाके परिणमनकों जान रहे है श्रीर पीछेकी वातकों हम वर्णन ले सकते 
है । इसी तरह हम सव जीव सर्देथ निजके ज्ञबरागानपरिगमनको जानते हैं और उस 
ज्ञेयाकारपरिशमनको जानते हुए हम उन सव द्रब्योडी व्याख्या करते हैं जिसके 
अनुम्प बह जशेयाकारपर्णिमन हुआ । तब भेय यया चीज है ? में याकार झात्म- 
परिणमन । वह है ज्ञेय और बायक है प्रात्मा। इन दो बातोमे जीव कौन है श्रौर 
श्रजीव कौन है ? जो ज्ञायक स्वभाव है वह तीव है भर जो ज्ञेयाकार परिग्गमन हैं 
वह अजीब है | इस हृ्टिको लेकर चलनेमे सब यातें ठीक जचनी ची जावेंगी । 

ज्ञायक ज्ञेयमे आश्रवादि--ज्ञायकर्म जेब श्राना सो तो आश्रव है और नायकमे 
शेयका बधना वव है और ज्ञायकमे जेबका नझ्राना सो सम्वर है और ज्ञायकम से 
शेयका खिरना सो निर्जरा है और ज्ञायकर्म ज्ञायक गप ही रहना सो मोक्ष हैँ । यह 
बात साधारण व्याख्याकी नहीं कह रहे है, देखो मोटे स्त्रमे अपनी हालतपर नजर 
करलो, हम जो परतन्त्र वन है वह इसलिए वने है कि हमने ज्ञानमे, स्नेह परिवारको 
ले लिया | हमारा उन परिवारके जनोकी ओर लक्ष्य है, स्नेह है। हमारे उपयोगमे 
परिवारके लोग झाये यह तो हुआ झाश्रव और हमारे ज्ञानमे परिवार ही समाया हुश्रा 
है, निकल नही पाता हैं, उसको पकड कर रह गये है यह हुआ वन्ध, और हमारे ज्ञानमे 
परिवारके लोग न श्रा्यें तो यह लो हो गया सवर। इन जब्दोका सर्वतोमुखो श्रर्थ 
नही लगाना । जिस प्रकरणुका सार तत्त्वों कह रहे है उस प्रकरणका सार तत्व 
लगाना । ४-५ प्रकारके सप्त तत्तोका वर्णन चल सकता हैं| ज्ञान यदि परिवारमे 
हटने लगा तो यह हो गया निर्जरा और यदि परिवारका ज्ञान न आये, केवल ज्ञायक 
रहे तो मो्त है। इस तरहका जो प्रकरण हैं कि परिवारका ज्ञान ही न झावे वही 
इस प्रकरणका सर्वतोमुखी मोक्ष है। भिन्न-भिन्न प्रकरणमे भिन्न-भिन्न प्रकारसे इस 
सप्न तत्त्वों को देखना चाहिये । 


ज्ञान ज्ञेय सम्बन्धी श्रालवादिक --ज्ञानमे ज्ञेय आया सो श्राश्रव है भौर श्ञाव 
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से झेय रुक गया सो सम्वर हे, जञानस शेव खिरा सो निर्जरा है और ज्ञानमे ज्ञान ही 
उठे मो मोक्ष है ।जिसे वहन हैं दर्शान और ज्ञानके उपयोगीका एक साथ रहना । दर्शनमे 
जयाकारणा ग्रहण नही है, ज्ञायक्रे ज्षेयावगाड्ञा ग्रह्ग है। नेयाकार होता तो रहता 
है निरन्तर, पर जिस समय जेयावारवों 7हगा कया जाता है उस समय कहा जाता 
है ज्ञानोपयोग और ज्ञपावारवो भ्रहण नदी करता तो यह चैतन्य उस नमय दर्शनो- 
परयोग कहनाता है। यह चीज हम ससारी जींवोमे क्रमसे होती हैं, । भगवानभे 
नंयागारका ग्रहंगू करना जभंयाकारया न प्रहद्श करना एक साथ चलता है | ऐसी 
शुद्ध एक दक्माही है दशंनोपयोगमे एक नाव स्वरूप निज आत्माका निविकल्प प्रतिभास 
हैं। जब नेदव्याख्या करते है तो तल्लीनता चरित्र गरुगका काम हैं और दर्शान ग्रुगुवा 
सम ज्ञायक स्वर॒प निज आत्मतत्त्वया प्रतिभास है। दर्शनमे कितनी वातें श्रायी कि 
जानमे जितना जो दुद जाना और ज्ञानमें जितना यहाँ परिणामन हो छुका उस 
पत्णिमन सहित शक्षात्मप्रदेशका प्रतिमास हो तो वह दर्णनका काम है सब समभलो 
शण्ट दर्शन ज्ञानसे वम नहों सहा । 
दर्शनोष ओेग य ज्ञानोपयोगका दृष्टान्त - जैसे एक कथानक है कि राजासाहव 
परह्दी बाहर चढ़ार्टपर गए, वहाँ दुसरे राजाका जीत लिया। वहाँकी राज्य व्यवस्थामे 
लग गए, वर्ड दिन हो गए । अब घरदकी सब रानियोको पत्र लिखा कि जिसको जो 
चज चाहिए वह लिसे, उस चीजफों लानेकी कोशिश जरर की जायगी। रानियाँ 
सेक्टो थीं, किसीने लिया कि हमे अ्रमुक चस्तु चाहिए, हमे साटी चाहिए, किसी 
हटानीने लिखा निः आभूषण चाहिए, फ्रिसीने कुछ लिखा, किसीने कुछ, पर छोटी 
नानीने अपनी पतन्षमें वेबल £ का शब्द लिख दिया श्रीर नोचे दस्तसत कर दिया । 
राजाने पत्र खोता, देता कि ठीक, जो भी पत्र देखें ठीक, पर छोटी रानीका पत्र 
मिला तो मन्त्रीमे पूछा कि इस £ का वया मतलव है ? मन्त्रीने कहा कि इस रानीया 
कहना है कि हमे तो केवन एक आप चाहिए, धन वैभव, गहने हमे कुछ नही चाहिए 
हमें तो केवत श्राप चाहिए | कहा ठीक है । जब राजा राजवानीमे गए सव रानियोंके 
यहाँ सभी चीजें भेजवा दी श्रीर छोटी रानीके महलमे स्वय पहुँच गए । तो श्रव यह 
बतलावों कि सबसे श्रथिक वैभव उस छोटी रानीकों मिला कि नही ? राजाके पास 
सब बैलव है तो वह भी उसे मिला, और राजा भी उसे मिला । इस तरह ज्ञानने तो 
सारे लोकको जाना, सारे लोकको जाननेवाले झ्ञानसे तन्मय श्रात्माका प्रतिभास होना 
सी दर्धन है। तो देखो भैया ज्ञानने जो चमत्कार पाया उससे भी विशेष वात दर्गनने 
प्राग्त वी । यह स्वरूप समक्ानेके लिए कहनेकी बात है दर्शन शोर ज्ञान है तो समान । 
हाँ, श्र॒तव प्रकरण पर श्रार्यें | अभी ज्ञायक शेंयकी वात चल रही थी कि ज्ञायक जब 
अंबकी शोर है तो आश्रव हुआ श्रौर ज्यकफो पकड कर रह गया, तो वध हुआ श्रीर 
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ज्ञाथक चोयकी ओर न भका तो सम्बर हा और ज्ञायक जंयकी बातोसे निकल कर 
रहा तो निर्जरा हुआ शोर जब ज्ञायक मान मायक स्ट्रा ता माक्ष हुआ 


प्रनयधोग हारोसे वध विवेचना “यहाँ वह रहे टे उपयोग का बात जस 
समकानेमे बबके प्रस्तावमे यह बताया गया कि बध किसे यहां ? तो कहा हि जब 
राभादिककों उपयोग भ्रूमिमे न लिया जाय तो वहाँ बच नहीं बनता | करणानुयांया 
व्याग्या द्रव्यानुयोगसे सूथ्म मानी जाती है । यह द्र॒व्यानुयोगकी श्रपेक्षा बथन समभो | 
करग्गानुयोग म तो यह कहा कि आत्मानुभदवे समयमे भी चौथे पांचवें छठे श्रादिक 
गुणस्थानमे श्रपते-अपने म्मि के अनुसार राग्राढिक निरन्तर चलते रहते हूँ । 


क्रान्मानभृतिकी प्रक्रियाशोके समय भी रागम्ारिक --जब यह सम्यर्दप्टि 
श्रात्मानुभवके क्षणमे आत्मानुभूति केवत ज्ानानुभूतिती प्रक्रियामे है उस समय भी 
किन्‍्ही गुस[स्थानोतक रागादिक चल रहे हैं किन्तु रागादिक्र भाव उपयोग भूमिम नह 
रहते हैं इस कारण उस समय उन्हें वध नहीं है झर्थात उपयोग भूमिम लानेसे बंध 
होता है वेसे वध नही है । इसका तात्पर्य यह है कि श्रनन्तानुबधीफापायक्त वन्ध नहीं 
है,आ्र कपायकी तीब्रतामे होनेवाला। बन्‍्च नहीं है, शोर जहाँ अप्रत्॒त्यान्यानावरण का 
भी उदय नही वहाँ उसका भी वन्ध नहीं है । तथा उस समय जो राग चलता है, जो 
वन्व चलता है बह सखारका प्रयोजक नहीं है, ससारफा बढानेवाला नहीं है इसलिए 
द्रव्यानुयोगमे बताया जाता है कि सम्यग्हप्टिके (निम्न-गणस्थानोम भी) वध नहीं 
उसका तात्पएं यह है कि बुद्धिहतत वनन्‍्च नहीं। जो वन्ध है वह ससारका प्रयोजक 
नहीं है, अतः वह अ्रवन्धवंत्‌ है, ऐसा माना है। कररणनुयोग तो सूद्म वातोकों भी 
प्रकट करता है इसलिए वर्ाँ कहते हैं कि आात्मानुभ्त्तिके क्षण में भी रागादिक चल 
रहे है । ज्ञायक श्रौर ज्ञयकी जो चर्चा की है वह उपयोगकी वात है और वहा है कि 
जब उपयोग क्षेत्रम रागादिक नही आते तब निर्जर हैं, यह भी उपयोगकी वात है, 
उसका प्रयोजन द्रव्यानुयोगमे, मोक्षमागकी वात बतानेके प्रकरणमे सब मर्म प्रविष्ट 
है । अब गाथारे व्यक्त भावमे आइए | जव द्रव्यके भेद करने चले तो सबसे पहिले 
यह वात त्रायी कि द्रव्य दो प्रकारके हैँ, (१) जीव भर (२) अ्रजीव । जीव तो बह 
है जो चेतना-उपयोगमय है और अजीब वह है जिसमे चेतना उपयोग नही है | यह बात्त 
पहिले आ चुकी है कि विशेपक्रे वर्णानोके समय द्वव्यके सामान्य गुणोकी वातकों 
नहीं भूलना है। साधारण ग्रुणोकों वजहसे असाधारण गुण कायम हैं श्ौर 
असाधारण ग्रुणकी वजहसे साधारणग्रुण कायम है। यही इस कथनका मतलब है 
कि साधार खस्वरूपके कारण विशेषका स्वस्प है और विशेषस्वस्पके कारण सामान्य 
का ग्वत्प है। वस्तुत सभी रवरूप अपने आपमे है। 


गाया-१ २६५ १४३ 


विज्ञानसिद्ध जीवके तक --विज्ञान सिद्ध वात बह है कि यदि ऐसी कल्पना 
करें कि जीव एक वह पदार्थ है, जिसमे चंतन्यनामक असाधारण गुण नही हैं और 
खत खुणीने द्रव्योम ६ सावारण गुर मानो तो क्या इस कल्पनासे वे ग्रुण स्वय अपने 
अस्तित्ववों सिद्ध कर सकेंगे ? ओर क्सीमे अ्रसावार्ण गुण न हो तो साधारण गुरा 
कस टिकें, बतलाओं ? जैसे इन जीवोमे ऐसी कल्पना करें कि भैया! हम साधारण 
गुग्गोको नहीं मानते, याने अ्रस्तित्वे, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, अगुरुलघुत्व, प्रदेशवत्त्व व प्रमेयत्व 
नही हैं, शोर खूब चेतना है तो बताओ यह असाधारण भाव कंसे टिके ? चेतना है, 
ऐसा हुआ तो अस्तित्व तो श्रा गया। वह चेतना अपने रूपसे है श्रौर पर के रूपसे 
नही है । ऐसा कहे तो वस्तुत्त तो आ ही गया श्रीर चेतनाको चैतन्यात्मक वृत्तियाँ 
वनती रहती है तो द्रव्यत्व श्रा गया। चेतन अपने आपमे ही परिणति करता है । 
परम पर्णिति नही करता है, लो श्रगुरुलघुत्व श्रा गया | उसका आकार प्रकार ध्यान 
में आया नो प्रदेश॑वत््व आगया; किसीन किसी ज्ञानका प्रमेय है, सो प्रमेयरव झागया । 
यो देस लो भैया ! साधाररसा गुण न हो तो असाधारण गण नही टिक सकता और 
ग्रमाधारण्य गुग न हो तो साधारण गुण नहीं टिक सकते | इसी कारण पदार्थ 
सामान्यविशेषात्मक हैं । केवल सामान्य हा हो, विशेष न हो ऐसा कुछ नही हैं, केवल 
विद्येप हो सामान्य नही हो ऐसा भी पदार्थ नही है। निरक्षेप सामान्य भी हो श्रीर 
निरक्षेप विभेष रहे ऐसा दोनोको रख दें तो भी ऐसा कोई पदार्थ नही है । इस प्रकार 
पदार्थ सामान्यविश्रेपात्मक है श्रौर इस कारण सामान्यके वर्णंनकों न भूलकर विश्येप 
के वर्गानमे चलना चाहिए । यहाँ यह वार-बार याद दिलाया जारहा है। 


द्रब्यका विभाजन- --द्रव्य जीव और अ्रजीव दो भागोंमे वटा है। जब 
चतुप्टयकी दृष्टि है तो पुदूगल, धम, श्रधर्म, श्राकाश, काल श्रजीव हैं श्रौर जीव जीव 
है और जब भावात्मक हप्टि है तो उसमें यह ध्रव ज्ञायकस्वभाव तो जीव है श्रौर 
इसके श्रतिरिक्त जितने भी तत्त्व हैं वे जीवकी परिणति हो, जीवके विकार हो, जीवका 
छुटपुट ज्ञान हो वे सव श्रजीव है। द्रव्यानुयोगकी मर्मभूत हप्टिसे इस तरह जीव और 
अजीवकी व्यास्या है । 


समयसारमे जीवकी विवेचना--समयसारमे जहाँ यह वताया है कि अधथ्यवसाय 

जीव नही है, सुख दू ख भाव जीव नही है, राग दवपकी सतति भी जीव नहीं है । 
जिसको लक्ष्य करके इनमें जीवका निरषेष किया है वह परमार्थ जीव क्‍या है ? जीव 
वह है जो भाव्वत सहज हो । इस दृष्टिमे ज्ञायकस्वमाव ही जीव है उसके विशुद्ध 
परिणाम भी जीव नही, गुणस्थान भी जीव नही, सयमस्थान जीव नहीं, जीवसमास 
जीव नहीं । परमार्थपद्धतिमे लक्ष्य पर पहुँचना है । वहाँ गृशस्थान क्या है ? पुद्गल 


4४४ प्रबदइनसार-प्रवचन पाठ नाग 


क्या है इसकी चर्चा नही फिन्तु चह जीव नशे है, इसफी चर्चा हैं। वहाँ यह नहींहे, 
इसकी चर्चा है। वहाँ यह नहीं बताया है कि रास, द पे, विषय, कपाय, विशुद्र, सप्रम 
यह क्‍या चोज है । पुद्गल है कि भ्रात्मा है, क्‍या है ? यह नहीं दताना हैं, वहाँ तो 
इतना लक्ष्य कराया गया कि शुद्ध जंव तत्त्व यया हैं ? भंबा जीवन दिक्ने, जिसमे 
टिक्नेपर अ्रनन्तानन्द होता है । इस पादन रास्तेसे चलने लगों तो श्रीचमे वहलसे 
तत्व रोकने लगते हैं, श्ररे रको,नफरी, दो मिनटवे लिए रुको | नहीं-नही, हमे दो 
भ्िनट भी रकमेकी फुरसत नहीं है। जँसे प्रगतिशील समथ पशथिक विरोधी लोगोंवों 
फटकार वर अपने प्रिय थानको पहुंचते है इसो तरह उस सम्यग्यानी जीवकों संबम- 
अध्यवसाय आदि भाव झटजाने लगे, तब उनको कफ्ोरवर कि बह मैं नहीं आगे 
आगे वढ्ता चला जाता है यह ज्ञानी । 


दृष्टिपर ध्यानकी प्रेरशा--किस ह्टिमे यह गुप्त अमत्टार हो रहा है यह 
घ्यानमे रखना, नहीं तो कई सुननेवातरे भाई सोचगे कि क्या बात बोली जा रहों हें 
और श्रन्य सत्र दृष्टियोकी अपेक्षा बहु वात गलत हैं। शुद्ध क्षान स्वभावत्री ऋृछ्ित्रों 
जमाठोे, इस पद्चतिमे हम झ्रागे बट सक्‍ते ह झ्नौर इस बढावाने श्रागे- छन्दर दीचके 
जो स्थान मिनते हैं उन सबका न मानें, एक तरहसे कहें तो ने।त की पद्रतिस सब 
अतत्त्वोकोी हटाकर बढ़े, यह में नहीं हैँ। भावात्मकता वी हृष्टिमि एक स्वसप्र है 
स्वन्प चतुप्टयकी दृष्टिम वे सव जीव ५ तरहके है, मारवी, तिथ॑प्च मनुष्य देव 
ओर सिद्ध | पर भावात्मक दृष्टिके प्रयोजनवण सम्बन्दग्टी ज्ञानी पुरुपक्रे द्वारा जीव जो 
खोजा जाता है वह ज्ञायक न्वमाव ही जीव है, अन्य कुछ नही । 


सामान्य शौर श्रसामान्य गुण दृष्टि---जगतके जिनने भी पदार्थ है उन 
पदार्थोमि एकता रहे, इस एकताका कान्गाश्नत तत्व क्या है ? ब्व्यस्गमान्य । जैसे 
कि कोई लोग कहते हैं कि ब्रह्म एक है, सर्व व्यापक है, ठीक है, एक है, सर्वव्यापक 
हैं, जितनी भी जातियाँ होनी हैं वे सीमा तो रचा नही करती हैं, जाति तो 
जानगम्य है, तत्त्व है। तो यह सन्च द्रव्पत्व सर्वत्र एक है और व्यापक है | सो ऐसा पदि 


श्ड 


उनका यह तब्रहम है तो बुछ अन्तर नहीं है। कोई ब्रह्मके स्वरुपको कहते हैंकि 
जञानन्प है, कोर्ट कहते है कि श्रानन्‍्दस्वन्प है । यदि वह झ्ानख्य है तो अनजान 
स्प ये जो दिसने वाले स्कथ है उनको ब्रह्मतत्त्व कहेंगे क्या ? और यदि आनन्द 
स्वम्प है तो जो श्राननदसे घुन्‍्य है उनको ब्रदू म॒ कह। जायगा क्या ? नँया, सत्त्वकी 

दृष्टिसे, द्रव्यत्वकी दुप्टिसि सव कुछ एक है, सर्वब्यापक है पर इसमें जब असाधारण 
गुण लगा दिया कि ब्रह मका स्वन्प ज्ञान है, यदि ऐसी विद्येपता लगावें ठव तो वह 
ब्रहम एक व्यापक नही घटित होगा । एकत्वका कारणभृत तत्त्व है द्रव्यत्त सामान्य | 


गाथा १२४, दिनाक ७-२ ६३ १८४ 


उस द्रव्यत्तमामान्यकों न छोडकर स्वयं उनमें समाया हुआ जो विशेष लक्षगा द्रे 
उसका स्वभाव भी नियमसे है। सो जन द्रव्यसामान्य कहा तब तो अन्योन्यव्यवच्छेद 
| हुआ | एकसे दूसरा अलग नह हुआ । किन्तु, जब विश्येपगुण बताए तो एक 

दुसरेसे अलग हो गए। ज्ञानगुण बतानेसे ज्ञानगुशसम्पन्त चेतन आत्मा अलग और 
ओप द्रव्य सव अलग हो गए 

विद्यंप गुण ही द्रव्यमेदके कारण -भैया जब द्रव्यसामान्यक्षों न छोडकर 
उनमे विशेपगरुर देखा जाय तो द्रव्यके दो भेद हैं, (() जीव और (२) अ्रजीव कोई 
यह प्रठन कहे (ि पदार्थ किसी तरह के होते हैं तो उसको कया उत्तर दोगे ”? उत्तर 
दोगे क़ि पदार्थ दो तन्‍हके होते हैं एक जीव और दूसरा अ्रजीव । दो तरहके होते है सो तो 
ठीक है, और कोई पूछे कि पदार्थ कितने होते है ? तव क्या कहोंगे कि दो होते हैं जीव 
श्रौर श्रजीव ? नही, भैया ! यह उत्तर वो गलत है । पदार्थ दो नही है, पर पदार्य दो 

तरहके हैं । पदार्थ कितने है, याने द्रव्य कितने हैं ? क्या उत्तर आयगा ? द्रव्य ६ हैं, 

यह उत्तर गलत है । और प्रक्वार पूछने पर यह उत्तर सही झ्रायगा कि द्रव्य ६ तरहके 
हैं। द्रव्य ६ नही है, द्रव्प अनन्तानन्त हैं--अनन्तानन्त जीवद्रश्य, उनसे अ्रनन्तानन्तग्रुणे 
युद गल द्रव्य, एक धर्म द्रव्य, एक अवर्भ द्रव्य, एक आकाण द्रव्य और बअ्रसख्यात 
कालद्रव्य । इन श्रनन्त द्रव्योंको सक्षिप्त जातियोंमे वाँठा जाय तो ६ जातियाँ होती 
हैं --जीव, पुदुगल, धर्म, अ्रवर्म, आकाश और काल । फिर, दो जातियाँ नहीं होगी जीव 
और अजीव । क्योंकि, जीव कहनेमे तो प्रसताधारण गुणा वता दिया, मगर भ्रजीव कहने 
में कोई ग्रुण नहीं श्राया । यह तो निपेधात्मक वचन है। पर जैसे जीवम आया कि 
उसमे चतन्य गुणा है इसी तरह इस अ्जीवको वतलाझी कि इसमे क्‍या ग्रुरा है ” 
अजीव कहनेमे श्रसाधारण गुण नही श्रावा इसलिए जातियाँ दो नहीं है जीव और 
अजीव । अभी तो निर्येबात्मक सपका यह वर्णांन किया गया है कि द्रव्यके विशेष 
दो है जीव शौर अ्जीव | ऐसा वतानेमे हितकी वात यह कही गयी है कि अजब 
से हटना है, और जीवमे श्राना हैं।जातियाँ दो नहीं हैं जातियाँतों छ हैं। 
जातियाँ बनी हैँ श्रमाधारण गुणाकों लेकर। जैसे कहा जाय कि जातियाँ दो है 
एक जैन और दूपरा अश्रजैन, तो इसमे नियेधात्मक दूसरा नाम हो गया जो जेब नहीं 
सा श्रजन । इसी तरह यह भी हैँ कि चैतन्यमय है सो जीव और जो चेतनामय नहीँ 
सा अजीव । यो जीव और अजीवके विशेपोको बताया । ' 

द्रव्य व्यक्तिाऑँ--अ्रव व्यक्तियोको वतलाते हैं कि जीवकी तो एक जीव द्रव्य ही 
व्यक्ति है किन्तु अ्जीवके है पुदुगल द्रव्य,वर्म द्रव्य, अवर्म द्रव्य, श्राकाश और काल द्वव्य 
ये ५ प्रकार व्यक्तियाँ। इस प्रकार सब पदारय ६ हुए-जीव, पुदुगल, धर्म, अवम,श्राकाश 
और काल । देखिये सव वर्णनोमे द्वव्यत्वसामान्यका स्मरण ने छोडना। वाह + 
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आचायदेवकी कैसी अनूठी पद्धति है जरा इन बात फो ऐसे संकल्प और बल्तनाने सो चो 
कि इस सारे विः्व में केवल एक सत्‌ ब्रह्म है, सत्‌ है वही स्वप्न है। श्रत आगे वट़ो 
और देखो जैन सिद्धातमे किसी चीजका वर्णान ६ प्रतारसे किया जाता है। नाम, 
स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव । किसी भी चीजवा वर्गान हो, ६ भ्रकारसे 
होता है । 
जैसे जिनेन्द्रभभवान, तो “जिनेन्द्र” यह हुआ नाम जिनेन्द्र श्रीर यह कहलाता हैं 
जिनेन्द्र, ऐसी बुद्धि करमेका नाम है स्थापनाजिनेत्द्र और मूत्तिमे जिनेन्द्रकी स्थापना 
होती है तथा जो साक्षात्‌ समवरुणमे रिथित हैं उसमे यह स्थापनाकी बुद्धि की कि यह 
है जिनेन्द्र, इसको भी स्थापनाजिनेन्द्र कहते हैं | द्रव्य जिनेन्द्र - जो जिनेन्र होने वाला 
है, समाधि में उत्तीर्ण हो रहा है वह है द्रव्य जिनेन्द्र जो प्रदेणात्मक र्पमे क्षेत्रात्मक 
स्पमे जाना हुआ हो, अथवा जिस स्थानसे ज्ञानतल्याण व निर्वाण- वल्याण 
हुआ हो वह क्षेत्र जिनेन्द्र हुत्ना । वाल जिनेन्द्र जिन पर्यावत्प है। साव रूप जिनेन्द्र 
शर्तमान जिनपरिणामन्प है । यो किसी भी चीजका वर्णन 5 प्रकारसे होता है । 
सत्‌ की व्यापकता--स्रामान्य जो सन्‌ सर्वव्यापक है, समस्त विश्वम एक्न्प हे 
सन्‌से कौन छूटा है ? चाहे भगवान हो, चाह नसारी हो, वे सव सत्‌ में आ गये, भेया 
है ना ठीक, उस सत॒के बावत देखो नाम सत्‌, स्थापना सत्‌, ल्ेत्रमतु, कालसत 
और भावसत्‌ यों हम उस एकको ६ विद्येपोमे अगर देसते हैं तो व्यक्तियाँ उनमे 
प्रकट होती हैं । हक 
नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल व भावकी दुष्टिसे सतका बेमव--नामका 
अर्थ है चलना ”? नामका काम है चलना । जैसे अपन लोगोमे जो नाम रख लेते है वह 
किसलिए ? अपना नाम चलानेके लिए। नाम रखे बिना कुछ नहीं चल सकता है तो 
नाम रूप सत्‌ है चलनेका साधनभूत । लोग तो स्पप्ट कह देते हैं कि इनका नाम चल 
गया । किसीने मंदिर बनवा दिया उसका नाम चल गया, किसीने वेदी बनवा दी 
उसका नाम चल गया। नामका कार्म हे चलना। और, समस्त संत में से चलनेका 
कारणभत कौनसा द्रव्य है ” याने जो चल सकने वाले द्रव्य है उन द्र॒व्योंके चलनेकी 
क्रियाका कारणमृत (निमित्तरूप) कौन सा द्रव्य है ? वह है धर्मं द्रव्य । उस व्यापक 
सन्‌ को नाम सत्‌ की दृष्टिसे देखो तो निकला क्या ? द्रव्य पदार्थ ।उसमें नाम सतत 
की व्यक्ति है घ॒र्में द्रव्य ॥ उस एक सत॒को स्थापनासत्‌की हृष्टिसे देखा जाय तो 
स्थापना सत्‌ कौन हन्ना, जिसने कुछ थाप दिया, रख दिया,” ठहरा दिया हो ? तो 
व्ह्रानेक्ना आधारभूत व्यक्ति निकला अ्रवर्म द्रव्य । इस कल्पनाके मुत्ताविक सीघी 
ठीक वात तो नही है पर है यह अ्रद्व॑तसे हतकी ओर आने की पद्धति है । इसमे 
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शोजवकी बात निकलेंगी जिसे श्रतमे कहेंगे । श्रेव्॒ उस महाव्यापी सद्‌ ब्रह्मको 
द्रव्य सनकी दृष्टिसे देखो तो निक्रला पुृदगल द्रव्य जिसे कि एंक वाततुके स्पमें पिण्डके 
रूपमे बता सकते है कि यह है । ४, 


मा... आमिकज। वानोडाीन न 


क्षेत्रादि सत्‌ में विस्तारकी प्रधावता--जव व्यापी सत्‌ को. क्षेत्रसत्‌-की हृष्टिसे 
देखा तो निकला श्राकान द्रव्य । काल सतसे देखा तो निकला काल द्रव्य-और भावसत्त्‌ 
से देखा तो भाव सत्‌ जीवद्रव्य निकला । _ 


का गयी. आय... तममगा 4० झलक. 
अकन्‍ी. 


ऊीव द्रव्यके परिचयकी साधिका भाव दृष्टि--प्रयोजनं यह है कि हमे जीव 
सत्‌ को भावात्मक हृ्टिसे देखें तो जीवद्रव्यका ज्ञान होता है, विंशद “पहचान होती 
है भीर यदि श्रन्य श्रन्य नाम स्थापनादि-ह्टिसे इस-जीवकों देखें तो उसका-बोध नही 
होता हैं। जीव कितना लम्बा चौडा है £ पेरोसे लेकर सरतक कितना लम्बा चौडा 
है ? जैसे. हाथी खडा- है तो- उसका क्षेत्र कितना फला हुआ- है ? बहुत फैला हुश्रा है 
कितने लम्बे चौडे बिस्तृत,रूपका यह; जीव है। -सोच-डालों भैया” अत वत्ताओ्री कुछ 
परिचय हुम्ना-कि जीव-क्या चीज कहलाती है-” कुछ- परिचय- नही हुआ ॥:जीवके 
श्राकारको, ढाचेकों देखकर - जीवका-परिचय नहीं हाता-केवल ज्ञानमात्र ज्ञायकस्वरूप: 
प्रतिमास ही जिसका लक्षग है-ऐसे-माव रूपसे जब जीवको- देखो ,तो जोवका श्रनुभव 
होता, किन्तु वह श्रनुभव वाह्म क्षेत्रम जीव है- इस -प्रकारसे न होगा; किन्तु वह 
स्व्यम मिलकर एक- होकर बाहरके सतूको ध्यानमें न रखकर” केवल भावोसे ही 
जीवका परिचय होगा-अगर- बाहरसे- जीवका परिचय करना-चाह तो” नेही हो 
सकता हैं क्योंकि इसकी ८ वात्मक-दुष्टिकी प्रधानता “रखकर जाननेमे ज्ञानकीं प्रनुभूत्ति 
नही होती ।-जीव-को भावान्मक दृष्टिकी प्रवानता रखकर विशद जान सकते हैँ अन्य 
दप्टिस नहीं जान-सकते है ।-जो प्रयोजन है परिचयका साधन है सोई कहना चाहिए 
नहीं तो क्या अवस्था होती है कि कही के चले कही पहुँचते है। ! 


कण मी. आयहान+-जी, अध्यनत 


प्रयोजनेकी भूलमे विडभ्वना--भैया ! एक छोटासा दृप्टान्त है कि जन्मजात 
अधा पुरुष था। उसको एक लडकेने कहा कि सूरदास जी हम तुमको खीर खिलायेगे । 
सूरदास बोले कि खीर कसी होती है | लडका बोला कि सुरदास बाबा ! खीर तो सफेद 
होतीं है। वह जेन्मका अन्चा सफेद क्या समभे । उस अबेने कहा कि भाई सफेद कैसी 
चीज होती है । उसने कहा कि वगला ज॑ंसा । श्रव वगरलेको उस अन्‍्वेने कहाँ देखा 
था | उसने पुन पूछा कि वगला कंसा होता है। लडका उस श्रधेके सामने बगले जैसा 
टेंढा हाथ करके वोला कि बगला ऐसा होता है। वह गंवा हाथको टटोलता है कि 
वगला ऐसा होता है ? टेढा मिड्ठा, वोला हम इसे नहीं खार्येगे। वह तो हमारे पेटमें 
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गडेगी | हमे ऐसी खीर नही साना है। कहते हैँ वाकई यह देढ्ों सीर है, बह नहीं 
खाई जा सकती । बतलागे उस बच्चेने क्या कमूर क्विया । अरे कया खीर सफेद 
नही होती? वतलावो वगला जैसी नही|होती ? वगलेका रूप वया टेढामेद्या नही होता ? 
ऐसा होता है, लेकिन वह प्रयोजनसे चूक गया । प्रयोजन तो था खवीरका स्वाद बलताने 
का और कोई प्रयोजन न था, लेकिन खीरका वर्णन बह स्वादसे करता, इसके बजाब 
उसने वर्णान किया खीरके रूपका। खैर फिरभी थोटी गनीमत श्री, पर रूपत्रा वर्शान 
करने चला तो आकारसे, तो वात कैसे समझे श्रासकती है! वह रपका वर्णन भो 
झ्ाकारकी मुख्यता देकर करने लगा । इसी कारण अगेकों लीरका ऐसा ठप बतानेया 
प्रयोजन ठीक न होसका । 


प्रयोजनके व्यक्त फरनेकी विधि--इसी प्रकार अज्ञानी जनोफी झ्राकार 
प्रकार श्रादि ढंग बवानेसे जीवका परिचय नही हो सकता | उस अप्रेकों खीर का 
परिचय इस प्रकार कराया जा सकता है कि देखो भाई ' खीर बहुत मीठी होती है 
तुमने शक्कर तो खाया ही होगा, उस खीरमे शक्कर जैसा स्वाद होता है दूधतो पिया 
ही होगा, दूध जैसा स्वाद होता है, चावल खाया होगा, चावलके स्वाद जैसा उसमे 
स्वाद होता है। इस प्रकारसे वह कुछ-कुछ समझ जायगा कि खीर कोई वढिया 
चीज होती होगी । देखो यह है खीर इसे खाकर जरासा देखो | वह चीखकर देखचेगा 
तो स्वादका परिचय आ ही गया । उसके वादमे फिर लड़का कहे कि सफेद होनी है 
खीर | इससे उस अधेको सफेदका कुछ अनुमान भी हो जायगा | श्राँखो नहीं देखता है 
फिर भी सफेदका कुछ न कुछ अनुमान होने लगा। इसी प्रकारसे जीवोका परिचय 
किस ढगसे होता है। नाक, कान, आ्राख इत्यादि देखनेकी जरूरत नहीं है केवल 
भीतरकी वात कह रहे हैं, नाक, कान श्रादिको कुछ काममे नही लाइयेगा जो ज्ञान- 


करता है जिसके जानन वना रहता है, समक बनी रहती है। ऐसा जाननहार जो 
पदार्थ है उसे जीव कहते हैं । 


श्रात्माल्हाद सीमित शौर ज्ञानस्वरुप श्रसीमित--- जीवके यथार्थ परिचयके 
वाद जाननस्वरूप, जाननमात्र मैं हूँ ऐसा जिसने ज्ञानके स्वरूपको जाननेका यत्न 
क्रिया, अनुभव किया ऐसे जाननमात्रकी श्रनुमूत्िके साथ ही उसके एक परम आल्हाद 
उत्पन्न होता है, निरपेक्ष श्रानन्‍्द उत्पन्न होता है। उस आनन्दका इस सीमित 
प्रदेशमे ही विकाश् होता है। जेसे कोई कहता है कि फिरोर्सी उठ गयी । जो उठ 
गयी, वह झानन्दका ही सकेत है । ज्ञानने तो सीमा नही बनाई पर जानकी भोवनामें 
आनन्दकी सीमा बन गई। ज्ञानने तो जाननका ही परिचय किया पर जानन स्वस्पके 
ही परिचयके समय जो आल्हाद, झ्ानन्‍न्दका विकक्‍ाश हुआ वह आनन्‍दका विकाद 
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धात्मप्रदेशमे ही उत्पन्न हुआ । देखो भैया, श्रानन्‍न्दने जीवकी सीमाको जता दिया 
कि तू इतना बडा है, इतने क्षेत्रम फैला हुआ है। किन्तु जीवका जो मुख्य लक्षण ज्ञान 
है उस ज्ञान स्वर्पकों जाननेको स्थितिमे और जब जीव ज्ञानके रूपसे जानता है तब 
उस नप में उसकी सीमा नहीं रहती और जब सीमा नहीं रहती तो ज्ञानकी सीमा उप- 
योगम नहीं आई । इस जीवका मुख्य लक्षण ज्ञान है। वह ज्ञान एक है। यों ज्ञान 
ब्रह्म एक हुआ । 
ब्रह्म तत्तकी लोकोक्ति--विश्वमे ब्रह्म एक तत्त्व है, ऐसी कुछ व्यक्तियोकी 
लोकोक्ति है। इस लोककी लोकक्तिके प्रयोगमें जैन सिद्धान्तसे तो इससे भी वढकर वात 
निकली श्रर्थात्‌ तुम जिसे एक कहते हो उसे तुम एक भी नहीं कह सकते हो क्योकि 
ज्ञानग्वरू्पके अ्रनुभवकालमे क्या यह विकल्प निकलता है कि वह एक है ? वहाँ तो एक 
का भी विकल्प नही है । वहा तो निर्विकल्प स्वाद मात्र है। उसे तो ज्ञानरसास्वादनका 
अनुभव हो रहा है। अत यह कहना भी गलत है कि ब्रह्म एक है किन्तु है, इतना ही 
प्रनुभण है। अनुभव भी क्या, निरविभेष परिणमन मात्र है| 
द्रव्पोकी पहिचान--यहा द्रव्यविशेषका वर्णन चल रहा है कि द्रव्य दो भेदोंमे 
विभवत हैं। एक जीव और दूसरा श्रजीव । जीवमे तो एक व्यक्ति है मात्र आत्मतत्त्वहै 
णव कि भ्रजीवमे ५ व्यक्तिवा हैं, पुदुगल, धर्म, श्रधर्म, आकाश भौर काल | श्रव जीव 
आर अ्रजीवके विद्येप लक्षण क्या हैं ? उत्तर-जीवका तो चेतनोपयोगमयता होना श्रर्थात्‌ 
चेतन स्वरूप होना जीवका लक्षण है श्रौर श्रजीवका लक्षण है जीवके लक्षणके विपरीत 
चेतना न होना । न होना देखकर द्रव्यकी पहिचान नही होती, किन्तु प्रयोजनकी पुष्टि 
होती है | होना देखकर द्रव्यकी पहिचान होती है । जीव और शब्रजीवके लक्षणोके 
बताने में यह प्रयोजन श्रा गया कि श्रजीवसे तो हटना है शौर जीवमे श्राना है । वर्णन 
तो ठीक किया गया मगर अजीवका विध्यात्मक लक्षण नहीं श्राया | ऐसा लक्षण तो 
इन ४ व्यक्तियोके गुणोंके बतानेमे श्रायगा । 
पुदंगलादिक द्रव्यो का श्रस्तित्व व पहिचान--देखो जिसमे स्पर्श, रस, गन्व 
सप आदि है वह पुदूगल है श्रीर जो जीव पुद्गलके गमनका निमित्त भूत है वह धर्मं 
द्रव्य है। परद्यपि यह धमं द्रव्य आँखो नही देखा गया है फिर भी पकड में आता है 
कि ऐसी कोई चीज अ्रवब्य है जो जीव व पुदु्गल के चलने मे निमित्तभृत है| हो 
सकता हैं कि वैज्ञानिकोके कथनानुसार इस श्राकाणमे भी लहर है, तरग है, कोई ईथर 
तत्त्व है जिसके सहारे चोजें चलती, गव्द चलते है, सूक्ष्म अरण चलते है। जो जीव 
पृदुगलके ठहरनेमे सहायक है वह श्रधर्म द्रव्य है और जो सर्व द्रव्योकों अ्वगाहन 
देनेमे कारणभूत है वह श्राकाश तथा जो परिणमनमे निमित्तमृत है वह काल द्रव्य 
है ! दर्यकें लक्षणोकी पहिचान हुई । 
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चेतना भगवती जीवकी पहिच्चान--श्रव जीव द्रव्य क्‍या चीज है इस धात 
को वतलाते है कि अपने धर्ममे व्यापक होनेसे श्रपने स्वरूपसे जो श्रन्त द्योतमान है, 
श्रविनाशी है, ऐसी यह भगवती चेतना है | माँगनेवाले लोग जब श्राते है तो बोलने है 
कि तुम्हारी भगवती फतह करे । वह भगवती या है, क्या भगवानवी बर्मपत्ती हैं 
नही भैया ! वह भगवत्ती है चेतना । भगवानकी जो लथ््मी है रो भगवती है । लक्ष्मी 
के माने क्या है ? लक्ष्मी गब्द बना लक्ष्मसे, लक्ष्म नपु सका विगमे होता हैं शोर लक्ष्मी 
स्त्रीलिगमे होती है पर लक्ष्म कहा जाय, नाह लक्ष्मी, बात एक है लक्ष्म के मायने है 
लक्षण याने स्वरूप । सो लक्ष्मी के माने हैं स्वरुप । जो भगवान का स्वन्प है वही 
लक्ष्मी हैं लो लक्ष्मी हुयी चेतना | सो भयवती तुम्हारी फतेह करे, ऐसा जो आशीर्वाद 
देते है । उसका श्रर्थ न तो मॉँगनेवाला समभता है और न सुननेवाला समझता हैं 
उसका भश्रर्थ है कि चेतनाकी दुप्टि आपकी विजय वरे। 


भगवती चेतनाकी श्रोर दृष्टि लानेकी प्रेरणा--देखी भैया ! तुम्हारी फनेह 
हो सकती हे तो शुद्ध स्वरूपकी दृष्टिसे [ही हो सकती है । क्या धरा है उस व्यवह्ारमे, 
जिसमे नाम चलता है, इज्जत वर्ढती है। लोकम चहत श्रच्छा वहलाने चले #, उसमे 
क्या तत्त्व रक्‍्खा है । आत्मन्‌ ! किसके द्वारा भले कहलानेके लिए, किसको प्रसन्न करने 
के लिए अप॑नेकों जोखमेमे डालते हो | श्ररे उन मोहियोंके द्वारा भले कहलाने के लिये, 
उन पापियोंके मौज वनानेके लिए जो ८४ लाख योनियोमे श्रमण करनेकी तंय्यारी 
में हैं उनकी अ्रपना आ्रात्मममर्पछा करते हो, उत्तर दो सोच श्रात्मन ' सोच तो उन 
मानवोंमे जो विषय कपायमें श्रासक्त हैं भला कहलानेके लिए अपनी कमर कस 
रहा है ” चौरासी लाख योनियोमे भटकते भटकक्‍ते तो यह दुर्लभ नर जन्म पाया है 
उसको क्यो निरथंक समभकर वरवाद किये जा रहा है । 


गति विचाराधीन नहों किन्तु परिणासाधीन --मनुप्य जन्म पाकर तो 
श्रपने हाथकी वात है चाहे उत्थान करलो या पतन करलो यदि कहो कि हम मरकर 
मनुष्य बनेंगे तो क्या यह अपने हाथकी वात है ? भैया ! वह तो परिणामसाध्य वात 
है । ऐसे परिणाम होते रहे कि जिसका निमित्त पाकर मनुप्पगतिनामक प्रकृतिका 
वध हो जाय तो मृत्यु बाद नरदेहकी रचना भी हो जायगी, नहीं तो परिणाम हो 
रहे हैं मोह के, आशक्तिक्रे, विषय कपायोके सो इससे तो कही तिर्यच होगे, कही 
श्रन्य-अन्य कमके वध हो गये तो उस समयमे कितनी विडम्बना हो जायगी २ कहाँ 
तो मनुष्य गतिक्रे भाववाले और कहाँ मनुप्यके श्रगोके आरकारसे वदलकर, मरकर 
दो तीन समय वाद ही श्रन्य ढाँचा वदल जायगा, दूसरा ढाँचा वन जायगा, अधिकसे 
झधिक तीन समयमे वदल जायगा । कितने गजवका सफकट इस जीवपर छा जायगा, 
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सोचा है कमी तुमने ? अभी तो मनुप्य है श्रीर मरकर कोटा मकोडा हो गए तो 
अपनेपर कितने सकट छा जावेंगे ? मनुप्यजन्म पाकर क्या फल पाया ? कितने सकट 
ट्स जीवपर आये ? थोडा घन होना क्या कोई सकट है ? अथवा पररिवारके लोग 
बात नहीं मानते हैं, यह क्या कोई सकट है ? किसीने कुछ कह सुन दिया, क्‍या 
यह कोई संकट हैं| सक्‍ट तो यह है कि मरकरे कोई कीठा मकोडा कोई पश्मपक्षी 
बने पेड बन गए, नारकी वन गये, ससारमे यत्र लन्न सलते फिरे | यही जीवपर 
सकुठ है, और कोई सकट इस जीवपर नहीं होते हैं। सकठसे बचना है तो अपने 
आपकी अथवा श्रपने स्वम॑ूप॒की भावना करों, यही श्रात्माकी परम दया है। उस 
ओर हमे क्तिना लगना चाहिए इसका ख्याल तो करों ? बन कमानेकी अपेला खूब 
विचार #गरलो कि हमे आत्मकल्यागाम कितना लगना चाहिए । 

जीव द्रव्यकी पहित्रान--परू्व॑ प्रजुरणमे द्रव्यक भाग किए गये थे कि द्रव्य 
दो प्रकार के होते #, (१) जीव झौर (२) श्रजीव । उनमे से जीव द्रव्यकी पहिचान 
बया है ? सीची बात यह है कि जिसमें देखना जानना पाया जाय वह जीव है और 
जिसमें देखना जानना नहीं पाया जाय वह श्रजीव है | विन्तु श्री अमृतचद्रसूरिक शब्दों 
में यह बात रख रहे है कि जीव वह है जो उन सब द्र॒व्योमे से जिसमें चेतनाके हारा 
ओर उपयोगके द्वारा निव त्तपना अवतीर्ण प्रतिभात हो । चेतना क्या चीज है श्रौर 
उपयोग क्‍या चीज है ? चेतना तो स्वम्परूपसे चोतमान है, अ्रविनाणी है, भगवतो 
है, सम्पत्ति है और उपयोग द्रव्यकी तृत्तिस्प है। 

चेतनाक़ा श्रर्य व जीवके चेंवन श्रच्ेतत गुएा --चेतनाका अर्थ यहाँ मात्र 
जानना देखना न करना, किन्तु यह जीवका एक श्रसाधारण भाव है, जो झपने सब 
धर्मंमि व्यापक है, जीवमे जितने गुण है उन सब गणोमि व्यापक हैं। यह चेतना वह 
हैं जिसके कारण सब गुग्य चेतनात्मक होते हैं। वैसे तो जीवमे कुछ गुण 
चेतन है और कुछ गुएः अ्रचेतन है | जैसे पूछा जाय कि जीवमे सूक्ष्म तत्व चेतन हैं 
कि अचेतन है ? सूक्ष्म तत्त्वम जानने देखनेकी कला हैं क्‍या ? नही हैं। तब सूक्ष्म 
तत्त्व श्रचेतन हुआ । यहाँ चेतनये मतलब चेतकका हैं श्रौर श्रचेतनसे मतलव अश्रचे- 
तकका हूँ । इसी तरह श्रनेक गुग॒ है । ज्ञान श्रोर दर्शनकों छोडकर वाकी गुण सव 
अचेतन है | श्रानन्द गुण भी चेतन है कि श्रचेतन है ? आत्मामे जो आनन्द नामका 
गुण हैं वह चेतनेवाला नहीं है, वह चेत्य है, चेतनेमे श्ाने वाला है, जेंसेकि और 
गुण होते है । तो आनन्द भी चेतन गुण नही है । सुक्ष्मत्व, श्रगुरुलघुत्व, श्रानन्द 
आदि अनेकी गूणगा चेतक नहीं हैं। चेतक तो केवल ज्ञान और दर्शन हैं । 

चेतन श्चेतन गुणोॉका समर्थन व विष्टपोषण --श्री अ्रकलकदेवजी ने स्वरूप 
सम्बावनम विधा हैं कि प्रमेतत्वादिभिधमरचिदात्मा चिदात्मक । ज्ञानदर्ंनतस्त- 
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स्मास्वेतमाचेतनात्मक । भ्रमेयत्वः श्रादिवा धर्मगों वारण यह जीव अचिदा गऊ़ 
है और जान गृरा, दर्शन गूगके कारण यह चिदात्मक हैँ। इसलिए जाव पाए है 
कोई पूछे कि यह चेतन हूँ या अचेतन है ? तो उत्तर आयशा चेतनाचेलनात्मक हैं 
चिदान्मक हैं व अचिदान्मक भी है। यह गुण भेदकों अपेक्षान है। बह अभिप्राय नदी 
कि आत्माका कुछ हिस्सा चेतन है,व छुछ अच्रेतन है. चेतन तो पूरे जागमे ब्यापत हे 
अर्थात्‌ आात्माक सव धर्मोम चेतन व्यापक हैं. जिसकी कारसण सत्र गुण बेतवात्मक 
है। वह चेतन अपने स्वस्पने द्योतमान है और अविनाओ है । चेनना एक भजित हैं, 
सहज मात्र है व वह अविताशी है । सहजी व्याख्या है, सहू जायते इति सहजम्‌ । 
जबसे आह पदार्थ है तवसे यह चेवन है। अत यह सहज चैतन्यमाच ही हैं। 
चेतना ऐसा गुण है जो चेतनके साथ है सहज और वह भगवती हैं, भगवात 
आत्मदेवक साथ सदा रतनेवाली गक्तिविगेष है अरवति ग्रात्माकी जो सहज शब्रित है वह 
हैं भगवनी । 

उपयोग--चेतना झक्तिकी जो परिणति है उसको उपयोग वे पर्वाव वहते हैं 
डिन्तु यहाँ उपयोग अबव्दका अर्थ जानने देखनेकी प्रियाका वर्गन नहीं, टिल्तु अचू- 
लिझमे यूज अब्दको जिस प्रकार प्रयुक्त किया है, बोलते हैं कि इसका क्‍या यूज किया 
है वैसा ही उपयोगका अर्थ है बूज। आत्मा है उसका उपयोग, छाम काज दया है 
जैसे लोक व्यवह्यरमे भी उहते है कि द्रव्यती बूत्ि हो, द्वव्यवा उपयोग हो, सो यह 
चेतना गुण हैं व उपयोग पर्याव है। इस चेतना व उपयोगसे निवृ त्तिपना जहाँ पर 
शबतीण होता है, प्रतिभान होता है वह जीब है । 

श्रवतीर्ण शब्दका स्पप्ट विश्विप्ट भाव - उतरा हुआ, अवितोर्ण हुआ प्रतिमात 
हुआ का भाव यह है कि द्रव्यका जानन जो होता है बह इस टमपर होता हैं कि हमने 
उसमे से कुछ कीच लिया । उसका फोटो खीच लिय्ग | अर्थान्‌ कैमरे फे समान फोटो 
खीच लिया अवथात्‌ उतार लिया। अ्वतीण का अर्थ है उतार लिया । 

जीवकी उपयोगदष्टिसे व्याट्या--जिसमे चेतन और उपयोगरों उत्तारा गया 
है वह जीव कहलाता है और जहाँ से बह सव नहीं उतारा जा सकता है वह झचेतन 
कहलाता है | जिन पदायोसे हम चैननात्मकताकों नही ल्ीच नक्षते हैं वह है अचेततन । 
इन अब्दोंमे श्रमृतचदजी सूरि कह रहे है। यह चेतन कैसा है इसको समयसारमे अपने 
स्वन्पसे ही द्योतमान बताया है यथा णावि होदि अप्पमत्तों, झ पनत्तो जाणओ दु जो 
भाठों १ एव भणति सुद्ध णाओं जो भोउ सो चेत ॥ 

जब यह पूछा गया कि बह शुद्ध आात्मा क्‍या है? जो एकत्वविभक्तरूप है, 
जिसके जाननेमे सत सकट दर हो जाते हैं। (सवसे पहिला उद्योग और पृरूपार्थ इस 
जीवका यही है कि ज्ञानस्वरूप यह आत्मतत्त्व अपने निजके ज्ञानमे विषयनत हो जाय | 
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हितप्राष्तिका स्थल---वस, यही सबसे वडा उद्योग है कि यह शुद्ध श्रात्मतत्त्व 
जनता विपयन्ृत्त हो जाय | सतोप यही मिलेगा, हितकी प्राप्ति इसो जगह होगी । 
अन्यत्न तो केवल भटकना ही मात्र है। रिद्ध शुद्ध श्रात्मतत्त्वके जाननेसे सारे सक्ट 
टलते है । बब्दा्थ॑से वस्तुका ग्रहण नही, किन्तु आत्मतत्त्व वया है? इसे समझो, वह न 
कपायसहित है श्रौर न कपायरहित है किम्तु एक ज्ञायक भावमात्र है। और इस ज्ञायक 
भावको भी थब्दार्यसे न लेना किन्तु जो जाननेवाला है उसे लेना । जो जाननेका भी 
विकल्प करता है, वह शुद्ध आत्मतत्त्व को ₹ ही जान पाता है, वयोकि वह भी एक 
विधेषण वन गया है। और जितने विभेषण होते हैं वे भेदक होते है। शुद्ध 
अत्मतत्व अनुभव द्वारा ही विद्वद गम्य है । 
विशेष्ाधीन नामकरण--क्सी पदार्थका वास्तवमे कोई निजी नाम नही 
» किन्तु उस पदार्थक्रा विभेषण बनाकर नामकरण किया गया है । यदि शब्दार्थ ही 


४४ 


क 


ता उस दाब्दमे पूरी चीज नहीं पकडी जा सकती है। किसी पदार्थका सही नाम 
$ रखा हो तो बतभावों ? यदि कहो कि इसका नाम चौकी है तो इसको चौकी 

वहना वस्तुका नाम नहीं है यह तो उस पदार्थकी विभेपताका द्योतक है। जिसमे 
चार कोनेकी विशेषता है, वह चार कोनेवालो चौवी है। आइये और भी शाव्दिक 
अ्रयोपर विचार करें| जैसे घडी है याने जो घड़ी जाय सो घडी कहलाती है, यह शब्द 
भी विज्ञेपता ही बतलाता है। चटाई, चट आईं, चट घरों श्र्थात्‌ चटाईका कोना 
उठाया श्र उसे चट घरी । यह शब्दमी विशेषता बतलाता है। जैसे किचार जो किसी 
को वार दे, रोक दे, जैसे कुत्ता, विलली, आदि क्रिसी को रोक दे सो किवार है। यह 
भी उस पदार्थक्री विद्वेपताकों बत्ताने वाला झनन्‍्द है । 


ल 


2, आ। 


फ्या निजतत्त्वका कोई नाम है ?- निज तत्वका कोई नाम नही है। कौन 
मा नाम हैं बतलावो ? तो कोई भी नाम नही मिलता । कहोगे जीव, यह भी जीव नही 
है वयोकि इस जीव घब्दने भी विशेेषण ही वतलाया, क्होगे ज्ञायक ! तो ज्ञायक शब्दसे 
है जायक भुछ बाला, ज्ञानक्ा काम करने वाला इतना ही भाव न लो, किन्तु एक 
विदेपणके द्वारा उस तत्त्वको समभझलो | और, किर उस विशेषणका लगाव छोड 
दो । ऐसा वह शुद्ध शायकतत्त्व है । वह क्‍या है इसको जान जिया कि नही ? हाँ जान 
लिया । हमे वतलादो । अरे वह तो जो नाथ है सो ही है ? उसे कैसे और क्या बत- 
लावे । ज्ञायकम्वर्प जो जीव है उसकी दुछ करतुृतोको वतलाने लगे तो उसका अ्रप- 
मान हूँ, क्योकि करतूनोने अण ही वतलावोगे, पर वह अ्रशञात्मक नही है । 
प्रात्माफी जानकारीका मार्ग - जानकारियोंके द्वारा आत्माकी जानना यह कठिन 
मार्ग है। और, श्रनुभ्तिके द्वारा श्रात्माको जानना यह सरल मार्म है। प्रात्माके वारेमे 
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व्याख्यान हुए, वर्णन हुए, पुस्तकें देखी, एक तो यह मार्ग हैं श्रीर एक यह मार्ग है कि 
कमसे कम इतना तो समझमे आगे कि लो, जितने भी पदार्थ हैं उन पदायकति मोह 
में, रागमे कुछ सार नही हैं, उनसे हित नहीं है। उनमे लगनेसे तो धोखा हीं घोखा 
मिलता है। हम चाहते कुछ हैं और ये पदार्थ परिणशमते अ्रन्यरूप है इस कारण किनी 
भी पर पदार्थका हमे चिन्तन न करना चाहिए इनका ध्यान भी ने झरना चाहिए । 
इतनी भीतरमे वात समाई हो और इस हो सत्यका आग्रह करके बैठ जाब कि लो 
मैं वैठा हैं, मुझे मेरा ताथ दर्शन देगा तो उसके दर्भनकी उत्मुकतासे यह मैं तैयारीके 
साथ बैठा हैं कि किसी भी पर पदार्थकों उपयोगमे दे लाऊँगा। ऐसा ध्यानमे यदि झा 
गया तो पर पदार्थोमे अपने उपयोगको तुरन्त हटा लेगा | चह समक्ष रहा हैं कि पर 
पदायसि मेरा कोई मतलब नही हैं। उनके सम्वन्धसे विकल्प ही मुभकों मिलते हैं । 
विकल्पोंसे परेजानियाँ हैं, हैरानियाँ ही मिलती हैं| इसलिए मैं किसीका भी ध्यान न 
रखू गा। ऐसी ही नैयारीसे कुछ क्षण वीतें, किसी भी पर पदार्थोका विकल्प न करें, 
ऐसी स्थितिमे स्वय चूंकि जाननेवाले समस्त पर पदायथोंके विकल्पोका निषेध कर 
दिया सो केवल ज्ञान ही अनुभवमे आता है और उस ज्ञानानुभृतिके साथ अनन्त 
आकुलताएं हटनेसे परम आनन्द होता है, परम आल्हाद होता है । जब वह जान जाता 
है कि यह मैं यो हूँ । उसे स्मरण रहता है कि मैं तो यह हैं । में वह कैसा हु ? किसी 
वाहरी जगह नेत्र गडाकर देखा जाय तो क्या मैं वह है ? नही मैं क्या हूँ ? मैं एक 
भावात्मक तत्त्व हैं। जो एक ज्ञान और आ्ानन्दके रूपमे अनुभूत होता है | ऐसे स्वरूप 
में ही चयोतमान यह मैं चेतना हैँ और अ्रचिनाओी हुँ। इसमे तरणगें उठती हैं, तरयें 
मिट्ती हैं। तरगें उत्पाद व्ययके लिए रहती हैं। मगर यह चेतना श्रात्मस्वस्प हैं, 
आत्माके स्वभावसे अस्तित्वमे है। इसका कभी विनाथ नहीं होता इसका उपाय नहीं 
हैं अनपायी है और यही एक भगवती है। जिसकी हृ्टि से सारी समृद्धिय॑मि वृद्धि 
होती है । भगवतीके प्रमादसे सारे सकट दूर हो जाते है। इस आत्मानमूंतिके नाम पर 
ही देवताओंके नाम देखिए । 
विद्वानों दी कल्पनायें -- एक जमाना था कि विद्वानोका समूह था । वे तत्त्वका 
विवेचन अपनी-अपनी अलकारिक भापामे करते थे किन्तु यथार्थता न जाननेके कारण 
वे अनजानो के देव वन गये, सो देवताओका सर्प रख लिया | 
लोकमान्य सरस्वतीका रूप--सन्य्वतीका रूप देवों, कविने अलकारमे दछताया 
तालावमे कमल है, कमलपर सरस्वती वैठी हुई होगी। उसके चार हाथ है, एक 
हाथम शंख है, एकमे पुस्तक, एकमे माला, एकमे वीणा आरादि-आदि तरहसे देवीका 
रूप चना दिया | अरे किस मानसरोवरमे कमलपर बैठी हुई सरस्वती मिलेगी ' ऐसा 
कुछ नही है | वह सब एक विद्या तत्त्वका वर्णन करनेका श्रलकार था | 
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यधाय सरस्वतीका रूप -सरस्वती तालावमे क्यो वैठी हुई है कि विद्या 
का प्रसार तालाबकी तरह है | सर प्रसारण यस्य सा सरस्वती । जिसका प्रसार है वह 
सनस्त्रती है। रेसो, एस कैवल्य विद्याका भगत तीनवालके तीन लोकऊे द्रव्य, गुरा, 
पर्यावापों एक समयमे जान जेता है। वितना जान लेता है ? एक सिद्धने सर्व विश्व 
जानता ऐसे श्रनस्ते सिटोने जाना ओर जानते हुए अनस्ते सिद्रोत्रो प्रत्येक सिद्रन जाना । 
इतना एक नगपयानने जाना, इनना दसरे सगयातने जाव।, इसना ही नीसो भगठानने 
जाना, भगवानने अनन्त भगवानोंती जप्ना, इस विद्याके प्रसारकी क्या सीमा है ? 
ऐस्से ही विद्याका नाम, बँवल्दया नाम सस्ख्वनी हे | ज्ञानी साथना करना बढ़ीं 
सनस्वतीकी उपासना करना है। हसकी तरह थुद्ध निमंल चित्तवाला भग्त सरस्त्रती 
भवत होता है, जो सरसम्वतीयी ठपासनामे तैठा रहे ऐसा हस आत्मा सरस्वेतीका 
सेवक है । हसमें यह गुर है झि उपहो बाठोये छावनी चानके द्वारा श्रतन कर सता 
है बसे ही जिस ज्ञानोम यह गंगा है झि जो ये सार पर्व एक क्षेत्रावगाहमे सकर 
हो रहे है उनमेसे जिसने निजी गुशवता तत््यका, अलग कर लिया ऐसा हस आत्मा ही 
नानका उपासक है । और व्ययहारक जिए वे जा चार हाथ हूँ वें है चार अनुयोग, 
और जो हाथोमे चीज ई वे हैं सावतके सकल । संगोलसे लय तथा भक्ति भजनमे 
जानाराधनाके लिए उत्साह जगना है, ऐसे चानकी श्राराधना होती है । ज्ञानाव्ययनके 
के लिए पुस्तक लिए है, स्वाध्यायसे ज्ञानी उपासना होती है। जाप ध्यानके 
प्रमादसे जान साथना होती है, जिसका प्रतीक है माला | प्रर्शवध्वनिसे कठिन मैल 
होते हैं, जिसका प्रतीक श् है। इस अलकारकों लोगोने बाहरी स्पसे मान 
लिया कि यह है सरस्वती । 
देवतादिके नाम --देवी देववाके नाम भी श्रनेक है | जैसे दुर्गा, चडी, मुण्डी 
'चंदधण्टा आदि । ये सव कया है? ये सय ज्ञानानुभूतिके नाम हैं । दुर्गा दु सेन गम्यते या 
सा दुर्गा । जो बडी कटेनाईसे पायी जावे उसको दुर्गा कहते है । । जो चीज कठिनाई 
से पायी जाये श्रौर जिसके पानेसे सकट द्वर हो जावे ऐसी चीज क्‍या है दुनियामे ? 
वह है श्रात्मानुभूति। वह ब्रात्मानुभृति ही देवी दुर्गा है। चडी-चडयति भक्षयति 
रागादीन्‌ इति चटी | जो रागादिको समाप्त करे सो चडी कहलाती है। चद्रधण्टा- 
अ्रमुतम्रावणे चद्र घटयति प्र स्यति इति चद्रधण्टा, जो श्रमृतके वरसानेमे चद्रमासे भी 
ई्प्या कर सबती है ऐसी देवीका नाम चद्रघण्टा है। परम श्रमृत क्‍या है ? परम 
अमृत है ज्ञान । उस ज्ञानकी श्रनुभृति ही एक सबसे उच्च अमृत वहाने वाली चीज 
है । एस प्रात्मान॒म् तिका ही नाम चद्रधण्ठा है। कालींका सप देखिये, काली-कलय' 
भक्षयति विकारान इति काली, जो रागादि बझत्रुश्“ोका विनाश करदे, उनका अस्तित्व 
ही न हे, जो प्रचण्ड होवे उसे काली कहते है । जो रागादिकोका विनाश करदे ऐसी 
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कौन सी चीज है ? वह है श्रात्मानभूति । ज्च बह श्रात्मानुभूति न हों तब पर 
पदार्थोका लक्ष्य करके अनेक प्रकारकी दीनताएँ आरात्माम उत्पन्न हो जाती हैँ।सो 
उस देवनाकी हृष्टिसि ही श्रपनी विजय होती है। वह चेतना भगवती है। श्रीर 
उपयोग क्‍या है कि उसका परिणामन | इस चेतना गुणा वे उपयाग पर्वायसे रचा हुआ 
जो मालूम पडे वह जीव है। गुणा हुआ चेनन, पर्याप हथ्मा उपयोग । 


अ्रचेतन क्या ?--अचेतन है कौन ? जिसमे कि चेननात्मकता नहीं है। चेतना 
उपयोगसे सहचरित होती है । कोई थक्ति. पर्यायथृन्य नहीं होती । कुछ भी परिणशाति 
मादृम पढे, कुछ भी भेद मालूम पडे, परिणमन जचे, तुरन्त उसका द्राधारभूत थक्ति 
मान लो । आत्माम चेतना शक्ति है उसका जहाँ भ्रभाव है, वाहर भीतर जहाँ भ्रचेतनता 
मालूम पडे उसे कहते है श्रजीव। ग्रर्थात्‌ बाहरमे चेतनात्मक पन्णिति नहीं है, 
अन्तरमे चेतना शक्ति नही है । 


परिणतिको कहते है बाहरी चीज भौर शत्तिको बहते है आ्ान्तरिक चीज 
क्योंकि परिणति तो उठती है निकलती है, जाती है, विलीन होती । परिणतिका 
नाम वहिस्तत्त्व भी है श्लोर गुणका नाम है अनस्तत्त्व। जो बाहर से अचेनन है, 
भीतर भी अ्रचेतन है, ऐसा जो पदार्थ है वह अजीव कहलाता है। अपने को काम क्‍या 
है * श्रजीवमे हटना और जीवम लगना । 


ज्ञायकस्व पके यात्रीकी मार्गसे कठिनाइयाँ--जीव शुद्ध ज्ञायक स्वरूप है, 
नित्थ श्रविनाशी है उस ज्ञायकस्वरूपकी कसे पहिचान हो तो धायकस्वस्पका यात्री 
जब चनता है तो उसे रास्तेमे बहुत घाटियाँ मिलती है जिन घाटियोको पार करना 
एक प्रवल जानसे हो पाता है | पहली घाटी तो यह है कि जो दिखनेवाले पदार्थ है, 
याने वैभव, सोना चाँदी आदि ये तो पहिली घाटियाँ हैं। इस घाटीको पार क्या 
अर्थात्‌ इस घाटीमे उपयोग न अश्रटका तो उसके बाद परिवारकी घाटियाँ आती है । 
उममे भी उपयोग अ्रटक जाता है। इस शरीरकी घाटीकों पार करके श्रागे बढने 
पर कीति, प्रतिप्ठा आरदिकी और भी घाटियाँ आ्रातो है। भीतरमे एक नहीं अश्रनेक 
घाटियाँ होती हैं जो दिखती नही हैं पर श्रन्तरमे चोट देती रहती है इन सबसे झागे 
वढनेपर प्रागे क्या है वह ? भावकर्म मिलता है, भावकर्म मैं नही हूँ, इससे भी जुदा हें 
ऐसे भावकर्मसे आगे वढ कर चलें तव एक घाटो मिलतो है अल्पविकास की । 
श्रात्मीय विकास--अभ्रल्प विकास आ्रात्माके भुणकी कला है, वह मिमित्तके 
सदभावसे नही होता है। निमित्तके अ्रभावने होता है। हमारे छुटपुट ज्ञान ज्ञाना- 
वरण कर्क उदयसे नही होते है किन्तु ज्ञानावरण कर्मके क्षयोपशमसे होते हैं। 
ये सब छुटपुट विकास भी घाटिया है, इनमे भी यह जीव श्रटक जाय तो आगेकी यात्रा" 


गाथा १२८, दिनांक ६-२-६३ १५७ 


खतम है| उनसे भुजरे तो आगे घाटियाँ मिलती है पूर्ण विकाशकी दृष्टि, जैसे कि 
वह केवलज्ञानरूपमें हुआ, अनन्त ज्ञान दर्शनादि रुपमें हुआ, जैसे भगवानको जानते हो 
कि वह अनन्त ज्ञानी है, अनन्त द्वप्टा है, इस रूपमें अपने ज्ञायक स्वरूपकी पहिचान 
में लगे तो यह भी घाटीमें अटकना है क्योंकि इस दृष्टिके रहते भी विकल्पोंसे 
छुटकारा नहीं । इससे भी आगे गुजरो तो कहीं मिलृता है शुद्ध आत्मतत्त्व। अलग 
यह बतानेकी चीज नहीं, न किसी अरद्वक्तिकी चीज है किन्तु वह अनन्य ज्ञायक स्व- 
रूप आत्मतत्त्व जो है सोई है। आत्मानुभृतिके समय शरीरका भान नहीं, विकल्प है 
नहीं, चर्चा है नहीं, वुद्धितति वहाँ छुछ है नहीं, वहां तो एक विलक्षणा आनन्द 
का झनुभव है और वह आनन्द उस अनुभवके चेतनेको साथ लिए हुए है । ऐसी 
स्थिति उस आत्मानुभृतिमें होती है। उस अनुभवके द्वारा आत्माको पहिचान लेना 
सुगम होता है और सत्य होता है। आअत्मानुभवसे जो झआात्मामें ज्ञान होता है वह 
पूर्ण स्पष्ट होता है। ऐसा जो आत्मतत्त्वका ज्ञान होता है वह पवका होता है, जैसे 
बाहुवलि स्वामीकी कोई चर्चा करे तो सामान्यतया ज्ञान तो हो गया किन्तु जो साक्षात्‌ 
दर्शन करे उसके ही स्पष्ट ज्ञान है। वह साक्षात्‌ ज्ञान इस चर्चामें नहीं है। इसलिए 
आत्माके जाननेके उपायमें मात्र ज्ञाका संचय न करो किन्तु घ्यानमें भी वृत्ति लावो 
तो आझात्मा अपने इस उपयोगमें उपयोगका विषय हो सकता है । 


इस प्रकार जीव और अजीव ऐसे दो भेदोंका वणंन करके जब दूसरे प्रकार 
से द्ब्यके भेद कहते हैं । 


पुग्गलजीवणिवद्धो धम्माधम्मत्यिकायकालड्ढो । 
वट॒टदि आयासे जो लोगो सो सब्वकाले हु॥ १२८ ॥ 


लोक झलोक विशेषकर निइ्चय---अब लोक और अ्रलोक इस प्रकार के विशेष 

का निरचय करना है। द्रव्यके लोकपता और अलोकपना ऐसी विशिष्टता है, क्योंकि 
अपने अपने लक्षण॒का स्वभाव पाया जाता है। चाहे आकाशका भेद लोकाकाश व 
गलोकाकाश कहलो, चाहे द्रव्यका भेद लोकपना, अलोकपना कहलो, प्रायः बात एक है, 
किन्तु नई पद्धतिका वर्णन है । जिसे साधारणतया ऐसा कह देते हैं कि झ्ाकाश के दो 
भेद है, लोकाकाश व अ्रलोकाकाश -उसे अब इस तरहसे देखिए कि द्रव्य तो सामान्य है, 
वह तो सामान्य वर्णन है पर द्रव्यके लोकता भी है शौर श्रतोकता भी है। जसे कि 
समस्त द्रव्य हैं और समस्त द्रव्योमेंसे भेद छाँटो तो यह निकला कि जीव है और अजीब 
हैं। उन समस्त द्रव्योंमेंसे इस तरहका भेद छाँटते हैं कि लोकत्वविशिष्ठ और अलोकत्व 
विशिष्ट ऐसे दो भेद हैं । इसमें क्षेत्रदृष्टि ग्राथे कि यह तो लोकत्वविशिष्ट द्रव्य है 

जहाँ कि छह द्रव्योंका समृह हैं, वह झाराका सारा लोकत्वविशिष्ट है। जहाँ 


श्श्प प्वचनमार-प्रशचन पप्ठ भाग 


अ्रलोकता है वह शझलोकत्वविश्िप्ट द्रव्य है । यह एस तरह से देसना है कि यहाँ द्रव्य 
की व्यक्तियाँ नही वता रहे है, द्रव्यके व्यक्तिगत भेद नहीं बता रहे है। द्रव्य तो मान 
लो. एक नीज है। ज॑से ब्रह्ममों मान लो एक, जिसे सामान्य तच्च मानों, इस तरह 
की मान्यता लेकर चलो कि यह सारा जगा एय्मुप है। बह दिस रूप हैं ? द्रर्प 
स्वस्प है, सत्‌ स्वरुप है। कौन ऐसा है जो द्रव्य नही है ?े यौत ऐसा है जो सर नहीं 
है ? एकरूप है नत्‌ स्वस्प है, जो द्रव्य स्वरप है अब उस एफ द्रब्यका एस तरहसे भेद 
कर रहे है कि द्रव्यके दो भेद है। जोकत्वविभ्िष्ट द्रव्य और अनोकत्वत्रिथिष्ट द्रव्य । 

लोकत्वशलोकत्वत्रिशिष्ट द्रव्य--आकाशण द्रव्यपर प्रधान दृश/टि देशर बहें तो 
आ्राकागक भेद २ है--(१) लोकाकाद श्रौर (२) अलोकाकानम । यहाँ श्रद्वत पद्धतिकी 
दुप्ठि करके चल रहे है कि ज़गतऊे समस्त पदाथ एफ है जिसे द्रव्य नामसे कहा है । 
केवल एक श्रद्व तकी जैलीसे इसको समभाना चाहिए सर्वम्‌ एफम्‌, सन कुछ एक है । 
वह उय्या है जो सर्वव्यापक है १. ऐसा वह सब कुछ एक है, फिर उसवा यह भेदीकर्स 
है कि कोई जीव है, कोई पुदुगल .है, कोई धर्म है, कोई- श्रधमं है श्रादि । फक उतना 
गाता है उस श्रद्वत कथनमे और यहाँ कि वहाँ तो यह मानकर चने कि सव एक 
है और उसकी ये तरगें है, और ग्रहूँ भी यह मान कर-चलेंगे कि ये सव एक है मगर 
यह प्रदेशवान एक नही है । सर्वंसावारणवृत्तिग्ील द्वव्यत्व स्वसूपत. एक है और फिर 
वही जो कि द्रव्यम्पसे माना गया तत्त्व है उमके वानेमे फिर भेद कल्पनाएँ हो, यह 
उस एक द्रव्यकी तरग है। यह तरण द्रव्यत्वमे नही, यहाँ उपयोग ही तरग है । ऐसी 
दृष्टि लगाकर द्रव्यके भेद कर रहे है कि द्रव्य दो प्रकारदे' होते हैं, एक लोकन्वविधि- 
प्ट ओर दूसरा अलोकत्वविधिप्ट | आरकाणकी वात नहीं कह रहे हैं कि एकदम कही 
आकाश दूट कर दो हो यया हो । द्रव्यके भेद विये जारहे हैं क्रि लॉक्त्वविधिष्ट 
ओर अझलोकत्वत्रिशिप्ट । यहाँ द्रव्योकी समवायात्मकताक्रों लिकर जो पिण्ड' आदि हो 
उसे लोकत्वविशिप्ट द्रव्य कहते है श्रौर केवल श्राकाभात्मकताकों कहते है अ्लोकत्व- 
विभिष्ट सूरिजी का यह नही कहना है कि जहाँ आकाशमे ६ द्रव्य रहे उसे लोक और 
जहाँ न रहे उसे श्लोक कहते है। क्योंकि, ऐसी हृप्टि वननेमे ही यह बुद्धि न श्रायगी 
कि एक मानें और एक मानकर उसकी तरग निकालें, उसका श्रवयव वनावें, ऐसी 
वृद्धि नही श्राती है, इस कारण भी यो कहा कि लोक क्‍या है ? 

लोक क्या ?--६ द्रव्योमे जो समवायात्मकता है वह लोक है | यहाँ लोकत्व- 
विशिष्ट द्वव्यत्वके श्रवगममे ६ द्रव्योको श्रलग नही करना चाहिए, इसलिए सीधा उस 
मर्मका सकेत कर सके इस तरह॒का वर्णन भी किया गया है कि जितने झाकाशमे ६ 
द्रव्य पात्रे जाये उसे लोकाकाश कहते है । हम जिस द्रव्यके भेद करें उसके ही भेदोकी 
सन्‍्मुखता रहनी चाहिए। ६ द्रव्योको जो समवायात्मकता है वह है लोक श्वर्थात्‌ उस 
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पूरे ममुदायकों कहा है लोक । जैसे कहते है नगर | और अगर यह कहे कि ऐसी जगह, 
जिसमे ऐसे मकान बने होते है, ऐसे लोग रहते हैं, और शभ्ौर भी वण न करते चर्लें 
तो वह नगरका सीधा प्रदर्शन नहीं हैं। नगरफों सोघा कहे कि यह नगर है, यह 
जंग्रत है वस हो गया, ऐसी दृष्टिमे कहना चाहिए इस प्रकार ये हुए लोक और 
अलीक । 5 द्रव्योकी समवायात्मकत्ता जिसके है वह लोक है। जिसमे है ऐसा नही, 
जैसे कि श्राकाण मे ६ द्रव्य हैं । किन्तु मंया ' जहाँ ६ द्र॒व्योकी समवायात्मकता है, 
वह है लोक श्रौर जहाँ समवायात्मकता नहीं है वह है श्रतलोक | अब इसका ही 
वर्णान करते है कि समस्त द्रव्योमे व्यापनवाला जो परम समस्त श्राकाश हैँ उस 
आझाकाअमे जितनी परिणतिमे जीव पुद्यल जो कि गमन करनेकी और ठहरनेकी 
प्रकृति रखते हैं वे जीव श्र पुदुगल जितने श्राकाशम गति और स्थितिको किया करते 
है, और वे जहाँ हैं, वहाँ धर्म द्रव्य भर अ्रवर्म द्रव्य भी श्रा जाते हैं । धर्म द्रव्य कैसा है 
जो |जीवके पुदंगलोंके गमनमे निम्मित्तभूत है, ऐसा धर्म द्रव्य और श्रधर्म द्रव्य जो जीव 
पुृदगलकी स्थितिम निमित होता है श्रौर सव द्रव्योके - परिशमनका निमित्तमृत काल 
जिसमे नित्य दुर्ललित है इतने आकाशको तथा इन सब द्रव्योको जिन्होंने श्रात्महपसे 
कर लिया है, यह जिसका स्वलक्षण है, उसको लोक कहते है । लोक कहनेमे सब 
द्रत्योफ़ा समूह नजर झ्ाना चाहिए । ऐसा न नजर आना चाहिए कि यह तो इतना 
भ्राकाश है, जिसमे जीव रहता है, जिसमे पुदंगल रहता है श्रादि | क्या जीव श्राकाणमे 
है ? पुद्गल, वर्म, अधर्म, काल,” कया श्राकाणमे है ? ये पुदूगलादि आकाशको छोडकर 
अन्यत्र रहते हो और फिर उन्हे उठाकर आकाश में घर दिया हो तो कहे कि 
पुदुगलादि श्राकाशमें हैं । यह जिस दृष्टिसे वर्णन चल रहा है वह विनक्षण दृष्टि है । 
एक्क्रो महान्‌ बता दें, श्राधार बतादें तथा ४ द्रव्योकों श्राधेय वतादे तो ऐसी श्रनु- 
दारता यहाँ नहीं है। इसमे मममंकी वात है स्वतन्त्रता ६ क्‍या ? कि ६ द्र॒व्योका जितना 
मात्र समुदाय है वह लोक है। हम श्ररेन्जमेन्ट नहीं कराते हैं कि ये जितनेमे रहे, 
उतनेको लोक कहते हैं, ऐसा प्रवन्ध नही करवाना है । वह समस्त द्रव्य है, श्रौर वह 
द्रव्य दो प्रकारका है। (१) लोकत्वविथिप्टद्रव्य और (२) श्रलोकत्वविगिष्ट द्रव्य । 
देखो ग्रव्य तो एक रहा श्रौर वह द्र॒व्यत्व व्यक्तिम्पसे नही किन्तू जातिरूपसे । जो ब्रह्म 
मानते है, नानाद्वत मानते है वे भी तो जाति रूपसे श्रथवा व्यक्तिहष्प उपयोग 
प्रतिभासके आधारसे उपयोग वनाकर कह तो उनकी कोईसी मान्यता गलत नही है। 
एकान्त वनानेसे श्रद्व तकी मान्यता गलत हो जाती है । जैसे ब्रह्द एक है । क्या गलत 
है ” पर वह ब्रह्म कोई अलगसे चीज है श्रौर फिर यह उसकी पर्याय है, इस तरहसे 
दप्टि बनाना तो गलत है । 

ब्रह्म--ब्रद्म प्रदेशात्मक नही । श्रच्छा, मनुप्य प्रदेश मक है क्‍या ? मनुप्यत्य 
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कोई चीज है क्या ? अगर कोई चीज है तो हमे आँखो दिखादों । हमे पकूडा दो | आप 
यदि एक मनुप्पकों पकडा दें कि लो बह नसपएुप्प तो एक चीज हैं तो वह मनृग्य तो 
आ गया हमारे क्व्जेमे। अब तोंये सव दुृष्यमान जन मनृप्य नहीं रहे, गैर 
मनृप्य हैं । क्या ऐसी वान है ? मनुप्पत्तकों व्यक्तित्पसे नहीं देखना, किन्तु जातिकूयसे 
देखना है ' वह जाति एक चत्तावाली हो और सवमे फँंती हो ऐसा नहीं है, वह शक 
व्यापक है, वाहर नहीं है । किन्तु जिसका जो निर्ंव किया जारहा है, कि मनुष्य सर्वे- 
व्यापक है, अगर जातिकी हृप्टि रखकर करें तो मही वन जाता है और अगर व्यक्तिकी 
हृष्टि करके करें तो गलत हो जाता है| इसी तरह ब्रह्मका वर्णन यदि जातिकी दृष्टि 
करके करें तो जन सिद्धान्तके विल्कुल अनुक्तूल है । पन यदि व्यक्तिकी दृष्टि रखकर 
वर्णान किया जावे जैसे कि तुम्हारा पिता है तुम्हारा पुत्र है इसी तरह दुनियामे एक 
कोई ब्रह्म है ऐसा व्यक्ति वने ओर उसकी फिर यह तरग है यो माया वतावें तो यह 
वस्तुस्वरूप नहीं वनता। जानिमे कुछ विरोधकी वात न थी। इस तरह सब कुछ 
जगतमें एक है, वह क्‍या ? द्रव्य । अब उस द्रव्यकें जातिकी अपेक्षा ही लगाकर 
देखो, फिर जातिकी दृष्टि से देखो। भेद जब करते हो तो जिसके पभ्रभेद किए, 
उन्मुखता मे उस भेदके साथ रहना चाहिए । 
मूल भेद-- द्रव्य दो प्रकारका है । (१) लोकत्वविशिप्ट और (२) अलोकत्व- 
विशिष्ट | तो लोक क्सि कहते हैं कि जिसमे जीव श्र पुद्गल जो कि चलने ठहरने 
वाले हैं, वे जहाँ रहे, वे जितनेमे गमन कर सर्के, जितनेमें ठहर सके उसे कहते लोक । 
लोक क्सिे कहते हैं ? जितने में धमंद्रव्य और अधर्म द्रव्य एक पूर्ण व्यापकर ठहरे है 
चह है लोकाकाश । धमंद्रव्य अनादिसे है, आकाश भी अनादि से ही है, द्रव्य भी ये सव 
अपने क्षेत्रमे हैं, श्राकाश भी अपने क्षेत्रमे हैं, इस कारण उनमे आधार आधेव नहीं 
बताया । परमार्थहप्टिसे स्वत्प ही आधार है और स्वरूप ही आवेय है ।॥ इस दनन्‍ह 
बाँकी समस्त द्रव्य जितने हैं उनका समवाय ही जिसका लक्षण है वह लोक है और 
जितनेमे जीव और पुद्गलवी गति नहीं है, घमं द्रव्य और अधर्म द्रव्य अवस्थित 
नही है, केवल आकाश ही जिसका स्वलक्षण हो उम्रे श्रनोक कहते हैं । इन सब 
विभेषणोमे जीव पुद्गलकी तो गति और स्थिति करनेवाला बताया सो ठीक भी है । 
और अब धर्म और अधमर्मका व्यापक रहना (अवस्थित) वताया सो ठीक है, और 
कालको वताया कि जिसमे काल दुलंलित है, इसमे कालका स्वरूप कसा है सो कल्पना 
करो कि कोई भयानक सर्प या कुछ भी हो, दुनियामे, वा आसपासके लोगोमे खलदली 
मचा देता हो उसे कहते हैं दुर्ललित | इसी तरह काल द्रव्य ऐसा द्वव्य है कि जिसका 
निमित्त पाकर ६ द्रव्य निरन्तर प्रनिक्षय परिणमते रहते हैं, तरेड वरेड हो जाते है. 
शक क्षण भी कोई वस्तु विश्वाम चाह तो नही ले सकता है। कोई वस्तु प्र्थना करे 


गाया १२८, दिनाऊ़ ६-२-६३ १६? 
कि में झनस्तकानमे प्रतिन्नग परिशमता चला आया हुआ शक गया, एक समय तो 
सुर विद्वामसे रहने दो ऐ काल ! तृ यों परेशान करता है ? क्यों दुललित बनता है, 
सो जैसे जीमोमे सापक्री जीम अतिवचल है, ठपलपाती हुई है टडसी तरह कावका भी 
चचल हृप्टिका वर्णन है शि एक क्र भी जीव या अन्य कुछ बिता पर्ग्गिम नही रह 
सकता । मोदी हृष्टिसे मंत्र ही ऐसा हो कि यह चौवी है जैसी कल देखी थी वैसी ही 
आन है, दुदध भी नो फक नहीं है, पर ऐसा नहीं है । फर्क प्रतिसमय होता जाता है / 

क्षरा क्षरा वद्धि “--एक वबातक 5 वर्षम मानो कि « फिद ऊँचा हू श्र 
शक वर्यमं वह २ इन्च्र बट जाता है तो दया सालके ११ महीने, २६ दिन, २३ घटा, 
५६ मिनट तक रूख नहीं बटा, और एकदम ६० वें मिनटमे चढ़ ढों इच बढ गया ? 
बया ऐसा होता नहीं है ? उरा ऐसा हाता है कि एक मद्दीने तक कुछ न बट़ें और उसके 
चादम करीब पाव इच बढ जाय ? ऐसा भी नहीं है । कया ऐसा भी होता है कि वह 
शक घटमे बढ जाता है ? ऐसा मी नही हैं | क्या वह एक घटाके ५६ वें मिनट तक 
नहीं बढनता है और ६० वें मिनटमे बढ जाता है ? ऐसी वात भी नहीं ई। प्रत्यक 
समय उसमे वृद्धि हो नही है | अ्रगर प्रत्येक समयमे वृद्धि न होती तो साल भग्मे 
जी वह बढ ने थाता । दृ्यमान परिवतंन सृक्ष्मपरिवतंनके द्योत्क हैं । 

हप्टान्त “--जैसे एक चौवी है, यह ८-४ वर्ष पहिले बनी होगी, श्राज यह 
पुरानी नजर आरही हैँ। ऐसी जीग्यों श्रोर भू रग बाली यह चौकी पुरानी नजर 
आरही है| ता क्या कल ही यह चौवीं ऐसी होगई ? अश्ररे जिस दिन बन चुकी थी 
उस ठिनसे पुरानी बनती चली आरही है । श्रौर वहाँ धीरे-धीरे इतना परिवर्तन हों 
गया कि जो अब पुरानी दीखती है । जब यह पुरानी दीखती है तव हम सम लेते है 
कि यह पुरानी हो गयी। पदार्थ तो समय समय अश्रपनी नवीन नवीन परिर्शति करते 
चने जाते हैं। हम जिस ज्ानोगयोगके द्वारा चुछ जानते है वह ज्ञानोपयोग हमारे श्रन्त- 
मु हरनमे बनता है तव हम शेसा समझ पाते है । एक समयके उपयोगसे हम पदार्थोको 
नहीं जान सकते, क्योकि मलिनतामे निरपेक्षत्रत्ति नही होती । 

छदमस्थ श्रवस्थावी वात कह रहे है । श्ररहत सिद्ध एक सम्यकी पर्रखितिसे 
समस्त विध्चकों जानता है पर हम एक समयकी उपयोग वृत्तिसे पर परदार्थोक्ों नहीं 
सकते | यही छद्मस्थता कहलाती हैं । अन्तमु टूनंवृत्ति परम्परा हो तब इस वृत्ति को 
जान सऊते हैं | ऐसा जानते हुए भी क्‍या अन्‍्तमु हर्तके श्रन्दर समय समयपर नई नई 
दृत्तियाँ नही होती | होती है, हो, प्रत्येक समय हो, भिन्‍ने भिन्‍न हो किन्तु अन्त- 
मु हतंकी परिणशतिसतनिके बिना छदमस्थ श्रात्मा पदार्थकों जान नहीं सकता ।। टेखों, 
दीपकम तेल जलता है, तेलक़ी एक एक बूंद जलीं, वह बृद क्या अनेक नन्‍ही नन्‍हीं 
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बूदोका समूह नही है ? वह चिराग जिससे प्रकाश कर शबता है, वह प्रवाण जिससे 
होता है उस _तेलके एक बूंद वया अ्सल्यात तेल्रकी वूदे नही हैं ? वह अ्रमख्यात 
व दोका समृह है जिनको हम हाथीसे अलग नही कर सकते । पर उस दीपकके जलने 
का जो काम होता है वह उन नन्‍ही नन्‍्ही बूंदोमे से एकक्रा काम नहीं है, फिननु उन 
नन्‍ही नन्‍ही बूदोसे उत्पन्न परम्पराका काम है कि वह प्रकाश होता, ऐसा होने परभी 
नन्‍ही नन्‍्ही वृ दें कमश परिणमनमे, प्रकाशमे है मगर प्रकाशवृत्ति जिससे कि उजेलेकी 
वात बनी है वह अनेक बू दोका यूज है। इसी त्तरह छद्मस्थ अवस्थामें इतनी जो 
वृत्ति चलती है वह चलतो है वह चलती तो प्रति समय है पर उसका जानना, 
समभना रूप जो अ्र्थक्रिया है वह अनेक समयके उपयोगवी परम्पराम फीला है । 


हाँ, तो एक काल द्रव्य कितना काम करता है इस ब्रातफो तो देखों कि एक 
प्रदेशमे रहने वाला जो अश्रनन्त परमाण समूह वठा है उस सबके सबको, उनने समूचे 
धर्म द्रव्य, श्रधमं द्रव्य, और इतना समस्त प्राकाश और जीव जो जहाँ है उन सवको 
निरन्तर परिणमाते रहनेमे निमित्त है । 


भेया, अश्रव श्रागे ठेखो कि धर्म द्रव्य तो ३४३ घन राजू प्रमाण है। धर्म वरव्य 
एक अगुल मात्र स्थानमे निमित्त भृत काल द्रब्योका निमित्त पाकर याने एक प्रदेशपर 
स्थित काल द्वव्यका निमित्त पाकर परिणम जाता कि नही ? परिणाम जाता।(मगर सभी 
जगह काल द्रव्य है, भौर सभी जगह धर्म द्रव्य है। तो वे सव निमित्त बने रहते हैं १ 
यह तो ज्ञान दृष्टिसि मी कहरहे है कि काल नहीं होता तो कुछ नही परिणमता पर 
जसी जो अवश्थित वात है, युक्तिमे श्राती है, समभमे श्राती है । अमुक चीज अमुकका 
निमित्त पाकर परिणम गयी । भरोखेसे चौकीपर प्रकाश भ्राता है तो सूर्यका निमित्त 
पाकर यह चौकी प्रकाणरुप परिणम गई । ररोखा बद कर देनेसे सूर्यका निमित्त 
नही पाया सो प्रकाशमयताकी निवृत्ति हो गयी । यह तो साधारण वात कहरहे है, 
युक्तिमे श्राती है, किन्तु ऐसी परिणति होनेमे मनिमित्तकी कलासे, निमित्तके अझसरसे, 
निमित्तकी शक्तिसे उपादान नही परिणसता, पर यह उपादान स्वय इस काबिल है 
कि अमुकके परिणशामको निमित्त पाकर यह स्वय श्रपने कामकों अ्रपनी योग्यतासे 
श्रपना असर प्रकट कर लेता है। ऐसा निमित्त नैमित्तिक सवध सव॒ पदार्थमे होता है, 
पर पदार्थ अपनी परिणतिसे परिणमते हैं उसमे द्रव्यका नाम उपादान है। काल- 
द्व्यको पर्याय है समय । काल द्रव्यकी पर्याय निमित्त है। द्रव्य कभी भी निमित्त नही 
होता है । पर्याय ही पर्यायका निमित्त होता है। अब आगे कुछ गाथावोके बाद काल 
द्रव्यका वर्णन आने वाला है । 


काल द्रव्य क्यो अ्रमख्यात प्रदेशवाला नही और क्यो एक प्रदेश वाला है ? यह 
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क्यों निमित्त भूत है? स्वय झ्ागे कहेंगे । कालके सम्बन्धमे जिज्ञासा होती है कि वह क्‍या 
एक प्रदेशवाना कान द्रव्य है ? काल तो समयका नाम हैं । इसी काररणसे दवेताम्बर 
भावयोंन काल द्रव्य नही माना है। भौर, दिगम्वर सिद्धान्तमे काल द्रव्यको श्रस्तिकाय 
नही कहा है, पर द्रव्य माना है | काल द्रव्य वास्तविक द्रव्य है यह भ्रागे कहेंगे । यहाँ 
तो द्रव्यके दो भेद बता दिए कि एक लोकत्वविशिप्ट और दूसरा अलोकत्वविशज्ञिप्ट । 
यह द्रव्यके भेद बतानेकी एक विधि है । द्रव्य ६ प्रकारके है, यही सीधी पद्चति है । 
एक व्यक्तिके पमे द्रव्य एक चीज मानो तो उसका अ्रवयव कैसे वन जायगा यह वात 
यहाँ विशिष्ट पद्धतिसे चल रही है । 
द्रव्योेसि क्रिया और भावका निश्चय --श्रव द्र॒व्योमे क्रियावत्व और 

भाववत्त्व दोनो ही विशेषताओ्रोका निश्चय करना है । याने कोई द्रव्य जब कि 
क्रियावान और भाववान भी है तव कोई द्रव्य केवल भाववान ही है, क्रियावान नही 
है, ऐसी विशेपताका यहाँ निगचय करते है । 

उप्पादिट्ठिदिभगा पोग्गलजीवप्पगस्स लोगस्स । - 

परिणामा जायते सघादादों व भेदादो॥ १२६ ॥ - 


पुदुगलजीवात्मक लोकमे उत्पाद, स्थिति शौर व्यय --यपुदूगलजीवात्मक, 
लोकके उत्पाद स्थिति और भग होते हैंगये सव परिणामीके कारण व भेद तथा सघात 
के कारण होते है। श्राचार्य देवने यहाँ अपनी उस एकत्वपद्धतिको न छोडकर भ्रद्व॑ तसे 
हतके निकालनेकी शलीका मार्गदर्शन दिया है । धन्य है उन श्राचार्यश्रीके ज्ञानकी 
महिमाका । वे कहते है कि पुदूगलजीवात्मक इस लोकका उत्पाद, स्थिति और भग 
होता है भ्राचार्य श्रीने सीधा यो न कहकर कि पुद्गलमे उत्पाद, स्थिति व व्यय है- और 
जीवमे उत्पाद, म्थिति व व्यय-है, यो कहा द्रव्योमे उत्पाद व्यय ध्रौव्यकी-मुख्यता 
देकर कि पुदूगल जीवात्मक लोकमे - उत्पाद स्थिति श्रौर व्यय होता है । ये विशेषताएं 
द्रव्यमे इस कारणमसे हुई कि कोई द्रव्य तो क्रियावान और भाववान दोनो ही है। 
श्र कोई द्रव्य केवल भाववान है । 


क्रियाचान शौर भाववानका श्र्थ --क्रियाका अ्रथ॑ एक क्षेत्रसे दुसरे क्षेत्र तक 
जाना या उसमे कोई हलन चलन होना अ्रथवा एक क्षेत्रसे दूसरे क्षेत्रमे आना है। ये 
सभी क्रियाएं परिस्पद क्रियायें कहलाती है । और, भावका श्रर्थं यह है कि द्रव्यमे रच 
भी परिस्पद हुए विना और गति भी हुए बिना परिणमन पाया जाना। भवन 
भाव परिणमनक्रा नाम भाव है। दोनोके प्रर्थमे मात्र श्रन्तर यह है कि क्रियाके 
परिग्यमन गतिपुर्वक हैं जब कि भावमे परिणमन गतिपूर्वक नही है ।तो अन्ततो गत्वा 
परिशमन समस्त द्रव्योमे है। परिणमन द्रव्योके द्रव्यत्व गुण के कारण है। 


१६४ प्रवचनसा7-प्रवचन पष्ठ भांग 


भाववतीशक्तिप्म्पन्त द्रव्य --जीव, पुदुगल, धर्म, अ्धर्म श्राकाश, काल 
इन समस्त द्वव्योंमे परिणमन पाया जाता है जो इनकी भाववती श्चक्तिका द्योतव है । 


क्रियावतीशक्तिर हित द्रव्य श्रौर उनकी स्थिति --न्रियावती शक्ति ममस्न 
द्रव्योमे से जीव श्रौर पुदूगलमे है । धर्म द्रव्य लोकाकांथमे अवस्थित है। उसके व्यापने 
का श्रन्त लोकाकाणमे है। वहाँ क्षेत्रसे क्षेतान्तर नहीं होता । इसी प्रकार अ्रथर्म द्रव्य 
धर्म द्रव्यके समान लोकाकाशमे व्यापक और श्रवस्थित है। उसमें परिस्पद रच नी 
नहीं होता है । आाकाञ द्रव्य तो महाव्यापक क्षेत्र है ही। वह भी तो निष्क्निय है। धर्म 
द्रव्यके व्यापनेका श्रन्त है पर आकाशका श्रन्त कही नहीं है। कही कल्पना प्रके 
देखो कि इस लोकमे झागे वेंया है [क्या कुछ कल्पनामे बात आती है ? दया इस लोक 
के भ्रागे पहाडियाँ हैं, पानी है, मकान है ? श्ररे इस लोकके आआागे बुछ भी हों, 
पहाडिया हो, मकान हों, तालाब हो पर उसके श्ागे भी तो कुछ होगा । वया वही से 
भ्रत है ? उसके झागे फिर पोल नही होगा वया ? होगा । श्रत आ्रावाणके वारेमे सीमा 
की कल्पना नही हो सकती । श्राकाश भी व्यापक है | उसमे क्रियाकी कोई गु जाइश हो 
नही है । रहा काल द्रव्य । बह यचपि एकप्रदेशी ही है और लोकाकाशके एक एक 
द्रव्यममे अवस्थित है पर जो जिस क्षेत्रावगाहमे श्रवस्थित है वह वहो अवल्थित है, 
उसके भागे हेर फेर नही है, परिस्पद नहीं है, क्रिया नहीं है | केवल जीव और 
पुदूगल दो ही पदार्थ ऐसे हैं कि जिनमे क्रिया होती है । 


पुदूगल भौर जीव द्र॒व्योमि क्रियांकी सिद्धि --पुदूंगलमे और जीवमे क्रिया 
क्यो होती है ? पुदूगल और जीवकी क्रिया अ्रनैमित्तिक नही है। एक स्वभावसे वह 
चलता ही रहता हो ऐसी बाते क्रियाके वारेमे नही है, क्योकि यदि ऐसा ही स्वभाव 
है तो उन्हे निरन्तर चलते ही रहना चाहिए । त्तव उनकी स्थिति हो ही नही सकती है 
और फिर शअ्रधर्म द्रव्य वेकार हैं, उसका कभी उपयोग ही नही होगा, तो यह जी 
क्रियाशील होता है उसका कारण है भेद श्र सघात | पुद्गल द्रव्य है, यदि थोडा 
भी चला, हटा, परिस्पद हुआ तो समझो कि वहाँ या तो भेद होता है या सघात होते 
है । इसी प्रकार जीव भी श्रगर चला तो समझो कि वहाँ भेद होता है था सघात होता 
है । क्रिया होनेका कारण भेद और सघात है | सोई जीवके लिए है, सोई पुदूगलके 
लिए है । पुदूगल भर जीव ये दो पदार्थ भाववान हैं और क्रियावान हैं। क्योकि, थे 
दोनो पदार्थ परिसण्यामसे और भेद संघातसे उत्पन्न होते है, ठहरते हैं, भाववान होते 
हैं। इनसे परिणामकी वात स्पप्ट सिद्ध होती है । 


द्रव्योंमि परिणमनका और भेदसघातका काररा--पआ्राओ्ो ! श्रव हम विचार करें 
कि इनमे परिणाम वयो पाया जाता है ? ये ५ साधारण ग्रुण हैं इसी कारण इनमे 
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परिणाम पाया जाता है, जीव पुद्गलमे भी परिणाम पाये जाते हैं श्रौर परिणामोंके 
कारगा ही उनमे उत्पाद व्यय होरहा है। तव यह निर्णय करें कि भेदसघात पुद्गलमे 
कँसे होता है भर जीवमे कैसे होता है ? इस वातका निर्णय भी इस ही गायामे आगे 
चलकर किया गया है। दो पदार्थ तो क्रियावान भी है और भाववान भी हैं । किन्तु 
धर्म दब्य, अथमंद्रव्य, श्राकामद्रव्य और कालद्रव्य ये भाववान ही हैं, क्योकि परिणामसे 
ही इनका उत्पाद व्यय श्रीर श्रीव्य है, भेदसघातसे नही है । 


क्रियाल्प श्रौर भावरूप परिशमन-युदूगल, जीव,धर्म, भ्रधर्म,आाकाश शोर काल 
ये ६ द्रव्य है। इनमेसे जोव झोर पुद्गन ये दो जातिके द्रव्य ऐसे हैं जो कि हंलन चलन 
भी करते है और भ्रपनेमे भाव भी करते है। (पुदगलमे भावपरिणमन रूप, रस, गध, 
स्पर्शंद्ाा ददलना है । फ्रियापरिणमन उस क्षेत्रमे हटकर दूसरी जगह पहुँचना या वहाँ 
ही पडा हुआ हिलना है तथा इस प्रकारकी पुद्गलक्रिया हुए बिना क्रियापरिणमन हटे 
बिना चले बिना जो परिणमन होता है वह भाव परिणमन है,चलनेमे भी भाव होता 
है प: चलनेके कारण भाव नहीं होता है 4। जो चले विना परिणमे वह तो है भाव 
परिग्गमन, व परिस्पदम्प्य जो परिणशमन है वह है क्रियापरिणमन । परिणमनमात्र हो 
गया ब्सको भावपरिएमन कहने हैं। जैसे पुद्गलमे रूपका बदलना । वही का वही 
पदार्य है पर उसमें रुप बदल गया । 


मावपरिणमनका दुष्टान्त--जैसे झाम है, उसी जगहपर है, वहीका वही लठ- 
कता हुआ है, शाम सबसे पहिले होता है काला, इसके वबादमे नीलो बनता है, इसकेवाद 
में होता है हरा फिर पीला श्रीर फिर बादमे कुछ होजाता है लाल,ऐसा उस श्रामम रग 
बदलता है | सबसे पहिली वारमे कुछ काला श्राम होता है, फिर बदलते बदलते हरा 
पीला, लाल होजाता है। देखो श्राम जी एक पुद्गल द्रव्य है बह बहो का वही है 
परन्तु रुप बदल रहा है, र्सदि बदव रहा है, यही वदला हुआ भाव परिणमन है | 
पर टूट गया गिर गया, पालमे रखे दिया गया, वाजार चला गया, यह जो कुछ 
टुआ वह क्रिया परिणमन हुआ । परिणमनकों भाव और परिस्पदको क्रिया कहते 
है । अत भाववाव तो सभी द्रव्य है, क्योकि उनका परिणमनेका स्वभाव है । 


स्वस्पास्तित्वकी श्रज्ञानताजन्य मान्यताएँ--देखो भैया, द्रव्योकी स्वतन्त्र नैकालिक 
अक्तियोके न जाननेके कारग कतृ त्ववाद पनप रहा है, भश्रौर कतृ त्ववादका मोटा 
रूप पह है कि ईदवरने सवकों बनाया है पर यह वात चित्त में नही समाती कि पदार्थ 
स्वयं है और परिणमनेका थे स्वतन्त्र स्वभाव रखते हैं, सो परिणमते ही रहते हैं 
उसके अ्रटकनेका स्वभाव नहीं हैं । ऐसा न जाननेके कारण कंतृ त्ववादकी मान्यता। 
यह हो गई है कि ईव्वर समस्त ससारको वनाता है । यह तो कत्‌ त्ववादवालों की वात 
हुई, किन्तु कोई लोग जो ईब्वरका कत्त त्व नहीं मानते है पर उनकी यह मान्यता 
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कि मैंने यह घर बनाया, दूकान वनाई, अ्रमुक बनाया, कया कंतृ त्ववादका यह विकल्प 
नही हैँं। यह भी तो कत्‌ त्ववाद ही है। ईब्वरके स्वरपसे अ्नभिक्न पुन्प ई्वरकों 
विडम्वनाका कर्ता कहते हैं । 

पर्याथसुग्घोकी कत्‌ त्वजन्य मान्यताएं--पर्बा4मुग्ध जन अपने आपप* इतना 
ही कतृ त्त नही लादते और आग्रे वढकर अन्य पदा्थोमि भो ऐसा देखते है कि इस 
पदार्थको देखो मैंने यूं' कर दिया, उस पदार्थको यूँ कर दिया । वे पदार्थोको प्रेरणात्मक 
देखते हैं कि जैसे जव कोई किसीका हाथ खीचकर कहता है कि मैंने इसे इसप्रकार कर 
दिया, अर्थात्‌ अपने आपको किसी भी पर द्रव्यमे कुछ कर देनेवाला मानता है। जैसे 
मास्टर साहवने लडकेकों शिक्षित वना दिया, लडकेकों ज्ञानी वना दिया और जिस 
जगह चेतनताका नाता नही है ऐसी जगहमे भी कंतृ त्व मानता है) देखो ना, आगने 
हं। तो पानीकों गरम कर दिया, सुर्यने ही तो वस्तुओको प्रकाशित कर दिया । 

पदार्थोकी स्वत्तन्त्र शक्तिकी अस्वीकृति--यह नही व्याल है कि चटाई चौकी 
आदिसे प्रकाश है। क्या इनमे प्रकाशपना रच भी नही है ? फर्क यह है कि वह स्वय 
प्रकाश रखनेवाला पदार्थ है। और चौकी चटाई इत्यादि उस सूर्यका निमित्त पाकर 
चमक उत्पन्न कर लेते है । अब यह निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध बिना युक्तिके है नही, तो 
मैया ! कही कोई ऐसा कर बैठे कि श्राज तो उसने सिगडी पर रोटी बनाई और कल 
पानीमे रोटी बना ले ॥ ऐसा तो कोई नही करते हैं । 

चस्तुमे श्रस्तित्वकी सावाभाव दृष्ठि--निमित्तनैमित्तिक सम्वन्ध तो व्यवस्थित है 

वस्तुका सत्त्व कितना है ? इस ओर दृष्टि करके देखें तो वहाँ यह मालूम पडता है कि 
यह पानी भी एक पुदूगल है शौर यह श्राग भी एक पुद्गल है यह एकेन्द्रिय जीव है इस 
की चर्चा नही । प्रकरण दूसरा है । आगका निमित्त पाकर पानी गर्म होगया, इसमे एके 
न्द्रियका निमित्तनैमित्तिक सम्बन्ध नही हैं, इस नाते यह कार्य नही, वहाँ तो जो पुदुगल 
स्कध है उसका नाता चल रहा है| श्रव जैसे आग गम है तो इतनी बात हैं कि आग 
स्वय अपने गर्म स्वरूपको लिए है पर पानी गर्म स्वरूपको लिए नही है। गीत, उप्ण, 
स्पर्ण इस पानीमे भी होता है । सो यह पानी अग्निका सम्बन्ध पाकर शीतपर्यावको 
छोडकर गर्म पर्यायमे आ जाता है । निमित्त है, उपादान है, सव है परन्तु वस्तु कोई 
कितना है, जल कितना है, अग्नि कितनी है ? यह भी तो देखो । जल जितना है, 
क्या वह अपने प्रदेशसे वाहर भी दौडता है ? आग जितनी है क्‍या वह अपने प्रदेशसे 
आगे भी दोडती है ? आग यदि दो हाथ आगे जल रही है और ठडके दिनोमे ताप 
रहे हैं तो गर्मी आयी और ठड मिटी । यह गर्मी भी उससे निकलकर नही आयी, किन्तु 
आगकी सन्निद्धि पाकर जो सूक्ष्म स्कघ है वह गर्म अवस्थाको प्राप्त हुआ । इसी तरह 
गर्म स्कथका चिमित्त पाकर अन्य स्कथ ग्रे अ्रवस्थाओ्ोको प्राप्त होकर बना हुआ है 
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ओर घरीरके परासकी गर्मीके सूक्ष्म स्कवोकों निमित्त पाकर यह दारीर भी शीत 
अवस्थाको छोडकर गरम अवस्थामे आया । 


मिमित्तनेसितिक परिखमन सम्बन्ध--निमित्त नैमित्तकका विरोध नहीं करना 
है | पदार्य किस पर्यायमे किस-किस को निमित्त पाकर किस रूप परिणाम जाते है ” 
यह निमित्तनमित्तिक व्यवस्था है, किन्तु उस काल भी निमित्तनैमित्तिक सम्बन्ध ठीक- 
ठीक चल रहा है अ्रललटप्प नही । 

स्वयोग्यता ही में व्यवस्थित परिणमत--देखो मैया, पदार्थ अपना कितना 
अस्तित्व लिए है ? कितना उसका स्वम्प् है और वे पदार्थ केसे परिणम जाते है ? 
निःचयदृप्टिसे देखो तो समस्त पदार्थोकी स्वतत्रता स्पष्ट नजर आने लगती है। सब 
पदाथोमे परिणमन स्वभाव है, ऐसे स्वभावत परिणत पदाथोकी व्यवस्थामे कोई 
लोग मानते है कि तीन देवता हैं, जिन्हे ब्रह्मा, विप्णु और महेश कहा जाता है । ब्रह्माक 
काम है पदार्थोकी उत्पन्न करना, महेशका काम है पदार्थोका नाथ करना और 
विष्णुका काम है पदार्थोकी रक्षा करना। इस श्रकार उत्पत्ति रक्षा श्र विनाञा 
इन तीन प्रकारके परिणमतोक्रे बिना तो काम नहीं बनता है। इन तीन प्रकारकी 
परिणतियोमे जो द्रव्योकी तीन स्वतत्र योग्यवाएँ है उनके न माननेसे उनके स्थानके 
स्वभावपर विविध देवताओकी कल्पना करनी ही पडी, किन्तु वस्तुत ये तीनो देवता 
श्रौर पद्मर्थोंकी उत्पाद व्यय श्रीव्य झवितयाँ पदार्योमे तन्‍्मय है । श्रणु-अ्रु, सर्व जीव, 
सर्व पदार्थ थ्रिदेवतामय है, नाम कुछ रखलो नामका विवाद नही ; उत्पादका नाम 
ब्रह्मा, व्ययका नाम महेश और ध्रौव्यका नाम विष्णु | कारण कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश 
त॑ नो देवता अण अणुभे समाये हुए हैं। इनका स्थान अलग नहीं है। ये सर्व लोका- 
काणमे हैं और अ्रलोकाकाअमे भी है वैकुण्ठपर रहनेवाले, पहाडोपर रहनेवाते 
अथवा भ्रन्य किन्‍्ही स्थानोपर रहनेवाले अणु अखणमे सर्व चेतनोमे तीनो देवता विराज- 
मान हैं, श्र्थात्‌ पठाथोमे ये तीनो बक्तियाँ है उत्माद व्यय श्नौव्य । इन्हे चाहे ब्रह्मा, 
विप्ण महेश आदि नामसे कहो या सीबे इन विश्ञेपोंके नामसे कहो । 

द्रव्पस्थ॒भावके द्वारा वैज्ञानिक प्रमति--द्वव्यके परिणमनस्वभावको जाननेवाले 
जो वैज्ञानिक है, विज्ञानमें प्रगति कररहे है और विव्वको श्राइचर्यमे डालरहे है, वे 
जानते हैं कि पदार्य परिणमनका स्वभाव रखते हैं और ऐसे निमित्त को पाकर वें ऐसे 
परिणम जाते हैं, इसलिए उनका आविष्कारके लिए उद्योग होता है, उनका जुटाव 
किया जाता है। अमुकमे अमुक गैस मिले तो अ्रमुक चीज वन जाय, अ्रमुक चीज मिले 
तो हवा पानी वन जाय, पानी हवा वन जाय ! उन्हे निमित्तनेमित्तक सम्बन्धका पता 
है और पदाथोंके परिणमन स्वभावका भी पता है । 


श्च्द प्रवचनमार-प्रवचन-पप्ठ भाग 


स्वभाव च विनाव रूप परिणमनका दुृष्टान्त---हम दर्पणामे देखते है तो उसमें 
प्रतिधिम्ब, छाया परिणाम जाती है और जब भीट (दीवाल) मे देखते हैं तो प्रतिविम्ब, 
छात्रा परिशमती नही है। उसका कारण यह है कि दपणमे छायारूप परिण्ममनेकी 
योग्यता है, भीटमे छायाठप परिणमनेकी योग्यता नहीं है । जो छायात्प पर्णिमने 
की योग्यत्ता रखता है वह पदार्थ बाह्य पदाधोका सान्निध्य पाकर अ्रपनेमे छायात्प वन 
गया है, अभी सूर्यका उदय है उदय त्तो सबके लिए समान है, पर यहाँ विचिन्रना यह 
दिख रही है कि काला वोड्ड ज्यादा चमकता है, भीट उससे कम चमकती है, टीन 
'वर्गरह और ज्यादा चमकते है, काँच तो वहुत ही ज्यादा कान्ति पैदा कर लेता है 
और कही ऐना हो तो वह बहुत हो ज्यादा कान्ति उत्पन्न कर लेगा । सूर्य यदि इनकों 
प्रकाशित करता तो, या यह सव सूर्यका प्रकाश हो तो, एक ही सा सव चमकें ! 
सभीमे एकसा प्रकाश, एकसी चमक, एकसी कान्ति हो, कोई भी अन्तर न झावे । 


.,._- चमक दमक व प्रकाशमे अ्रन्तर--यह जो श्रन्तर दिखता है वह किस कारखणसे? 
इसी कारणसे कि जिस पदार्थमे जितनी स्वच्छता है, योग्यताके अनुसार सूर्यका निमित्त 
पाकर अपनी कान्तिसे अपने श्राप ही चमकता है । इन्ही वातोंको जिनको हम इस 
रूपमे कहते हैं कि निमित्तकी स>धि पाकर उपादान अपनेमे श्रसर पैदा कर लेता है । 
यदि हम यथार्थ शब्दोमे कहे तो समय ज्यादा लगेगा । वातें करते जायें तो घुमा घुमा 
कर वातें करते जायें । सिर दर्द हो तो वैद्यजी से कहो कि वैद्य जी ! कोई ऐसी चीज 
चतलातों जिसेंके सन्निर्धानका निमित्त पाकर सिरके अगोंमे वायुका परिचतंन हो और 
वायुपरिवर्तनके निमित्त मे इन नसोका कम्पन समाप्त हो जाये । भैया ! सीधा ध्यवहार 
यह है कि कोई दवा दे दो जिससे सिर दर्द दूर हो जाय । इतनी लम्बी चौडी वात 
व्यवहारमे नहीं चलती । व्यवहारमे तो यही कहा जायगा कि आ्रागने पानीको गरम 
किया, सूर्यने इसको चमका दिया, मास्टरने शिप्यको ज्ञान पैदा कर दिया आदि । 


दृष्टिमे स्ान्यताका दोष--भैया, ऐसा कहनेमे कोई द्ुराई नही है । पर असली 
वात तो समझमे रहना चाहिए | मास्टर साहव जिप्यको ज्ञान देते है तो किसका 
ज्ञान देते हैं ? अपना ज्ञान देते है कि कसी दूसरेका ? अपना ज्ञान अगर शिप्योको 
देंढे तो १०, २०, ५० थिप्योको ज्ञान देनेके वाद तो मास्टरकी दुर्गति हो जायगी, 
मास्टर कोरे रह जायेंगे । पर यहाँ तो देखो उल्टा हो जाता है कि मास्टर जितना 
बच्चोको ज्ञान देता है, उत्तना ही मास्टरका ज्ञान बढता जाता है। यहाँ तो यो देखा 
जाता है, क्योंकि मास्टर अपने ज्ञानका परिणमन कररहा है, ज्ञानको उपयोगमे ला 
रहा हैं। उसका ज्ञान भशौर वढता चला जाता है। मास्टरके इस ज्ञान और बतानेकी 
इच्छाका निमित्त पाकर जो शब्द वर्गणायें है वे शब्द रूपमे परिणम जाती हैं । उनका 
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अव्रग वर शिप्य लोग अयने ज्ञान स्वस्पमे बसे हुए ज्ञानका विकाश कर लेते हैं, 
शिप्य अपने ज्ञानका विकाश कर लेते है, मास्टर अपने ज्ञानका विकाश्न कर लेता है, 
पर कोई किसीको ज्ञान नहीं देता | कोई किसीका सुधार विगाड नही करता है । 
निमित्त तो है, पर पन्णिति तो परिणमनेवालेकी स्वयकी है | दूसरेकी परिणति लेकर, 
दूसरेका सामा लेकर अपना काम बनाता हो कोई, सो ऐसा कोई पदार्थ नही है। 
अगर कोई किसी दूसरेंका काम बनाने लगें तो जगतका श्रभाव हो जायगा । 


साभं दारी हानिकर--सामेदारीमे दुकान विगड जाती है। अ्रकेलेमे एक 
चित्तमे दूकनदारी की जाती है, उसमे उन्नति करली जाती है। साभेदारीको तो ठीक 
नहीं बताया है । इसमे वेई्मानी होती है तथा संजय बना रहता है | यह लोक व्यव- 
हाकी वात है। पहिले एक बेईमानी करता है फिर दूसरा बेईमानी करता है । इस 
त्तहसे दुकान विगड जाती है यदि कोई किसीको परिणमा दे तो या वह रहेगा या दूसरा 
रहेगा, कोई एक रहेगा या इसका अभाव होगा या उसका अ्रभाव होगा । निष्कप॑ यह 
होगा कि सवका अ्रभाव हो जायगा वहाँ दो नहीं रह सकते है | कौन रहे, व कोन न 
रहे ? वे आपसमे लड जायेंगे । सो भैया !' उपाधिका तो निमित्त है। परिणमता उपा- 
दान स्वय है । निमित्तन॑मित्तिकताके विरोधकों किया ही नहीं जा सकता है। कोई 
सत्र है, किन्तु वस्तुके स्वस्थकों भी देखिये कि वस्तु कितना है श्रौर दया करता है ? 
कोर्ट पदार्थ दूसरे पदार्थकों अपना कुछ पर्याय देदे ऐसा नही है, इस कारण पदार्थ सव 
अ्रपना-अपना सत्त्व लिए है, अपने ही परिणामोमे वे उत्पन्न होते हैं, व्ययको प्राप्त 
होते है, श्लीर ध्रोव्यको भी प्राप्त होते हैं। इससे शिक्षा क्‍या लेना है कि मैं श्रपने ही 
परिणिमंसि अपनी दमाएँ बनाता हैँ, विगाडता हूँ योर सदा वना रहता हूँ । इस मेरे 
प्रस्तित्वमे किसी दुूसरेका द बल नहो है । कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थका श्रधिकारी 
हो, मालिक हो, प्रभु हो, सुधार विगाड करता हो ऐसा नही है | मैं ही अपना परिणाम 
करता हूँ, श्रपनना जिम्मेदार मैं ही ह। चाहे अपनेको श्रच्छा वनाऊ चाहे बुरा वनाऊ, 
यह सव अगने ज्ञातपर निभर है । 


द्रव्पोके भाव--यहाँ प्रकरूत वात यह्‌ चल रही है कि ६ प्रकारके द्रव्योमे से 

जीव झौर पुदुगल थे दो तो भाववान भी हैं श्रीर क्रियावान भी है। शेप चार प्रकार 
के द्रव्य केवल भाववान है, क्रियावान नहीं है । 

भाध क्‍या है ?---श्रव प्रव्न यह उत्पन्न होता है कि भाव किसे कहते है? भाव 

कहते हैं परिणमनमात्रको, प्रदेशपरिस्पदको नहीं। परिस्पदकों छोड़कर यावनुमात्र 

परिगामन है, वह सब भाव कहलाता है । भाववान सभी द्रव्य क्यो है? इस कारण कि 

निरतर उन द्रव्योके परिणमनका स्वभाव है। और, परिणमनके ही साथ जिनका 
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अन्वयव्यतिरेक है ऐसा हुआ्ना उत्पाद व्यय क्रौव्य, सो यह त्रितयात्मकता भी सत्र 
पदायमि स्वभावत शाश्वत है । 

क्षरिकवादी मान्यता - त्रितयात्मकता तो द्रव्य और द्रव्योका स्वभाव है, 
किन्तु परिणशमन-स्वभावके विपरीत, क्षरिशकवादियोके यहाँ तो नई-नई वस्तुका उन्पाद 
माना जाता है, वे तो क्षणा-क्षणमे होनेवाले तत्त्वोकों पदार्थ कहते हैं, भाव नही कहकर 
नये-नयरे पदार्थ उत्पन्न होते है और उत्पन्त होकर ही एक क्षण रहकर नप्ठ हो जाते 
है, ऐसा बताते है । सो यह मात्र पर्यायह॒प्टिसे ठीक है । 

द्रव्यकी भाववती शक्ष्तिकी सिद्धि--अ्रच्छा यदि भाव ( परिणमन”) नहीं है 
और नया पदार्थ ही उत्पन्न होता है तो उनका स्मरण रहना, ताता न टूढना ओर उस 
उस ही जातिका पदार्थ होना इस सबका क्या कारण है ”? तो वे क्षरिकवादी उत्तर 
देते हैं कि यह सव सन्‍्तान है । पदार्थ नये-नये उत्पन्न होते हैं। पर उनके सच्तान 
होते हैं ओर इसी कारणसे स्मरण चलता रहता है । आपके घरीरमे नई-तई 
आत्मा उत्पन्त होती है। जो नई-नई है वह भिन्‍न-भिन्‍न ग्रात्मा हुईं | अ्रत यदि 
यह आत्मा है तव यह प्रग्न हो सकता है कि पहिली आत्मा जो नवीन ही है उसे 
अपनी पूर्वकी आत्माका स्मरण क्यो रहता है? जिस प्रकार भिन्‍न जरीर्मे नहने 
वाली एक श्रात्माकी करतृतका स्मरण दूमरे शरीरमे रहने वाली आत्माको नही 
होता । अन्य व्यक्ति क्या सोचरहा है ? क्या आप दूसरेका कुछ श्रनुभव कर लेते है ? 
नहो । इसी प्रकार एक ही शरीरमे रहने वाले भिन्‍न-भिन्‍न आत्मा हैं तो पहिली आत्मा- 
वोकी बातका स्मरण नही होना चाहिए । जब नये-न्ये आत्मा उत्पन्न होते हैं तो वे तो 
स्वतन्त्र ही हैँ । जंसे भिन्‍न-भिन्‍न शरीरमे रहने वाला भ्रात्मा स्वतन्त्र है। तो एककों 
दूसरेकी खबर नही रहना चाहिए | क्षणक्षणमे उत्पन्न होनेवाले उन आत्मावोकी 
स्मृति नही होनी चाहिए, क्योकि कल काम किया था किसी दूसरे आत्माने और 
आज एक कोई नया आत्मा काम कररहा है। एक ही गरीरमे स्वरूपकी यह वात 
वोलरहे हैं । आज भो कहते हैं कि मैंने कल क्रिया था यह, तो क्षरिकवादमे आजका 
आत्मा कल था नही ( यह क्षणवाददर्शनकी वात कहरहे हैं) फिर पूर्वके रूपमे 
थह स्मरण क्यो होता है ? इसके समाधानमे इस दर्शनमे क्या कहा कि पहिली वातका 
स्मरण तो इस नवीन श्रात्माको इसलिए होता है कि उसकी सनन्‍्तानमे वह आत्मा उत्पन्न 
हो गया । उस कूलमे उत्पन्न होनेसे स्मरण होता है। जैसे दीपक जलता है और प्रत्तिसमय 
अनिक्षण नया-नया बूंद जलता है तो नया-तया बूंद जलकर भी दीपक अपना काम 
निरन्तर करता है । दीयक भ्रक्राह्ममान है, उसमे यह अन्तर नही झआ पाता और क्रिया 
करनेमे वह दीपक एक सा ही रहता है, तो नवे-नये बूंदोका नया-तया दीपक वनकर 
भी, ( एक चिगीकी वात कह रहे है, एक दियाक्नी वात कह रहे हैं ) नये-नये बूंदोके 
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नये-तयं दीपक लगातार बनते हुए भी उनको सत्तान एक है इसलिए उन प्रकाशमय 
क्रियावोमे श्रन्तर नहीं पडता । इसी तरह एक घरीरमे नयी-नयी श्रात्मा प्रतिक्षण 
उत्पन्न होती है तव भी सन्तान होनेके कारण उनमे, उनकी क्रियामे अ्रन्तर नहीं पडता । 
यह उनका समाधान है । दूसरी वात पुछी गई है कि यह क्यों स्मरण होता है कि मैने 
कन यह किया था, क्षर्िकवादके दर्शनकी वात चलरही है, प्रश्त--जव वबा श्रात्मा 
उत्पन्न होता है तो वहाँ उनके क्रममे अन्तर नहीं पठा तो न सही, सन्‍्तान है, मगर 
इस रूपसे क्यों स्मरण होता है कि कल मैंने यह क्या था। उत्तर उसका यह दिया 
है कि जो श्रात्मा नप्ट होता है वह नप्ट होते हुए श्रपना श्राकार नवीन श्रात्माको नौप 
करके नप्ट होता है | देखों सीधी वात नहीं माननेपर क्रितनी वालें माननी पड रही 
हैं । नप्ट होने वाला आ्रात्मा उत्पन्न होनेवाले आत्माको श्रपना संवंस्ध झाकार सौंप 
करके नप्ट होता है। जब अनना सर्वस्त्र सौप दिया तो दूसरी आत्मा भी उसकी ही 
तरह इस श्राकार रूपमे ही भाव बनाता है | पर इन दोनो प्रब्नोका हल वम्तु-मिद्धान्त 
से यह है कि आत्मा एक द्रव्य है और वह भाववान है । यह सीधा उत्तर है। 
परिणमनमे और उत्पाद व्यय श्रौद्यमे श्रव्रिनाभाव सम्बन्ध--भाव होते हैं 
तब तो उसमे उत्पाद व्यय श्रौर श्नौव्य माना जाता और उत्पाद व्यय ध्ौव्य हो तो भाव 
माना जाता | तो परिणमनस्वभाव है द्रव्यका श्रौर इसी कारण वह परिणमन करता 
है | उस परिणमनके साथ उत्पाद व्यय क्रोब्यका श्रन्वय व्यतिरेक हैं । परिणमन 
हो तो उत्पाद व्यय श्रौव्य जरूर हो । उत्पाद व्यय श्रौव्य ही तब हो परिणमन वन 
मकता है । परिणमन न हो तो उत्पाद व्यय ब्रौव्य कुछ नहीं हैँ व उत्पाद व्यय थ्रोव्य 
नही हो तो परिणमन भी कुछ नही है । इस तरह परिणमनके साथ जिग्होने भ्रन्वय 
व्यतिरेक पाया है ऐसे उत्पाद व्यय प्रौव्य करि सहित समस्त पदार्थ भाववान 
होते है । 
परिशमनस्वभावकी श्रद्धा ही समस्याका हल--परदार्थोका यह परिगुमन- 
स्वभाव मान लेनेसे कितनी वातोका हल होता है । अनेक समस्याझ्रोका इससे हल 
होता है । किसीने किसी वस्तुरा कुछ कर डाला इसका भी हल होता है। इसमे 
कितना अ्जान दूर होता है श्रीर मोक्षमार्गमे इस वस्तुस्वरूपके यवार्थज्ञानस कितनी 
उन्मुखता होती है । विचारों तो भातिके लिए, मुक्तिक लिए क्या करना है ? मात्र 
भीतरमे सत्य ज्ञान करना है । इसके अ्रतिरिक्त अधिक वया करना है। भैया, जानके 
बिना मुक्ति नहीं होतीं है । 
तप सयम क्या है--अ्रव तप सथमका भी मर्म क्‍या ' सो सुनो, हमारा जीवन 
सब वबातोपर निर्भर है, खाना, पीना और ठडी गर्मी इत्यादिकी वेदनाका निवारण करना 
हूँ, इन्ही सबसे जीवन चलता है और पहिते बँचे हुए ,कर्मोका विपाक भी चनरहा है। 
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उस विपाकमे कुछ सोचता है, कूछ बोलता है, कुछ कायप्रवृत्ति करता है ऐसी स्थितिमे 
वह ज्ञानी पुरुष क्‍या करे ? विरखत पुरुष तो जो कुछ करता है बस वही सयम है 
देखकर चलना, समितियूर्वंक कार्य होना, पापोंका त्याग करना यह सव प्रवृत्ति होती 
है ओर बह किया जाता है| यह तो हुई प्रवृत्तिकी वात । 


परीषहादि सहदेसे श्राशय--लोग जान समककर गर्मीमे पर्वतपर तपते, ठडके 
दिनोमे नदियोंके तटपर ध्यान लगाते, वर्षाऋतुमे पेडोके नीचे तप करते और-और भी 
तरहसे तप करते, तो, यह सव क्यो किया जात्ता है ? यह सव इसलिए किया जाता 
है कि आशमससे प्राप्त किया हुम्रा ज्ञान, वस्तुस्वस्पविधयक्र यह ज्ञान कप्ट आनेपर, 
कर्मोका विपाक आनेपर विचलित न होजाय, यह आत्मा सक्लिप्ट न होजाय, यह 
अपने उपाजित ज्ञानकों न खो बैठे, इसके लिए प्रयोगात्मक एक हृढ विश्वास फिया जात 
है। अनशन आदिका अ्रम्पास क्यो करना चाहिए ? अ्रनणन इसलिए किया जाता है 
कि कदाचिन्‌ कितने ही दिन श्राहारका योग न हो तो उनको समता न बिगड़े, उनकी 
जानपद्धति न टूटे । इसी तरह अन्य अन्य तपम्याश्रोकी वात समझो । एक वात तो यह 
है, दूसरी वात यह है कि इन जीवोके साथ जो कमंविपाक चलरहे हैं उसमे अवुद्धि 
पूर्वक और कुछ बुद्धिपूर्वंक भी रागद्व पविषयक भाव चलते है । उन तपस्याओमे यह 
उपयोग निमंलताकी ओर वढता है, विपय कपायोकी ओर नही लगता, विपय कपायो 
की ओर उन्मुख नही होता है, तव आर्मध्यानके लिए रास्ता मिलता है, इसलिए 


तप मयम आदि किए जाते हैं। पर इनका भी मूल उद्दडेय विश्रामसे प्राप्त किये गयें 
ज्ञान भावकी रक्षा करना है । 


मोक्षमार्ग क्या है २--यथार्थ दर्शन होना, यथार्थ ज्ञान होना व ऐसा ही ज्ञान 
वनाए रहना इसीका नाम मुक्तिमार्ग है। जहा यह देखरहे हैं कि परवस्तु अपने-अपने 
स्वस्पमे है, परिणमन स्वभावके कारण अपने झापमें परिणमते रहते हैं। किसी 
वस्तुका किसी वस्तुके साथ रच भी सम्बन्ध नही है । वहाँ ऐसा देखनेपर मोहभाव नही 
रहता । भैया, जो पदार्थ विभावरूप भी परिणमते है, विकारल्प भी बनते हैं उनके 
अन्दर ही ऐसी योग्यता है, ऐसी कला है कि वे अनुकल निमित्तको पाकर श्रपनेको 
अपनी योग्यतासे इस प्रकारका वना लेते है । देखो तो, जगतमे जितने भी पदाथ है वे 
सब अपना-अपना मसत्त्व लिए हुए है । 


राग और आसक्ति फ्या--धरमे जिन स्त्री, पुत्रॉसे राग किया जारहा है, वे 
क्या चीज हैं ? आ्राशक्ति की जारही हैं, वे क्या चीज हैं ? जिनका विपय करके आत्मा 
रागी वनरहा है, मोही वनरहा है, उनका इस आत्माके साथ क्या भम्वन्ध है ? कुछ 
भी तो सम्बन्ध नही है। ये राग करनेवाले जीव एकाकी नाटक खेलरहे हैं, वहासे 
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इन्हें दुछ नहीं मिलता है । दुसरे लोग कुछ राग नही उत्पन्न करते, दूसरे लोग किप्रीकी 
परिणति नहीं बनाते, पर थह अपने आ्राप ही अपनी थुन बनाकर आपही रत 
होरहा है । 


प्राणी स्वप्रके विनय खत्व --एक छोटीवी घटना है कि तीन चोर चोरी 
करने नारे थे, रास्तेमे उन्हें एक नया आदमी मित्रा । उस नये आदमीने पूछा कि 
भाई वहाँ जारहे हो ? तो वे बोल चोरों करने , मुफ्तमे ही हजारो, लाखों रुपया ऋुरा 
लावेंगे तो वोता कि हमे भी साथमे ले चतो । सो चोरी करने एक गाँव गए । किसी 
धनिक बूढके घरमे वे घुम गए और चोरी करने लगे। उस बूढ़े आदमीकी नींद खुल 
गयी । खास दिया तो तीन घोर निकल कर भाग गए। श्रव एक श्रनसिखा चोट रह 
गया । उसे कही छिपनेकी जगह समझे ने आयी सो जो मकानकी म्थारों होती है, 
उममे स्थान रहता है, वही जाकर बैठ गया । उस बूढ़ेने हल्ला मार॑ दिया, सभी गाँवके 
लोग जुड गए । कोई पूछना है कि क्तिने चोर थे ? तो बोला भाई हमे नहीं मालूम ] 
'किसीने पूछा कि क्या ले गये ? तो बोजा कि मैंते कुछ नहं' देखा | किसीने पूछा कि 
किधरसे श्राए थे ? तो बौला हमे क्या मालूम | दसो श्रादमियोंने दसो तरहके प्रग्न 
किए । जब बुड़ढा बहुत ही परेशान हो गया तो भुमलाकर वोला कि मैं क्या जानू, 
यह तो ऊपरवाला जानते | उस बूढेके मतमे ऊतरवालिका अर्थ भगवानसे था, पर ऊपर 
वैठा हुआ नया चोर कहना है कि हूँ, हमी क्यो जानें, वे साथ वाले तीनो चोर क्यों 
न जाने ?ै वस वह पकड़ लिया गया श्ररे पूछनेवाले अपना परिणमन कररहे थे, 
उत्तर देनेवाला अपना परिणमन कररहा था, पर उस चोरने श्रपने आपही भाव 
खनाकर श्रपना प्रर्थ लगाकर अपने श्रापटी श्रयने फरावकी वात बोल दी। न्‍ 


पर द्रव्यराग उत्पस्त नहीं करते--ठीक नवीन उस चोरकी ही तरह ये जगतके 
रागी मोही जन, कुटुम्बके लोगोक़ों, मित्रोका, स्त्री पुश्रादिककों देखकर अपने भाव 
लगाकर,- विकल्प बनाकर अपने आपमे ही भ्रपना काम करते हैं । और रागी होते 
गहने हैं । यह एक तरहका नाटक है, दूसरा कोई नाचमे मदद नही देता, याने परिणत्ति 
नहीं करता है । स्वयं अपनेको रागस्पप परिणमाता व ज्ञानहुप परिणमाता है। पर 
शाति तो ज्ञानरूप परिगमे तब मिलेगी। यह सव ज्ञानमे श्राता है तो मोह नप्ट होता 
है श्रौर मुक्तिका मार्ग प्राप्त होता है । 


। भाववान ब्रव्योका भ्रवाधित परिणमन--इस प्रकरणमे यह कहा जारहा है 
कि सभी द्रव्य माववान होते हैं, निरन्तर परिणमते रहते हैं । कितनी जल्दी परिणमत्ते 
हैं ? कया प्रत्येक मिनटमे ? क्या प्रत्येक सेकेण्डंमे ? अरे एक-एक सेकेण्डमे श्रसख्यात 
श्रादलियाँ होती हूँ श्रौर एक-एक श्रावलीमे श्रगगिनते समय होते हैं। प्रत्येक समयमे 
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उसका एक पर्िणिमन चलता हैं। तो यह परिणमनचःः प्रत्येक परावस बढ़ीं तेजीसे 
चलरहा है । सो सभी द्रव्य भायतरान है । 

<यावान द्रव्य--भैया, पुदगल व जोब ज़ियायान ह, पहिले नो बह बतताने 
है, फिर प्रागे कहेंगे कि जीव भी क्लियावात होते है। बशवि यीयमेली क्षेत्र खेमान्तर 
की बात झाती है फिर भी क्ियाबान नो दोनो है फिर भी मुस्यता पुदू्गलकी रखो गयी 
है । जीव भी क्रियावानहूँ, पुदुगल भी क्रियावान है, किन्‍नु बत्ततानेके समय पुदुगलको 
मुख्य सपने बतना रहे हैं श्र जीवोके पीछे कुठ अपि श्र्थातव्‌ भी घन्‍द लगावर 
वतलावेंगे । जैसे किसीको कहे कि श्रमुकचन्दशों भाजन फराह्ों और अमृऊको भी 
करावो । तो पुद्गलको क्रियावान बतानेके लिए एदगल द्रव्य ज़ियावान हैं मुस्यस्पमे 
वगान किया और जीव भो क्रियावान हैं” ऐसा कहकर उसऊफो गोगसम्पसे पक्षियावात 
विवुत किया गया । 


क्रियावती शक्तिकी व्यक्तता--जीव व पृद्गलकी द्रियाझ्रोपर कुछ सोचिए । 
देखो भैया ' पुद्गलकी क्रिया तो कुछ व्यक्त मानूम होती है पर जीवकी क्रिया व्यक्त: 
नही माजूम होती है । दूसरी वात, जीव तो किसी समय श्रर्बात्‌ मुक्त होनेपर निष्क्रिय 
हो जाते हैं, फिर क्रियाकी व्यक्ति नही चलती, और प्रदगलमे ऐमा अ्रनन्तकाल तक नहीं 
होगा कि किसी पुदू्गलके लिए यह बात कही जासके कि पुदंगल संदाकों निष्क्रिय हो 
गया । इसी कारण क्रियातत््व की प्रसिद्धिमे पुदूगल द्रव्यका यहा मुन्यव्पमे वर्णन 
किया जारहा है। पुदगल द्रव्य जिनमे कामाणवर्गरायें भी हैं, परिस्पपदस्वभाव 
होनेके कारण भेद हारा भिन्‍न हो जाते हैं और नघातके कारण वे जुड जाते हैं, 
ऐसी स्थितिमे उनमे क्रिया होती है । 

परिस्पद शक्तिमे भेद सघात का कार्य ---कोई स्कघ जो कि शअ्रनन्त परमारणुवों 
का पिण्ड है, उसमें भ्रगर भेद होता है, वे कुछ अश्रलग-अलग हो जाते हैँ तो उनमे कारण 
है परित्पद । परिस्पद होता है तो उनका न्यारापन होता है । अभी देखो, लकडी भी 
कटती है तो ट्रकडे होते समय परिस्पद होता है कि नही ? यह मोटे रुपसे देखते हूँ । 
वल्कि मोटी चौकी जो अ्रपनेमे ऐसी लग रही है कि वह हिलती डुलती नहीं, फिर भी 
अनेक परमान्पु निकल रहे है| उसमे भेद होते रहते हैं इसका कारण परिस्पद है। 
वह अपनेको नही मालूम पड रहा है । मोटे रुपसे ऐसा लगता है कि यह चीज तो 
ज्योवी त्यो अवस्थित है, पर परिस्पद है तो ऐसा चल रहा है । नघातसे मिलता है 
सयोग और फिर भेदोमे भी व भेदसधातोमे भी यह भेद और सघात चलता है । भेदके 
कारण जो उनमे उत्पाद है, जो उनमे व्यय है, जो उनका अ्रवस्थान है, भ्रौव्य है 
उनमे यह पुदुगल क्रियावान होता है। जीव भी परिस्पदस्वभावी है। कर्म -और 
नोकम तो पुदूगल ही हैं वे भिन्‍न होते है व सयुक्त भी होते हैं। सो उनमे भेद व 


गाथा १२६ २१७५ 


सघात होता है ) कर्म नोकर्म पुद्यलोसे जीवका सयोग होता है भौर न्यारापन भी होता 


है । इस कारण जो उनमे उत्पाद व्यय प्रौव्य चलता है उससे जो जीव है वह भी 
क्रियावान है । 


जीवकी क्रिया सकारण--यहाँ यह वात आयी है कि जीवमे जो क्रिया 
चलती है उसका कारण है, अ्रकारण क्रिया नही है। भकारण क्रिया हो तो सर्देव 
क्रिया होगी । सो इस कारण यह कहा गया है कि कर्म और नोकर्मके उपस्गसे भेद 
होता है और सघात होता है । जीवमे कोई भी क्रिया हो, कर्म व नोकर्मके भेद और 
सधात हुए विना जीवकी क्रिया नही चलती | जैसे हम श्राप इतना डोलते चलते है, 
इसमे कारण, कर्म पुदूगल नोकर्म पुदगलका उदय होता याने नवीन कर्मका भी सधात 
होता रहता है | यह तो एक मोदी वात है । इसके साथ अनन्त कर्म पुदू्गलका भेद 
शोर सवात निरतर चलता रहता है । और स्कथधोमे तो भैया, उन्हीके समुदायमे 
अनेकोका भेद व अनेकोका सघात होता है । यह नही है कि हजार परमाणुवोंके पिण्ड 
में मे कोई स्थिर रहा करे ऐसे परमाणु तो भिन्‍न हो और उससे लगाव विलगावके 
परमाणु अलग हो । पुदुगलोमे ऐसा नही है । वहाँ सव एक प्रकारके है। कोई विगड 
जाय, कोई लग जाय, कोई हट जाय, मगर यह जीवोका जो भेद सघात कहा जारहा 
है वहाँ जीव तो एक हैं । जीवके साथ अनेक कर्म और नोकमंका भेद होरहों है, सघात 
होरहा है, याने विशिष्ट सथोग वियोग होरहा है । सयोग वियोगके कारण और 
परिस्पदके कारण जोवकी क्रिया होती है । इसी तरह जीव भी क्रियावान है। जैसे 
इस जीवित अ्रवस्थामे मनुप्य ही को लो । मनुष्य है, इसमे जो क्रिया हो रंही है सा 
कर्म नोकर्मके पुदुगलका श्रावागमन चलता ही रहता है, सो क्रिया होरही है और 
मरनेके वाद विग्रहयगतिका समय आता है तो वहाँ भी कर्म नोकमं पुद्गलोंके भेद सघात 
होते है । जब निरतर उदय चलरहा है तो यह भेद ही तो है। वद्ध जो कार्माण- 
धर्गंणायें हैं उनका यहाँसे निकल जाना उदय कहलाता है। माने वे कार्माणवर्गणाये 
भ्रन्य जगह पहुँच ही जायें ऐसा नही है । अन्य जगह जाँय, अन्य जगह जानेका नाम 
निकलना नही, कमंत्वकी जो परिणति है उसका हट जाना, इसी को कहते हैं कर्मका 
निकलना । श्रीर ऐसी स्थिति होते समय उसका निमितमात्र पाकर यह ज॑ वर्मे जो 


क्रिया चलती है वह क्रिया भेद सघातसे चलती है। इसी तरह ससारी जीवमे भेद 
सघात चलता है 


जीव पुदुगलके श्रतिरिक्‍त अन्य द्रव्योंसमे भेद सघात व क्रिया नहीं--इन दो 
द्रव्योके श्रलावा श्रन्य द्रव्यका भेद सघात नही है। धर्म द्रव्यके साथ भेद सघात नहीं 
लगा है, श्रधर्म द्रव्यके साथ भी भेद सघात कोई नही पाया जाता है। आकाश द्वव्यका 
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भी भेद सघान नही है । जैसे जीव श्रीर क्मता वन्यन झथया पुदुगल प्रार पृदगलका 
वन्धन हो वैसा या अन्य प्रकारवा बन्धन धर्म श्रधमऊफ साथ हो ऐसा नहीं है। झ्ाशाण 
द्रव्यका भी भेद सवात नही है, कान द्रब्यका नी भेद सघात नहीं है । इस चरह बस, 
अधम, आकाण और काल इन चारोमे क्रिया नह होती । ये द्रव्य >ियाबान नहीं है 

समानजातीय व शअ्रसमानजातोय द्र॒व्यपर्णय--ह$ यावान द्रव्य ? वे दो ही है । 
इसलिए इनमे समानजातीय द्रव्य पर्याय ह्लीर श्रसमानजातीय द्रत्यपर्याय राताहई। 
अनेक द्वव्योफे सम्पर्कम होनेवाली परिणतियों कहते ह द्रव्यपय/्य | एक जीव भार 
अनन्त कर्मवर्गंणायें व नोकमबर्ग गायें है उनम होनेवाते बन्‍्धनके काश जो व्यजनपर्याय 
होती हैं उसको श्रममानजातीय द्रव्य पर्याय कटने हैं, यह है एक चेनन और दावी अचे- 
तन । तो ये परम्पर विजाजीय होगये, एक जातिके नहीं है। इसमें होनेवाने प्रदेश- 
परिणमनको भ्रममानजातीय द्रब्यपश्णिमन कहते है। और स्वघोने समान जातीय 
द्रव्यपर्याय है । वहाँ पुदुगल-पुंदुगल मिलकर एक स्कपथवों प्राप्त हैं। वे समान-समान 
जातिके हैं । उस परिणतिको समानजातींय द्र॒व्यवर्याय बहते हैं। जिस कारण समान- 
जातीय द्र॒व्यपरिणमनमे और असमानजातीय द्रव्यपरिशमनमे ही शिया चलनो है। 
और अन्यमे नही चलतो है, इसी कारण दछियाका वाररण वताया है भेद और सघात 
इसीको गाथामे भी लिखा हैं कि ये सत्र जीव शौर पुदगलमे उत्पाद व्यय धौच्य जो 
होता है वह परिणमन भेद झौर सधातमें होता हैं। परिणमनके कारण तो भाववती 
परिणति हुई और भेद सघातके कारण इसमे क्रियावती परिणति हुई | इस तस्हसे 
इस प्रकरणमे आए हुए द्रव्योगे से विश्वेपता इस प्रवार बतायी गयी है कि समस्त द्रव्य 
हैं, उनमे क्रियावानकी विशेषता और भाववानवी विशेषता इस तरहसे दो द्रब्योमे पायी 
जाती है । 

द्रव्योंका स्वरूपावलोकन --यहाँ तक यह बताया गया है कि छटो द्रब्योमे 
से जीव भर पुदुगल तो क्रियावान हैं श्रौर माववान भी हैं, किन्तु बाकी के चार द्रव्य 
केवल भाववान हैँ । इस वरुनके पच्चात्‌ अ्रव वुन्दकुन्दाचाययं देव यह बतलानें 
हैं कि इन छहो द्रव्योमे गुणविद्ञेप हैं जिनके कारण ये छहो द्रव्य भिन्‍न-तिन्‍न 
लक्षित होते हैं । 


विशेषगुणोंसे विशेषताकी सिद्धि --द्रव्य सामान्यसे देखा जाय तो सब द्रत्य॑ 
हैं, सबमे श्रस्तित्व है, वस्तुत्व है, द्रव्यत्व है, भ्रगुरुलघुत्व है, प्रदेशवत्त्व है, प्रमेयत्व है । 
'इस प्रकार सामान्य ग्रुणसे तो द्रव्य सव समान हुए, किन्तु इन द्रव्योंमे भिन्‍नता व भेद 
कैसे लक्षित होता है ? द्रव्योमे से विशेपना कैसे आती है? इन वाततोंको १३० वीं 
गाथामे बतलाते हैं कि यह द्वव्योके विदेप गुणकी विशेषनासे होता है । ह 
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लिगेहि जेहि दब्य जीवमजीव हवदि विश्णादं । 
ते तब्मावविमिट्ठा मुत्तममुत्ता मुणेयव्वा ॥ १३० ॥॥ 


लिग फिपे कहते हैं? --जिन निगोंके द्वारा द्रव्य जीव और श्रजीव इस 
त्तरह ज्ञात होता है वह तदमावविशिप्ट होता हुआ मूर्ते है श्रौर अमूर्त हैं । लिग 
शब्दवा क्या श्र हैं कि निज द्रव्यका श्राश्रय करके रहनेवाले जिन चिन्होंसे द्रव्य 
जाने जाते है उन चिन्होंत्रों विय कहते हैं। श्र्थात्‌ असाघा रण गुण कहो, लक्षण कहो, 
लिय कहो एक ही त्रर्थ है । लक्षण वही होता है जो अ्रपने लक्ष्ममे तो पूरे रुपसे रहे 
झऔर झलक्ष्यमे जरा भी न रहे, वही चिन्ह कहलाता है, वही लक्षण कहलाता है श्रौर 
वही श्रमाधारण गुण कहलाता है ॥ लक्षणको श्रव्याप्ति श्रतिव्याप्ति व असम्भव दोपसे 
रहित होना चाहिए | श्रव्याप्तिका श्रर्थ है पूरे लक्ष्ममे न रहना, चाहे ऐसा कहलो कि 
जो लध्यके एक्देंशमे रहे, चाहे ऐसा कहलों कि जो पूरे लक्ष्यमे न रहे । श्रति 
व्याप्तिका क्‍या अभय है कि श्रति के माने अ्रधिक श्रौर व्याप्ति माने व्यापक रहना, 
अर्थात्‌ जो लक्ष्कके श्रतावा प्रलक्ष्यमे भी रहे, उसे अ्रतिव्याप्ति कहते हैँ। लक्ष्यके माने 
जिसका लक्षग्ग किया जाय, श्रौर लक्षणके माने वह चिन्ह जो श्रन्य द्वव्योसे विवक्षित 

' पदार्थंकों जुदा करदें याने जुदा बता दे । है 


जीवका ययारय॑ लक्षण --जैसे जीवका लक्षण व्या है ? चंतन्य । चैतन्य सव 
जीवीमे पाया जाता है श्रीर किसी भी अजीवमे नही पाया जाता है। पुद्मलका लक्षण 
- क्या है मूतिकता, मूर्तिकता पुदूगलमे पायी जाती है, अ्रन्य द्रव्योमि नही पायी जाती है। 


सदोष लक्षण विचार --इसके खिलाफ यदि कहे कि जीवका लक्षण क्या 
“है ? तो जो चले, उ8, वंठे, सुबी दुखी हो, राग करे, वह जीव है। सो क्‍या ये 
जीवके लक्षण सही हैं ” सही नहीं है। क्योंकि यह लक्षण अव्याप्ति दोपमे 
दधित है । खान, पान, दाग द्वप श्रादि जोवके स्वरूपमे नही है । मुक्त जीवोमे कहाँ 
राग है श्रौर उत्कृष्ट सन्‍्यासियों में कहाँ राग है ? सो जीवका राग हप लक्षण नही 
है क्योकि इसमे श्रच्यात्ति दोप आता हैं । जैसे पूछा जाय कि पशुवीका लक्षण क्‍या 
है ” तो कह वबैठें कि पशुवोका लक्ष णा सीग है । तो क्या यह लक्षण सही बन गया ? 
नही, पशुके सींग होते हैं पर सीग पशुका लक्षण नहीं । किसी-किसी पशुके स्रीग नही 
"पाये जाते है । जो लक्षण पूरे लक्ष्ममे नही रहा वह लक्षण कीसे हुआ ? लक्षण वह 
होना चाहिए जो पूरे लक्ष्ममे रहे।सीग सब पशुवोर्में (लक्ष्ममे) नही रहता, भ्रत 
यह लक्षण अव्याप्त है । श्रव यह पूछे कोई कि गायका लक्षण क्या है ? उत्तर दे कोई 
कि गायका लक्षण सीग है | तो क्या यह उत्तर सही है ? नही । इसमे श्रतिव्याप्ति 
दोप श्राता है, क्योंकि गायके श्रलावा भेंस श्रादिके भी सीग होते हैं । जो लक्ष्यके 
न» प्र० भा० १२ 
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अलावा अलक्ष्यमे भी रहे वह लक्षण अतिव्याप्त कहलाता है। जैसे पूछें कि जीवका 
लक्षण क्या है ? तो कहे कि अमूर्तपना । याने जिसमे रूप, रस, गव, स्पर्ण आदि न 
हो उसे जीव कहते है । यह सही है दया ? सही नहीं है, क्योंकि अमृतिपना जीवको 
मिल गया मगर जीवके अलावा धर्म द्रव्य, अ्रधर्म द्रव्य,श्राकाश द्रव्य ओर काल द्रव्य ये 
भी तो अमूर्तिक हैं । इस कारण यह लक्षण अतिव्याप्ति दोपसे दूपित है, जैसे पूछे कि 
गायका लक्षण वया है ? कहे कि सीग | तो क्‍या यह लक्षण सही हो गया * नही । 
सीग यद्यपि गायके है पर श्रन्य पश्ुवोके मी सीग पाये जाते है। लक्षण वह होना 
चाहिए जो पूरे लक्ष्ममे पाया जाता हो और किसी भी अ्रलक्ष्यममे पाया न जावे । 
लिग या गणका क्षेत्र --लिंग, गुण वह होना अआाहिए जो निज द्र॒व्यका 
आश्रय करके तो रहे, और परका आश्रय न करे | भैया, द्रव्य पहिचाना जाता है ऐसे 
ही गुणसे कि जो गुण निजमे तो रहे और परमे न रहे । उसीसे पहिचान होती है । मो 
वह गुण कितना है | द्रव्य तो एक चीज हुई और गुण उसमे अनेक हुए, अथवा 
प्रतिनिधिरप मुल्य एक ही गुण मानलो तो जो द्रव्य है वह गुण नही है और जो गुण 
वह द्रव्य नही है । यद्यपि वह ग्रुण द्रव्यमे तन्‍्मय है, गुणा ही द्रव्य तो है भी 6 तमाव 
समभमे आगया क्योकि द्रव्य और द्रव्यका लक्षण । त्तो इसमे लक्षय और लक्षण भेद 
है, इससे हं तभाव आगया । इस कारण नक्षण तो गुण हुआ ओर द्रव्य गुणा है । जा 
लक्षय है वह द्रव्य और जो उसका लिंग है वह गुण है । सो इस तरह लिंग (लक्षण) 
लिगी (लक्षय) में अतद्भाव हैं, तो भी लिंग लिंगीकी प्रसिद्धिमे याने गुण और गुग॒वानकी 
प्रसिद्विमे ये गुण लक्षणपनेको प्राप्त होते हो हैं । 
श्रात्माका पहिचान क्षेत्रादिसे नहीं, किन्तु श्रसाघारण भावदृष्ठि से--इसलिए 
जितने द्रव्योकी पहिचान है सव अपने चिन्हसे होती है । अव श्रपने आत्माकों पहिचानों 
तो द्रव्यसे याने पिण्डहप्टिसे श्रनुभवात्मकस्पमे नहीं पहिचान सकते । इस पिण्डको हृ्टि 
से अनुभव नही होता। पहिचान तो बहुत हो जायगी जैसेकि अ्रन्य द्रव्योकी पहिचान होती 
है । पिंड सभी होते हैं, क्षेत्रसे नही पहिचान सकते हैं। आकार सभीमे होता है । हम 
अपने श्राकारकों इस तरह सोचे कि पैरोसे लेकर सिरतक इतना लम्बा हूँ, इस पीठसे 
वक्षस्थलतक इतना चौडा हूँ, तो क्या ऐसा ही सोचनेसे श्रात्माकी पकड हा जायगी ? 
आत्माकी पकड ऐसे नहीं हो सकती है । यह प्रदेश श्रात्माका श्रसाधारण ग्रुण नही है । 
प्रदेश तो औरोंमे भी पाये जाते है । कालदृष्टिसे आत्माकों देखो, यहाँ क्रोध, मान 
माया लोभ हैं, यह भाव है, परिणमन है, यह मैं हूँ, इससे भी आत्मा नही पहिचाना 
जा सकता है क्योकि वे सव तो शअ्रश्न्‌ व हैं जिनको निगाहमे रखे हैं। अ्रप्नू वसे ध्रुव 
नहीं ज्ञात होता है। उससे यह आत्मा पकइमे नहों श्राता है किन्तु जब भावहष्टि 
बनाएँ, जब अभेदमभावकी दृष्टि करें याने यह मैं प्रतिभासमात्र रहूँ तो आत्माकी पकड़ 
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होनी है, अनुभूति होती है। इसीको ही ज्ञानानुभव कहा जाता है, इसीको ही 
आत्मानभव कहा जाता है। आत्मका अनुभव इस अप्ताधारण ग्रुणके स्वरूपको हृढ 
प्रतीति और नप्तिक्रियासे ही हो मकता है। भैया, जीवका न्ञान ग्रुंश जीवका असा- 
धारण गुण है। तदात्मक जीव है फिर भी विश्लेषणात्मक दृष्टिसे यहाँ यंह वर्णन 
चलरहा है कि जो गुण है वह द्रव्य नही है क्योकि द्रव्य शोर गुण एक हो जायें ती 

लक्ष्य और लक्षणका भेद समाप्त हो जाय कि कौन लक्ष्य और कौन लक्षण ? श्रसा- 
धारण्ण गुणंक्रि माध्यमस ही हम यह जीव है, यह श्रजीव है आदि भेद उन्पन्न करते 
हैं । असाधारण ग्रुणका काम ही है कि वहाँ भेद करो । क्योकि वह द्रव्य भी स्वयं उन 
उन गुरपोंमे तन्‍्मय है, सो वह अपनेमे अपनी विशेषता रखता है। 7 

सत्‌ में विभिन्न दशंन--जिस शैलीसे यहाँ पदार्थोका वर्णन किया जारहा है 
उसमे सबसे पहिले तो एक सत्‌ माना है । सत्‌ कहो, द्रव्य कहो, अ्रर्थ कहो एक ही 
वात है। वैसे चार दव्द आया करते है, द्रव्य, पदार्थ, श्रस्तिकाय श्रौर तत्त्व । जीवके 
वारेमे भी जीव दव्य, जीव पदायं, जीव अश्लिक्राय और जीव तत्त्व, ये चारो नाम 
वयो रे गये हैं ? श्रलग-अलग चीजें तो नही है। एक सत्र को ही हम किस निगांह्स 
देखें कि वह हमे जीव द्रव्य नजर आयगा, उसही सत्‌॒को हम किस निगाहसें देखे कि वह 
हमे अम्तिकाय नजर आयगा, उसही को हम किसी निगाहसे देखें तो जीव पदार्थ 
नजर आयगा, उसही सतृको हम किस और निगाहसे देखें तो हमे जीव तत्त्व नजर 
झायगा । उन हष्टियोका निर्णय करलो । 

द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावकी श्रपेक्षासे सतका श्रवलोकन- सत्‌ द्रव्य, क्षेत्र, 
काल, भावमय हे। द्रव्यका अर्थ है पिण्ड, क्षेत्रका श्रथ्थ है प्रदेश, कालका भश्रर्थ है 
परिणमन और भावका श्रर्थ हैं ग्ुण। इस सत्‌ को जब हमने पिडकी हप्टिसे देखा 
अर्थात्‌ जो गुण ॒पर्यायका पिड है वह द्रव्य है। जैसे जीवमे श्रनन्त गुण हैं, भ्रननन्‍्त 
पर्याय हैं, उन सवका जो समुदाय है सो जीव है | ऐसा जो देखा तो इस द्रव्यदुष्टिसे 
उस देखे हुए जीवका नाम है जींव पदार्थ याने पिण्डरूपसे देखे गए जीवका नाम है जोव 
पदायथ । फिर जब हमने क्षेत्रप्टिलि देखा याने जीवके असख्यात प्रदेश हैं सो प्रदेशकी 
दृष्टिसे देखें तो इस क्षेत्रहप्टिसे देखे गए जीवका नाम है जीव अस्तिकाय । जब कालेंकी 
दुष्टिसे इस जीवको देखते हैं तो कालके माने है परिणमन, पर्याय, तो इंसेंका नामे 
हुआ जीवद्रव्य । द्रव्य उसे कहने है जो परिशमन करता था, परिणमन करता है 
और परिणमन करता रहेगा । द्रव्य शब्दमे परिणमनकी मुख्यता है। जब हमने 
कालकी दृष्टिसे इस जीवको देखा तों इसका नाम पडा जीव द्रव्य । जब भाव दृष्टिसे 
देखने चले तो श्रपनी शक्तिसि तनन्‍्मय है । जीवकी शक्ति है चँतन्‍य” स्वभावकी हृष्टिसे 
जीवको निरखा तो उसका नाम पडा जीवतत्त्व । यदि हम “वतत्त्वका प्रेनुभव करंते 
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हैं तो हमे आत्मानुभृति होती है । जीव तत्त्व कहो, नायक स्वभाव कहो, न्ञानमात्र 
कहो, उसका जब हम परिज्ञान करते है तो उस परिज्ञानके भागे हमे शानतत्त्वकरा 
श्रनुभव होता है । 
श्रात्मानभुतिमे प्रथम प्रयत्त--श्रात्मानुमृतिके प्रयत्नमे सवंप्रथम प्रयत्न होता 
है भेद विज्ञानका | सर्व पदार्थंके स्वस्पको जाने विना ओर उनमे यह पहिचान किये 
विना कि यह मैं जीव हूँ और इस मुभसे श्रतिरिक्त सव अजीव है। हिंतके मार्गमे कंसे 
बढ सकते हैं? आत्मानुभवके लिए क्या यह प्रयत्न नही हो सकता है कि यह मैं जीव हूँ, 
वाकी सब अजीव हैं। यह मैं आत्मा हैँ वाकी सब अनात्मा हैं, ऐसी प्रतीति करने । यह 
अपने श्रापका स्वरूप तव तक ज्ञात नही हो सकता जब तक ये दो बातें समभमे नहीं 
आजाती, एक सामान्यकी वात, एक विश्वेपकी वात । सामान्य गुण यह वतलाता है कि 
यह मैं हूँ, अपने स्वरूपसे हूँ, परके स्वरूपसे नहीं हैँ । अ्रपनेमे परिणमता हूँ, परमे नही 
परिणमता हूँ। मैं में ही हूँ, अपने लिए हूँ, अपनेमे करता हूँ। करना क्‍या है ? 
परिणमना । करना शब्द एक व्यवहारका जब्द है, व्यवहार चलानेका शब्द है। और 
परिणमना शब्द वस्तुके स्वरूपको बताने वाला है । 
अस और भ्र्‌ धातुकी शब्दशास्त्रमे विशेषता--अ्रभी अब्दणास्त्रमे भी देखो तो 
असू और भू धातु इन दो घातुओका ही प्रयोग करके वडे-बड़े ग्रथ बनाये जा सकते हैं 
ओर बडी व्याख्या, भापण, निर्माण भी कर डालो, कोई भी क्रिया ले लो। कोई 
वात वताना है | जैसे किसीको मदिर जाना है, तव तो उसका कथन यह हुआ्ना कि 
उसका मदिरके लिए गमन होता है । ऐसे ही सभी शब्द बदले जा भसवते हैं। केवल 
अस और भू धातुका सबसे अधिक प्रयोग किया जा सकता है। ओर और क्रियायें 
रखलो पर अस और भू धातुओको न रखो तो काम नहीं चल सकता है । 
पराश्रय बुद्धि ही श्रज्ञान---लोक व्यवहारमे कहते हैंक्रि इस जीवने क्रोध किया, 
किन्तु भैया ! क्रोध नहीं किया, क्रोवरूप परिणाम गया | भीटको कलईने इवेत कर 
दिया, ऐस। कहा जाता है, किन्तु कलईने अपने आपको ही श्वेत किया है, भीटको 
कलईने ब्वेत नहीं किया है । कलई जो पहिले एक ढेलेके रूपमे थी वही व्गल्टीमे 
पानीमे मिलाकर पतले रूपमे परिणम गई है । और वहीं मीटके आकारमे फैल गई 
है। जो पहिले ढेलेके रूपमे कलईका टुकडा था अब वही टुकडा फलकर विस्तृत हो 
गया । श्रत विचारिये कि कलईने कलईको सफेद किया अथवा कलईने भीटको सफेद 
किया ? अरे भाई, कलई तो स्वत इ्वेत रूपमे है, वही इ्वेतरूप उसका विकसिन हो 
गया है । ठीक इसी प्रकार भैया जीवने क्रोघ नही किया, किन्तु किसी भिन्‍न तत्त्वका 
निमित्त पाकर अपने चकालिक स्वभावका आश्रय छोडकर श्रपनी योग्यतासे यह आत्मा 
क्रोवरूप हो गया है ॥ वस्तुत जीवने क्रोध किया नही है । पदार्थमे करनेका प्रयोजन 
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नहीं, पदार्थ है और जो है बढ़ द्रव्यत्व गृुणके कारण परिणमता है। जो जैसा है 
वष्नुन वैसा वस्तुत्यमुणके कारण परिणम गया । परिशमनमे करनेका कुछ प्रयोजन 
नहीं है। चीज है परिणमतो है किन्तु परणमन स्वमावकों (पदार्थके )न जानने 
बाला लोक करनेके नामको पर्णिमनकी सज्ञा देता है इस प्रकार कोई उपादानको कर्ता 
कहता हैं, वोई निमित्तकों कर्ता कहता है। अरे भाई ! न कोई उपादान कर्ता है, ने 
निर्मित्त कर्ता है, किन्तु पदार्थम ऐसा होता है, जो होता है वहाँ करनेकी बात कया है ? 

भ्राभपरहित हप्टि संदंश्न ययार्थ--इस अग्रुलीको टेढी कर दिया, यो करनेकी 
बान व्यर्थ कहते हैं । झरे टेढी हो गई, परिणम गयी । किसी भ्रन्य पदार्थकों निमित्त 
पाकर टेंढी हो गयी । केवल एककरी वात देखो तो सवंत्र ययार्थ वात ज्ञानमे दौडती 
चती जायगी । द्रव्य परिणम गया, कोीर्ड पूछि कि क्यो परिणम गया ? स्वभाव तो नही 
था इस प्रकार विकारख्प पन्ग्गिमनेका । अरे भाई, यह कह दो कि इसका निमित्त 
पावर यो परिणाम गया । पर्णिमनमे करनेका नाम तो वस्तुफ़े निर्णमे ने बोलो । 
पत्णिमनका नाम बोलो । कोर्ड यह नहीं कहता कि निमितकी सपश्निधिके अ्रभावमे भी 
परिणाम गया। क्या प्रकृति क्रोबररप परिणम गयी ? हाँ, प्रकृतिका निमित्त पाकर 
आत्मा कम रूप परिणम गया। करना न तो उपादानमे घटित होता है न निमित्तमे 
घटित होता है । कोर्ट किसी रूप परिणम गया, कोई किसी रूप परिणाम गया । 
परिगामना ही परिणमना देखते चले जावो। करनेकी कोई वात नही है। इस ही 
परिगमनको व्यवहारम “करना” शब्द द्वारा बोला करते है । 

परिशमन व्रव्यशक्तिका परिचायक--द्रत्यमे जो गुग हैं उन ग्रुणोका पता 
परिगामनसे मालतुम होता है, जीवमे ज्ञानमक्ति है । ज्ञानशवित श्रनादिसे श्रनन्त काल 
तक हूं । यदि ऐसा कहे कि वह अपरिणामी है तो इतने दाब्दोंसे हम (ज्ञानशवितका 
वया आन्दाजा करेगे, किन्तु जब ज्ञानशजितकी पर्यायका वर्रान करते हैं तव जानते हैं 
वि ज्ञानमवित वह है जिसका विकाश जाननम्प होता है। परिणतिसे जो जानते है, 
ग्रहगा करते हैं ना, उसे कहते है जानन, श्रौर जाननकी णवित है ज्ञानगुण । सो, 
छानके परिणमनके द्वारसे ही हम जानशवितिका ज्ञान कर सकते हैं। बहुत सुगम 
जय द्रव्य पुदर्गतको ले लीजिए | पुदुगलमे रुपशबित है, पर उस ख्पशक्तिका ज्ञान 
इन्द्रियो द्वारा नहीं किया जा सकता है। किन्तु, सर्पपर्यायका ज्ञान इन्द्रियो द्वारा 
किया जा सकता है कि यह नीला है, यह पीला है, यह रेंगा है, यह पर्याय है। 
न्पणक्ितिका जान जब करना होता है तव यू बताया जाता है कि यह काला, पीला, 
नीला,लाल, परिणमन रूपका विकास है श्रौर ये जिस शक्तिके विकास हैं उस शक्तिको 
रूपसवित कहते है, शोर वस्तुमेदोंमे चलो तो यो मालूम पडेगा कि रूपपर्याय तो मूर्तिक 
हैं पर हपशकित अ्रमूतिक है। रूपशप्रितका ज्ञान ज्ञानपरिणमनसे होता है इसी कारण 
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हम जिस द्रव्यको जिद्चने प्रकारसे जानन पर्यायमे देखते है, हम उममे उत्तनी गव्ति 
बताते हैं। कोई भी पर्याय किसी भी पर्यायसे विशेष समझे झाये तो एक नई घविन 
ओऔर बना लेते है । पदार्थमे श्रनन्त शक्तियाँ है । कोई परिणति तुम विलक्षण जानो तो 
भाटठ उसकी शक्ति मान लो । जो गक्ति है वह गुण है और उसका परिचय हमे पर्याय 
मुखत होता है। उसो के द्वारा हम ज्ञान करते है। जो जाने चह ज्ञानशबित हैं। जो 
देखनेका, काम करें वह दर्शनशक्ति है । जो श्रनाकुलताका काम करे वह झानन्दशब्तनि 
है । इस तरह पुद्गलमे जो क्ृष्णादिस्प परिणमे वह स्पशक्ति है। जो खट्टा, कड॒वा, 
मीठा आदि परिणमे वह रस जणक्ति है श्लौर जो ठडा, गर्म, चिकना आदि परिर मे 
“बह स्पर्ण शक्ति है, जो सुगन्ध दुर्गन्‍्धर्प परिणमे वह गन्धगक्ति है । 

गुणोंकी श्रभेदात्मकतासे द्रव्योंमे भेद --पर्यायजानके हारा हम प्रव्योके गुणोका 
ज्ञान करते हैं। ये ही गुणा श्रभेदात्मकतासे एक अ्रमाधारण स्वभाव बनकर द्रव्यके 
दो भेद कर देते हैं कि यह जीव है श्रीर यह भ्रजीव है! क्योंकि, वह द्रव्य स्वय 
उन द्रव्यों करके विभिप्ट है इसलिए वह स्वय ऐसी विशेषता रखता है क्योंकि जिस- 
जिस द्रव्यका जो-जो स्वभाव है उस-उस द्रव्यका उस-उस स्वभावके वाचक जब्दोकरि 
विशेषितत्व पाया जाता है | 

भेदाभेदवाद-समस्याकी विवेचना--जीव हैं, सव चैतन्यस्वरूप हैं। 'उनके 
जाननेकी पद्धति एक अभेदवाद और एक भेदवाद है, सव तत्त्वोकों पदार्थोकों उनके एक 
साधारणस्वस्पसे देखने पर अ्रभेदवादका दर्शन वना है कि सब दुछ एक अ्रद्ग त है, 
चाहे ब्रह्मा त कहो, चाहे ज्ञानाद त कहो, चाहे चिभआाद्त कहो, यह तो है झभेदवादका 
काम और भेदवादमे चलो तो व्यक्तिवाद या विधिष्ठाह्बत आता है, और उस व्यक्ति- 
वबादका और भी सीमातीत भेद करनलें तो कुछ स्वरूप विलक्षण नजर श्ाता है। 
है समवाय श्रादि सामान्य पदार्थमे श्रभिन्नता--स्वरूपभेदसे गुण अलग हो जाता 
है, क्रिया भलग हो जाती है। द्रव्य, ग्रुण, क्रिया, सामान्य, विभेष, समवाय, व अ्रभाव 
ये ७ तत्त्व , अलग हो गये । क्योकि कुछ तो भेद समभमे आया ना। जब कि जेन 
सिद्धान्त यह कहता है कि नही, सर्वत्र एक-एक ही विशेष दव्य है। गुण, क्रिया, 
सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव ये पृथक चीजें नही हैं । केवल एक चीज है, वह 
है द्ृब्य । उसकी जो विशेषता है वह है गुणा । द्रव्यकी परिणतिका नाम है क्रिया | 
उस द्रब्यमे अन्य द्रव्यके साथ जो मेलपना है उसका नाम है सामान्य, और सव 
द्रव्योको जुदा-जुदा कर देने ब्राली जो विशेषता है उसका नाम है विशेष ॥ 
सच' गुर तन्मयतासे रहते हैं इसका ही नाम है समवाय । आत्मामे अन्य चीज नजर 
न आये उसका नाम अ्रभाव है । कही ऐसा नही है कि सामान्य पदार्थ श्रलग है, सम- 
वाय अलग हैं, गुण और क्रिया अलग हैं | 
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तद्भाव औ्रौर प्रतद्मावकी समस्याश्रोका हल--मभेदवादके लिए वैशेपिक ब्ढ , 
तो अभेदके लिए अद्व॑ तवादी बटे | परन्तु तदभाव और अनदरभावका परिचय करना 
सव समस्याश्रोवा हल करना है। वेश्ेषिक दृष्टिने गुण क्रिया श्रलग-अ्रलग माना है । 
जो गुणका स्वम्प है क्या वह क्रियाका स्वरूप है? सो तो मानने है, कि नहीं है, किन्तु 
अतदभाव होनेसे भिन्‍न-भिन्‍न है, प्रदेशकंत भेद नहीं, इसजिए सब एक है । जो ग्रुग्ग 
है वह द्रव्य नही है और जो दव्ब है उ्ह गुण नहीं है । केवल अ्रतदभावकी अपेक्षा 
है । यह उस पदा्यके स्वस्पकी विशेपता है जिससे पदार्थ अपने स्वभावमय होते हैं । 
तो स्वभावमय अपनेको देखना, परसे हटना, अपने आपमे लीन होता, यही एक 
आनन्दका उपाय है। वहाँ तक द्रव्योक्रा मृतंविशेष व अमू्विद्ञेप भुणविश्वेषक्रे कारण 
सिद्ध करते हुए इसी प्रकरएमे मृतंगुर॒की और अ्रमृतंगुणकी विशेपत्रा भी बताई है | 
अब मूर्त गण झोर अमूर्त गुणोका लक्षणसम्बन्ध आख्यान करते हूँ । 
मुत्ता इ दियगेज्ज़ा थोग्गलदव्वप्पंगा अणेगविहा । 
दव्वास्यममुत्ताण गुगया अमुत्ता मुणेयव्या ॥१5 १॥ 
मू्त श्रद्ठतंकी पहिचान-- इसमें मूर्तगणका और अमूर्त गुणका लक्षण सन्वन्ध 
बताने है । मृर्ततुण तो इन्द्रियों द्वारा ग्राह्म होता है किन्तु श्रमूर्त इन्द्रियोंके द्वारा 
विषयमृत नहीं होता है । इसलिए मृर्त और अमूर्तको इन्द्रिय व श्रनिन्द्रियका विपय- 
पना वहा गया हैं। जो इन्द्रियो द्वारा प्रहशके बोग्य है सो मृतं है। श्रमृर्तपदार्थ व 
सूक्ष्म स्कघ इन्द्रिप द्वारा प्रहणमे लहीं आते मगर सुद्ष्म स्क्रन्धथमे भी योग्यता है कि वे 
कभी इन्द्रिययोचर हो सकते हैं। जो इन्द्रियग्राह्म है वे मूर्त है। यह मूतंगुण 
कसा हाता है और अमूर्नगुण कसा होता है ? मृतंगण तो पुदंगल परिणामात्मक 
हाता है और वे नाना प्रकारके है । अमूर्त द्वव्यमे अमूर्तगुण होता है । पुद्गलद्रव्यके 
मिवाय जितने भी वाकी द्रव्य है तरे सब अमू्त है । पुदूगलमे इस समय गणके पर्याय 
तो भूर्तिक है बह स्पप्ट है पर उन पर्यायोकी स्नोतभृत जो शक्ति है उस गवित 
को भी तो मू्त कह गया है। शक्ति तो इन्द्रियप्राह्म पुदुगल द्रव्यमे नहीं है, जो 
गवशवित है, वर्राणक्ति हैं, रसभक्ति है, स्पर्शशक्ति है वह इन्द्रिय- प्राह्म नहीं है । 
पर जिस दछक्तिकी परिणति इन्द्रियग्राह्म है वह मूर्त है, तो उन गुणोकों भी मूर्त कहते 
हैं। क्योंकि श्रमृतंगुणसे म्तंविकास नहीं हो सकता है इसलिए मूर्तंविकाणके स्नोतभूत 
उन छफ्तियोकों भी मुर्त कहते है । 
दाक्तियाँ इन्द्रियग्म्प नहीं, व्यक्षितयाँ इन्द्रियगरम्ध--शक्तियाँ जो इन्द्रियो 
द्वारा गम्य नहीं है वे भी ज्ञानद्वारा प्राह्म हैं। काला, पीला, नीला, लाल, सफेंद, जो 
गुण परे है वे पर्याय इन्द्रियो द्वारा जानी जाती हैं किन्तु इन पर्यायोकी ज्ोतभूत जो 
न्क्पग्मादि शक्ति] है वह गक्ति इन्द्रियोंके द्वारा नहीं जानी जाती है। परतु, मूर्तं 
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पर्यायका स्रोत है मूर्त और अमूर्त पर्यायका स्रोत है अमूर्त । अमूर्तमे केवल ज्ञानादिक 
पर्यायमे श्राती है वे अमृतं द्रव्यकी होती है यहाँ ग्ुणशब्द केवल गुणके लिए नहीं है 
झौर न केवल पर्यायके लिए है किन्तु सारे कथनमे गुणा भी और पर्याय भी सब एक - 
दृष्टिमे रहते हुए वर्णन हैं। जो स्पप्ट पकडमे आ जाय वही वर्णान लिया जाता है । 
इस तरह मूतंगुण तो केवल पुद्गलद्वव्यमे है और अमूतंगुरा है सो वाकी जीवादिक 
9 द्रव्योमे है । 

द्रब्यके गुरोंका दिग्दश न-- यह वर्णन करके अ्रव मूर्त जो पुद्गल द्रव्य है उस 
पुदगल द्रव्यके गुरोकों बताते है । स्पर्ण, रस, गध, वर्ण, ये इन्द्रियग्राह्म हैं। मनके 
द्वारा तो इन चारोके वारेमे विशेपज्ञान किया जा सकता है विशेप ज्ञान क्‍या है कि” 
वह इन्द्रियविपय नही है, वह मनका विषय है और जो उन पर्यायोके वारेमे विशेष 
वितक चलता है वह श्रत है । इसलिए वह मनका वियय है तो वह स्पर्णभ, रस, गव, 
वर्स इन्द्रियो द्वारा भ्राह्मय है उनसे प्रकट होता है । उनकी उनमें गक्ति हैँ । इस कारण 
कितने ही स्कधोके गुणा इन्द्रिय द्वारा ग्रहरणमे भी आते है फिर भी एक द्रव्यसे लेकर 
श्रौर अनेक द्रव्योके पिण्ठ तक अर्थात्‌ परमाणुसे लेकर और अनेकद्रव्यात्मक स्थूल 
पर्यायो तक, स्कधतक परिणामोमे सामान्यरूपसे ये विशेष गुण पाये जाते हैं।' 

परमाणु है उनमे भी रप रस, गध, स्पर्श है। यही भूतिपना है और वह पुद्गल 

द्रव्यमे पाया जाता है। वे मूर्तिस्वलूप है, शेप द्रव्योमे मृरतिकता सम्भव नहीं । रूप, 
रस, गव, स्पर्ण ये पुद्गलको ही जताते है । जिसमे रूप, रस, गव, स्पर्श पाया जाय 
उसे पुद्गल कहते हैं । 

मृर्त श्रमृत द्रव्योमि विश घता--पुद्गलका लक्षण है पुूरण और गलन । जो : 
गल जाय श्र मिल जाय सो पुद्गल है । परमाण परमाणु मिलकर पिंड वन जाते है- 
अमृूर्त चीजें मिलकर पिण्डपर्याय नहीं बनते, पर अनेक पुदगल मिलकर स्कघध बनता: 
हैं । जैसे यह चोकी है, अनेक पुट्गल परमाणुओका पिण्ड है। कोई ऐसा नही है जोः 
दो जीवोंसे मिलकर वनता हो । परमार्थत मिलकर तो परमाणु भी एक वनता नहीं 
है, पर जो पर्याय व्यजनपर्याय है उसकी वात कहरहे है । 

व्यजन पफ्याथसे सी द्वव्योंकी स्वत्तत्रत्ता--जीव, पुद्यलकमं और चोकमं, इन 
तीनोके पिण्डमे व्यजनपर्याय वन जाती है पर परमार्थसे वह भी जुदा-जुदा है । पर 
वहाँ हप्टि न देकर बोल रहे है, ज॑से मनुप्य बन गये, पशु वन गये, पक्षी हो गये, 
यहाँपर भी जीव अजीव मिलकर एक पर्याय वन जाते हो सो नहीं हो सकता है ।' 
उनका सम्बन्ध भी नहीं होता । वे सव जीवोकी पर्यायें है, वहाँपर भी व्यक्तरूपसे 
भिन्‍न-भिन्‍न है । यंद्रपि एक शरीरके स्वामी अनन्त निगोदिया जीव हैं, पर उन अ्रतन्त 
निगोदिया जीवोकी परिणति भी प्रत्येक जीवोमे पूर्ण रूपसे भिन्न परिणमती है।. 


गाया १३: १८४ 


पूरण और गलन पुदुगलद्वव्यमें पाये जाते हें, जीवमें नहीं पाये जाते हैं । एकमेकहो! 


गये, भिन्‍न-भिन्‍न हो गये, ये बातें पुद्गलमें हे । 


प्रत्येक जीवकी भिन्‍नता--देखों भैया, जीवके साथ जीवका तो विल्कुल ही 


सम्बन्ध नहीं है । व्यवहारमें भी सम्बन्ध नहीं, पुदुगल पुद्गलमें तो व्यवहार सम्बन्ध 
हैं कि कोई पुदूुगल मिल गये, लो पिण्ड हो गया। भ्रव इसको उठाकर धरेंगे तो 
सभी एक साथ चलेंगे । यह पिण्डपना पुदगलमें है पर जीवका जीवके साथ इतनी भी 
वात नहीं है जितनी कि पुदुगल पुद्गलमें सिच्रता है। जीवका जीवके साथ जरा भी 
सम्बन्ध नहीं है, मगर मोही जीवॉके लिए जीवका परियग्रह बहुत विकट परिग्रह लगा 
है । अचेतन परिग्रहसे तो थोड़ा-बहुत गम खा सकते है पर चेतनसे नहीं, जिस चेतनका 
रंच भी सम्बन्ध नहीं । यह जो हृश्य है वह तो पुदूगल है। जिसमें पुरण शोर गलन 
हो उसे पुदूगल कहते हैँ । उसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण ये चार इन्द्रियग्राह्म हैं । 
शब्दका स्वरूप तथा द्रव्य, गुण और पर्यावोंका विध्लेषण--कोई प्रश्न करे 
फि जैसे स्पर्शादिक इन्द्रियग्राह्म गुर है वैसे शब्द इन्द्रियद्वारा ग्राह्म है फिर वह 
क्यों गुण नहीं कहलाता है? उत्तर--शब्द भाषावर्गंणाके अनेक द्रव्योंसे मिलकर पुदुगल 
पर्याय है, ऐसी ही विचित्रता है, यह शब्द करणंद्वारा तो विषय होता है किन्तु यह गुण 
नहीं है, द्रव्यपर्याय है । शब्द पुद्गल द्रव्यमें सदा नहीं पाये जाते हैँ जैसे कि रूप, रस, 
गंध, स्पर्श पाये जाते हैं। स्पर्श गुणाकी रूक्ष, ध्तिग्य शीत और उप्श ये चार पुदू 
गलकी खास पर्यायें हैं, हल्का और भारो, कोमल और कठोर ये पर्यायें नहीं हैं, मगर 
जो स्कंघ बन गया उसमें हल्का भारी कोमल कठोर पाया जाता है सो यह स्कनन्‍्धकी 
परिणत्ति है । हल्का-भारी सापेक्ष परिणत्रि हे । यह एकाकों परिणतति नहीं है । दवव्यकी 
स्वयंकी गरिणति नहीं है किन्तु सापेक्ष परिणति है । इसी प्रकार कोमल और कठोर । 
यह भी पुद्गल द्रव्यकी स्वयंकी परिणति नहीं है परन्तु पुदूगलोंकी मिली जो पर्याय 
होती है वहाँ कोमल कठोर भी सापेक्ष परिणति हो जाती है । पुदूगलकी जो चार 
पर्याय है वे श्रौर रूपकी जो ४५ पर्याय हैं काला, पीला, नीला, लाल, सफेद और 
गन्धकी दो पर्यायें हैं सुगन्ध और दुर्गन्‍्ध तथा रसकी ४५ पर्यायें हैं, खट्ठा,मीठा, कड॒वा, 
चरपरा और कयायला ये गुण पर्यायें हैं, और शत्द जो सुननेमें आते हैं, ये ग्रुणपर्याय 
नहों हैं, द्रव्यपर्याय हैं, द्रव्यका संयोग-वियोग होनेपर, द्वव्यमें क्रिया होनेपर, परिस्पन्द 
होनेपर शब्दपर्याय उत्पन्न होती है और गुणपर्याय परिस्पन्द विना होरही हैं। शब्द- 
इन्द्रियद्वारा ग्राह्म है फिर भी गुण नहीं है किन्तु पर्याय है । शब्दको अ्रनेक-द्वव्यात्मक 
रुपस माना है। इस तरह पुद्गल द्वव्यमें रूप, रस, गन्ध, स्पर्श पाये जाते हैं । 
भावात्मक साधना द्वारा भावात्मक श्रनुभूति--वस्तुका विस्तृत स्वरूप भेद 
विज्ञानमें काम ग्राता है । मैं श्रात्मा एक ज्ञानस्वरूप हूँ, सव पुदुगलोंसे भिन्‍न है। जद 
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भी ज्ञान और आनन्दकों अनुभूति होती है, तव भावात्मक सावन से भावात्मक 
आत्माकी भावात्मक ही भझ्नभूति होती है उसका किसी भी पुदुगलस्कत्थम सम्बन्ध 
नहीं । कभी भरीरमे फोडा-फुन्सी हो जाय और उसके कारण वडा दद हात पीड़ाका 
अनुभव हो, तो वह पीडा भीतर हो रही है, वह भावात्मक हैं, पुदूगलपरिणामात्मक 
नहीं है । दर्द होरहा है, दु ख होरहा है, वह भावात्मक चीज है लेकिन कोई कहे कि 

फोडा नही हुआ तो इतनी वेदना क्यो उठी? उत्तर--यह फोडा ही तो वेदना नहा हे । 
यह फोटेकी बेदना नही है, भीतर वी है । मगर, भीतरकी वेदना इस अकारक ढ्गकी 
है कि जरीरमे फोडाका श्राश्रय करके उसका विकल्प करके वडी बेदना वनती हूं, पीड़ा 
वन जाती है। वेदना भीतरसे निकलतों है इसलिए समयसारमे वेदनाका वर्शन किया 

। उसमे लिखा है कि यह ज्ञान वेदा जाता है सो यही जानकी .वेदना हैँ, यह शवल 
ज्ञान है, स्वय वेंदा जाता है, परन्तु मोही जीव उस फोडाके रूपको ही अमवश वदना 
कहते है । वेदना दिदघातुसे वना है जिसका अर्थ जानना है । 

सख-द ख सात्र ज्ञानवेदना--जों ज्ञान वेदा जाता है वह वेदना कहलाता है) 
सुख दु ख क्या है ? ये सव ज्ञान होनेकी कलाएंँ हैँ। कैसा ज्ञान कर लिया कि सुत्र- 
आत्तिका अनुभव हआ और कैसा ज्ञानकर लिया कि दु खका अनुभव हुआ । नुख-्दु से 
इन्ही दो प्रकारकी ज्ञानकी कलाओपर निर्भर है। अभी किसी शहरम किसीका बड़ा 
व्यापार. चलरहा हो और जिसमे लाखोका टोटा आ गया हो और उसके ज्ञानम यह 
न झाया हो व टोटेके स्थानपर. यदि मुनाफा उसे बताया गया हो तो वह कड़ा 
सुखका अनुभव करता है | और यदि चाहे हुआ हो मुनाफा, पर उसे पता लगे जाय 
कि टोटा पड़ गया तो वह दर खी हो जाता है। भाई, ये सुख-दु ख उसे क्या वनम 
आये ? अथवा क्या किसी कम्पनीसे सुख-दु ख आये ? वस्तुत ये सुख-ड खधनया 
कम्पनी आदिसे नही आए, किन्तु उसने अपनेमे स्वयं किसी कारण इस प्रकारका ज्ञान 
वनाया कि ढ़ खी. हो गया । यह ढ ख-मुख सामग्री व निमित्तपर निर्मर नहीं, किन्तु 
आानपर ही निर्भर है। 
सयोग व स्वनावका ज्ञान दु ख भर सुख--किसी जीवके इप्टका वियोग ही 

गया, परिवा रका मरणरूप वियोग होगया तो उसके वारेमे बड़ी आकुलत्ताए होती हू 
समझाने वाले लोग यह कोशिश करते हैं व ऐसी जानकी वार्ते करते हैं जिसमे उनके 
८ खकी ओर भकानेवाले ज्ञानकी दिग्या वदल जाय ॥ ऐसा करनेके लिए उनके अनक 
उपाय होते हैं। जैसे मनोरजनके साधनाम उसे ले जाना आदि-आदि इन सच उपायाम 
प्रयोजन मात्र उसकी दिशाकों वदलनेका होता है, वे जानते हैं कि यह मोही वियोगजन्य 
ज्ञान करके दुखी है, यदि इसे वियोगके स्वन्पक्रा ऐसा ज्ञान पिलाया जाय जिसे पीकर 
इसका मोह निर्मोहत्पमे वदल जाय तो वह सुखी हो जायगा | अत वे चमकान वाल 
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उसे समभाते है कि वह तुम्हारा कुछ नही था । सभी जीव न्यारें-त्यारे है। अपनी- 
प्रपनी करनीसे सव सुख-दु ख पाते हैं । श्रपनी हो करनीसे चौरासी लाख योनियोमे भ्र- 
मर करते रहते है । किसी जीवका किसी जीवसे क्या सम्बन्ध है । इस प्रकार वह ज्ञान 
फो वदल देनेसे ही निर्माहताके ज्ञानसे सुखी हो जाता है। देखो भैया, एक ज्ञानसे ही 
सुख हो जाय और एक ज्ञानसे ही दु ख हो जाय | सुख श्रौर दर खका मात्र एक ज्ञानकी 
विभिन्न परिस्थिति ही कारण है । सुखी होनेके लिए केवल अपने ज्ञानके ढगकों वद 
लना है । श्रीर कुछ वाहरी चीजोको उठाकर नही रखता है । किन्‍्ही वाहरी चीजोका 
सचय नही करना है, किसीका सुधार विगाड नहीं करना है। केवल ज्ञानके ढगको 
बदलना है । जो मोहके ढगका ज्ञान है उसे निर्मोहिताम बदलना है। ये पर पदार्थ मेरे 
है, मैं भ्रमुकम यो करता हूँ, मैं श्रमुकमे यो कर दूंगा, इस प्रकारसे सयोगी पदार्थोक्रे 
स्थाईपनेका ज्ञानसम्वन्ध चल रहा है, वही ज्ञान दु खका कारण होरहा है। श्रत 
थान्तिके लिए ज्ञानकी दिशा बदलना है। इस मिथ्या ज्ञानकों वदले विना दु ख नहीं 
मिट सकता है । कितना ही प्रयत्न करते जाओ, बिना मिथ्यात्वके बदले दुख नहीं 
मिटाया जा सकता | हठना हो प्रयत्न ६रते जादो विना मिथ्यात्वके बदले सक्टोसे 
मुक्ति नही प्राप्त हो सक्‍ती है | अच्छा, बतलाओं भैया ! कि आपके पास कितने लाख 
रुपये हो जायें तो श्रापक्रों नुत्च निय सहृता है, मिलजुल कर, कमेटी वनाकर निर्णय 
करके वता देना । अरे भैया, सुख घन वैभवसे नहीं मिल सकता है । सुख तो आत्माके 
आनन्द ग्रुणका परिणमन है | इस प्रकारका ज्ञान करो कि ज्ञान परिणति आनन्दरूप 
वन जाय तो सुख प्राप्त हो जायगा । 
ज्ञान श्र श्रानन्दका श्रविनामाव सम्बन्ध--ज्ञान श्रौर श्रानन्द आत्माके 
अविनाभावी हैं। सुख लेना है, आनन्द लेना है, तो हमे ज्ञानका सत्य उपयोग करना 
चाहिए। अपने ज्ञानका सही-सही उपयोग करलो, लो दु ख मिट गया। मिथ्या ज्ञान 
है तो दु ख होगा । इस कमरे में कुछ श्रँधेरे-उजेले मे साॉपके आकारकी एक रस्सी पडी 
है, उसके देखते ही यह ध्यान वन जाय कि यह साँप है, ऐसा मिथ्या ज्ञान हो जाय 
तो व्याकुल हो जायेंगे ना। तव हम विचारते है कि कही ऐसा न हो जाय कि घरके 
किसी व्यक्तिको यह काट ले । सो लोगोको बुलाने लगे, इस प्रकारका ध्यान वन गया, 
लो दु ख हो गया । कुछ क्षण पण्चातु सोचा कि जरा देखें तो कि वह कौनसा साँप है ? 
कसा है ? क्रिस जातिका है ? आगे वढकर देखने लगे तो ऐसा बोध आया कि यह तो 
सर्प प्रतीत नहीं होता । जगा और आगे बढ़े तो 5ब्चय हुआ कि यह तो कोरी रस्सी 
है। रस्सीका, सही-सही ज्ञान हो जानेसे सकट मिट गए । देखो पहिले भी क्या साँप का 
संकट आया था ? अरे केवल अपने भाव बनाकर सकट बना लिया था। 
परिस्थितियोका मिथ्याज्ञान ही दु खझ--मानलो कि कसी भी परिस्थिति हो, 
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कुछ आर्थिक परिस्थिति खराब हो, कैसी ही कठिनाइयोवा) गुजारा होरहा हो, पर 
कठिनाइयोकी ओर मेरा लक्ष्य न हो तो मुझे दु खका अनुभव नही होता । विन्तु, यदि 
ऐसा सोचें कि आगे कैसा गुजारा होगा, बस, उसे कल्पनाजगसके हो जानेपर अपने 
उपर मोहीजन दु खका वोभा लाद लेते है । 

पारिवारिक समस्पात्रोका चितासे घुलकनेक्ञा श्रमाव--परिवारकी हम क्या 
चिता करे । स्वय उनके साथ कर्म है। उनका जैमा पुण्य पाप है तैसी हो उनमे लोक 
व्यवस्था बनेगो । उनपर मेरा क्या अधिकार है एक तो यह वोध करना योग्य है और 
दूसरा यह वोध्य है कि हम कदाचित्‌ कितने ही घनो हो तो भी काम चल सकता है 
और धनी न हो तब भी काम चल सकता है | दूसरोवों भी तो देखते हो कि वे कम 
धनी है, अ्रथवा गरीब है तो क्या उसमे उनका गुजारा नहीं हो रहा है ? 

सुखाकाक्षीके परिस्थितियोंकी उपेक्षा--नीसरी वात यह सोचो कि जैसा भी 
गडचड-सडवंड काम चलता हो, कितनी भी तकलीफ हो, कितने भी सक्रठ श्राते हो पर 
तुम्हारा काम यह है कि तत्सम्बन्धी सत्यज्ञाकका उपयोग रखो, सत्य श्रद्घान रखो व 
सारी वाते सही-सही जानो । यह निश्चय हो कि मेरा स्वभाव केवल ज्ञाता द्रप्टा रहने 
का है, इसके आगे मेरा स्वभाव नहीं । मेरा खाने-पीनेका स्वभाव नहीं, कोई भी अन्य 
स्वभाव नहीं । लोग कहते हैं कि लोककी सारी चीजें मिट जावेगी, उनकी हम क्‍या 
फिक्र रखें ? 

ज्ञानके विकासमे मनुष्पमचकी विद्येपता--मेरा मुख्य काम तो आत्मकल्याणका 
हे जो किसी भवमे नहीं हों सकता । आत्मकल्याणका समर्थ साधन केवल एक मनुप्यभव 
है, इसीमे मैं आत्महित कर सक्रता हूँ | देखो भाई, सम्यग्दर्शन किसीभी जीवके उत्पन्न 
हो सकता है। चाहे तियँच हो, चाहे नारकी हो, चाहे देव हो, चाहे मनुष्य हो, सैनी 
हो, सबके सम्यग्नाव उत्पन्न हो सकता है, श्रात्महितका मूल निद्ध हो सकता है पर 
सम्यरज्ञानकका अ्रधिक विकास मनुष्य हो कर सकते है। सम्यक्चारित्रको मनृष्य हो 
उत्पन्त कर सकता है । सो परम हिन मनुष्य हो कर सकता है। मनुष्यमव एक ऐसा 
भव है कि चाहे कितना ही आत्महित करलों । मेरा जीवन आात्महितके लिए है । ऊंची 
व्यवस्था बनाने, ऊंचा हिसाव-किताब रखनेके लिए नहीं है । 

परमे कत्‌ त्ववृत्तिकी उपेक्षा--चौथी वात यह है कि कमाई अपने करनेसे 
कही वढ नही जाती है, घन नहो वढ जाता है । वह तो वढना होगा तो बढ़ेगा । 
चिता करो तो क्या, न करो तो क्‍या । ऐसे कुछ ज्ञान विकासके द्वारा हम अपने 
ऊपरका वोभा कम करे और आत्महितके मार्गमे अधिक लगें । 


न 


श्रात्महितकी प्रेरणा - यह मैं ज्ञानस्वभाव मात्र हूँ, इस मुभको ऋषिजन 
कहते है चिन्मात्र | पक्षियोंके बच्चे होते हैं उनको वुन्देलखण्डमे चेनुवा बोलते हैं ॥ 


गाथा १३१ १८६ 


छोटा वच्चा हो, जिसके पर न शआ्राथे हो, अरीरका ढाँचा मात्र श्रा गया हो उसे चेनुवा 
बोलते है। ऐसा वह बच्चा है क्रि चल नहीं सकता है। कोमल गरीर है तो उसे 
चेनुवा कहते हैं। चेनुवाके माने क्या है ? इसका भाव यह है कि शरीरकी दृष्टि तो 
गौण करदें, फिर देखें तो कहेंगे कि यह तो केवल जीव ही जीव है, चिन्मात्र है, जरीर 
नहीं है । यद्यपि घरीर है पर वह काम नही कर सकता है सो कहते हैं लोग कि श्रभी 
सो केवल उसके जीव ही जीव है, ऐमा नजर करते है । तो व्यवहारमे ऐसा वोला ही 
जाता है। जैसे किसीसे कोई काम कराओ, आधा धृघा काम कर लिया तो उसे वोलते 
है कि इसने तो काम कया ही नहीं। काम किया है पर “नहीं किया” ही बोलते 
हैँ । इसी तरह उस चेनुवाके माने चिन्मात्र है, कुछ शरीर नही है, वह चेनुवा शब्द 
चित्‌से बनता हुआ है । निजमे इस विन्मात्र को देखो पर्यायकों गौण करके सव चैनन्या 
स्मक पर्यायोके न्नोतभूत जो एक चैतन्य थक्ति हैं वह मैं हूँ। मैं इतना गुप्न हैँ कि 
कि शरीरकी पर्तको छोडकर चलूँ, भावकर्म तोड कर चलूँ, जो नाना विकल्प हैं, 
कल्पनाएं' है उनको तोड-फोड कर चलूं' और जो शुद्ध परिणमन है ज्ञान विकास, 
यदि उससे भी पार हो कर चलूं तो उस ज्ञानके द्वारा अपना चैतन्य स्वरूप श्रात्मतत्त्व 
मेरी पकडमे श्राता हैं। ऐसा यह मैं चैतन्यतत्त्व स्वय प्रभु हूँ । इस मर्मको भूल गया 
तो नाना प्रकारकी ख्ोटी परिणत्तियाँ होरही हैं। ञव यह करने चलो कि सव वातोकी 
'उप्रेज्ञा करते जाओ, लदाई-कगडा छोडो, राग-द्वोप छोडो, कुछ विशेष लक्षण अपनेमे 
लावो, श्रपने स्वयके ज्ञानका श्रम्यास करो और अ्रपना निर्णय करलो कि वास्तवमे मं 
क्‍या हैं ? जो मैं हैँ उपे दुनिया नही जानती है । जब मुझे दुनिया नही जानती है तो 
किससे मेरी शत्रुता और किससे मेरी मित्रता । श्र्यात्‌ कौन मेरा शत्र, भौर कौन मेरा 
मित्र ? वें सव कुछ नही । और, यदि दुनिया मुझे जान जाती है तो जब चिन्मात्र 
ज्ञायकस्वमावमात्र श्रात्मतत्त्व हू | ऐसे मुझको किसीने पहिंचान लिया तो वस, यही 
उसका मोक्षका मार्ग है। मुकमे फिर नाता कैसा ? वे नाता तोडकर ही बढ रहे है, 
उनसे मेरा कुछ भी सम्बन्ध क्या ? उनसे मेरा कुछ भी सम्बन्ध नही है । मैं एक 
आत्मतत्त्व हैं, सहज परमात्मतत्त्व हूँ। इस तरहकी अपने श्रापमे पहिचान हो, अ्रपने- 
आपमे लगन हो तो श्रपना कत्याण है । नही तो ससारमे भटकना ही बना रहेगा । 
यहाँ वस्तुस्वरूपका वर्णन चल रहा है । इस गाथामे मूर्त व अमृत गुणोका विचार 
करके श्रव मूर्त जो पुद्गल द्रव्य है उसके गुणशोको विवृत करते हैं-- 


वण्णरमगधफासा विज्जते पुग्गलस्स सुहमादो । 
पृढ्वीपरियतन्स व सहों सो पोग्गलो चित्तो ॥ १३२ ॥। 


पुद्गल द्रव्यमे सूक्ष्से लेकर स्थूल तक श्रयातु सूक्ष्मे हुए परमाणु शौर 
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स्थलमे हुई पृथ्वी तक सबमे वर्णा, रस, गध ओर स्पर्ण पाये जाते हैं। स्पर्श, रस, 
गध भौर वर्णमे ये इन्द्रियो द्वारा ग्राह्म है । 

वर्णादिगुणोकी तारतम्पताका द्योतक श्रुतज्ञान--इन्द्रियोसे जाने हुए वर्ण 
गुणके तारतम्यको श्र्‌तनान बतलाता है । उसका रग विद्लिप्ट काला है, उसका रूप 
कम काला है, इस प्रकारका ज्ञान करना श्र्‌ तज्ञानका विपय है । या यूं समभलो कि 
जैसे एक छोटा वालक या तत्काल पैदा हुआ वालक आँखे खोलनेपर सव कुछ देखता तो 
है, पर देखे हुए पदा्योको वह कह नहीं सकता । कि यह काला है, यह पीला है, न 
काले, पीलेका उसे विकल्प है। अत वर्णादिके विशेपोका कथन करना श्रुतज्ञानका 
कार्य है, और बर्णादिका सामान्य ज्ञान, यह मतिज्ञानका विपय है। श्रुतनान सचिकल्प 
होता है । स्पर्शादिका ज्ञान जो मनिज्नानने जताया, उनका विशेष श्रृसन्ञानसे जाना । 
स्पर्ण, रस, गब, वर्ण ये चार इन्द्रियप्राह्म है। इन्द्रियोसे ग्राह्मयनेके व्यक्तिकी गक्ति 
होनेसे वह परमाणुतक भी जो अतिनसू-म है, मृतं माना गया हैं । 

इन्द्रिय आाग्राह्म परमाण सूरतिसान क्यो ?--८रमाग्गयु यद्यपि इन्द्रियग्राह्म 
नहीं है, पर परमाणु स्कनन्‍्वमे हो जानेपर इ॑न्‍्द्रयगाह्य हो जाता हैं । इन्द्रियग्राह्म हो 
जानेकी उसमे जक्ति है। इस कारण गझुद्यमाण हआ हो या अनृद्यमाण हुआ हो, 
समस्त पुद्गल द्रव्य मूतिक ही होते है । 

विद्वव सुक्ष्म स्थल पदार्थोंका समूह---सूक्ष्म और स्थुलका आज्य यह है कि सबसे 
सूक्ष्म परमाणु है, परमाणुसे सूदम और कुछ नहीं । और उससे स्थल हैं कर्म, कार्माण- 
वर्गरायें व ज्ञानावरणादिककर्म ये स्थूल चीजें है, इससे स्थूल है चार इन्द्रियोंके विषय, 
रस, गध, स्पर्ग और वर्ण । उससे न्‍्थूल है छाया | छाया यही जो यहाँ पड रही है, 
उसमे स्थूल है पानी । और पानीमे स्थूल है यह पृथ्वी, पिंड आदि | इन सबमे रूप, 
रस, गब, स्पर्गण ये चार चोजे पायी जाती है। जैसे कि सिद्ध भगवानमे जो अ्नत- 
जान।दिक चतुध्दय ह वे यया सम्भव सब जीवोमे साधारण हैं। ठीक इसी प्रकार 
स्पर्श, रस, गय वर्७छा, ये चारो सब पुदुगलोमे पाये जाते हैं । किप्तेमे जघन्य डिग्री है 
तो किसीमे उत्कृष्ट डिग्री है, मुक्त जीवोमे जो अनन्त ज्ञान आदि चतुष्टय हैं वे इन्द्रिया- 
गोचर है, ज्ञानगम्य है| इसी प्रकार नुद्र परमाणु द्रव्यमे जो वर्णादिक चार गुण है 
वे भी अतीन्द्रिय ज्ञानके विपय है, श्रनुमानगम्य है और आगमगम्य हैं । 


पुद्गलादि द्रव्योंका तुलनात्मक अध्यपन--यहाँ पुद्गलका वर्णात्न चल रहा है ! 
इस वर्णनमे आध्यात्मिकता प्रकट होती जाय इस शैलीसे तुलना करते जाइये | जिस 
प्रकार वर्रादिक सब पुद्गलमे हैं उसी प्रकार ज्ञानादिक भी सब जीवोंमे हैं । जैसे मुक्त 
जीवोमे भ्रनन्तज्ञान पाया जाता है पर उसे सीघा नहीं बताया जा सकता । वह अनु- 


के 
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मान गम्य है। इसी तरह जो परमाणुमे रूप, रस गघ, वर्णादिक पाये जाते हैं दे 
अआतीन्द्रिय जान गम्य हैं । न 


द्रत्योका सामान्य निरुपणा--अव्र द्रव्योका सामान्य निरूपणा किया जाता है । 

जैसे यह परमाणु है, स्तिग्घ, रूक्ष गुणके कारण स्कथ पर्यायके वन्वनमे आता है तो 
अशुद्ध हां जाता है,इन्द्रियगम्थ हो जाता है । परमागुक्रै वर्णादिकचारों गुणा इन्द्रियगम्य 
नहीं हैं, केवल ज्ञानसे जाने जाते हैं। पर वे ही परमाणु जब वन्धनमे भा जाते हैं तो वे 
परमाणुके चारो गुण इन्द्रियगम्य होजाते हैं । इसी प्रकार समारी जीवके ज्ञान, दर्शन, 
दक्ति और सुख ये श्रतीन्द्रिज्ञानगम्य हैं। रागादिकके निमित्तसे, कर्मवन्‍्धनके बशसे ये 
त्रिपुटीके पिण्ड बन जाते हैँ, याने कर्म, भावकर्म व द्रव्यकर्मकी त्रिपुटीरूप हो जाते हैं 
आर इसी वजहसे जीव शअ्रथुद्ध हों जाते हैँं। और वे अनन्तज्ञानादिक शक्तियाँ विक्ृत 
हो जाती हैं । और जब रागादिक स्नेहरहित शुद्ध श्रात्माका ध्यान हो तो वह शुद्ध हो 
जाता है, शुद्ध श्रात्मतत्त्वकें भानसे शुद्ध हो जाता है । इसी प्रकार वर्णादिक जो चार 
प्रकारके हैँ उनमे स्तिग्व आदिके एकपनेका अभाव होगा तो वन्धन होता किन्तु एकत्व 

मात्र होनेपर वच्र नहीं होता । परमाग्गुकी श्रवस्थामे आयेगे तो वे शुद्ध हो जाते है । 

उपरोक्त विवेचनासे हमे यह सोचना है कि हम किस प्रकारका ध्यान करें कि शुद्ध हो 

जायें । किसका ध्यान करनेने हम शुद्र चन सकते है ? अरे भाई, शुद्धका ध्यान करनेसे 

हम शुद्ध बन सकते हैं। अशुद्धका ध्यान करनेसे हम शुद्ध नही वन सक्तते हैं । 


शुद्धुके उपयोगसे, भ्रालम्बनसे हो शुद्धि--हम शुद्ध होनेका प्रोग्राम बनायें 
और श्रशुद्ध तत्वका उपयोग करें तो हम शुद्ध नहीं वन सकते हैं। पश्रोग्रामके 
अनुसार उपयोगसे ही हम शुद्ध हो सकते है । कैसे शुद्धके ध्यानसे हम शुद्ध बन 
सकते हैं ? सिद्ठमगवान व अरहूत देव है, इनका जो विशुद्ध परिणमन है, था उसके 
अनुकूल जो शुद्ध आत्मतत्त्व है, उसीके ध्यानसे हम गुद्ध हो सकते हैं,कित्तु सिद्ध भगवान 
ओर भरहतदेव परद्वव्य हैं, श्रपने कार्यके लिए जो यावनुभात्र पर हूँ उन्हे हम अजुद्ध 
मानते है। श्रत पर तत्त्वका जा जीव श्राश्रय करेगा वह शुद्ध कैसे बनेगा ? सिद्ध 
भगवान यद्यपि परमात्मासिद्ध है किन्तु वे है ता पर श्रत पर पदार्थरूपी सिद्ध या प्रर- 
हूत अ्रभुका ध्यान किया तो ध्यान करनेवाला ध्याता और जिसका ध्यान किया बह 
ये दोनो भिन्‍न-भिन्‍न परतत्त्व हो गये । 


लम्बाई खीचकर अपना उपयोग वहाँ रखे। ऐसी. स्थितिमे सत्यता नहीं 

अकेट होती। पुण्य तो बढेंगा मगर श्रात्मखसिद्ध नहीं होगा । शुद्धके ध्यानसे ही शुद्धका 
उपयोग होता है। फिर भी जितने अममे राग है उतने अश्मे वन्ध है हु झोर 
कूल कक पुद्ध आत्मस्वदूपका संस्कार है, भावना है उतने श्रशमे विकाश 
। यह व शुद्ध होता चाहना है नह परक्रा ध्यानन करें। बरके ध्यानसे 
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मान गम्य है। इसी तरह जो परमाणामें रूप, रस गंध, वर्णादिक पाये जाते हैं वे 
झतीन्द्रिय ज्ञान गम्य हैं । 


का कमामएन्त.... गी। 


... द्रव्योंका सामान्य निरूपण--अ्रत द्रव्योंका सामान्य मिरूपण किया जाता है । 
जैस यह परमाणु है, स्निग्ध, रूक्ष ग्रुणके कारण स्कंथ पर्यायके वन्धनमें आता है तो 
अशुद्ध हो जाता है,इन्द्रियगम्य हो जाता है | परमाणुक्े वर्णादिकचारों गुण इन्द्रियगम्य 
नहीं है, केवल ज्ञानसे जाने जाते हैं। पर वे ही परमाणु जब बन्धनमें झ्रा जाते हैं तो वे 
परमारणुके चारों ग्रुण इच्द्रियगम्य होजाते हैं। इसी प्रकार संसारी जीवके ज्ञान, दर्शन, 
शक्ति भ्रौर सुख ये अतीन्द्रिज्ञानगम्य हैं। रागादिकके मिमित्तसे, कर्मवन्धनके बहसे ये 
त्रिपुटोके पिण्ड बन जाते हैं, याने कर्म, भावकर्म व द्वव्यकर्मकी त्रिपुटीरूप हो जाते हैं 
झौर इसी वजहसे जीव अशुद्ध हो जाते हैं। झौर वे अ्रनन्तज्ञानादिक शक्तियाँ विकृत 
हो जाती हैं । श्लीर जब रागादिक स्नेहरहित शुद्ध आत्माका ध्यान हो तो वह शुद्ध हो 
जाता है, शुद्ध आत्मतत्त्वके ज्ञानसे शुद्ध हो जाता है। इसी प्रकार वर्णादिक जो चार 
प्रकारके हैं उनमें स्निग्ध आदिके एकपनेका भ्रभाव होगा तो वन्धन होता किन्तु एकत्व 
मात्र होनेपर बंध नहीं होता । परमाणुको अवस्थामें आयेंगे तो वे शुद्ध हो जाते हैं । 
उपरोक्त विवेचनासे हमें यह सोचना है कि हम किस प्रकारका ध्यान करें कि शुद्ध हो 
जायें । किसका ध्यान करनेसे हम छुद्ध वन सकते है ? अरे भाई, शुद्धका ध्यान करनेसे 
हम शुद्ध बन सकते है। अ्शुद्धका घ्यान करनेसे हम शुद्ध नहीं वन सच्ते हैं । 
शुद्धफके उपयोगते, आलम्बनसे ही शुद्धि--हम शुद्ध होनेका प्रोग्राम बनायें 
और अशुद्ध तत्तका उपयोग करें तो हम शुद्ध नहीं वन सकते हैं। प्रोग्रामके 
अनुसार उपयोगसे ही हम झुद्ध हो सकते है । कैसे शुद्धके ध्यानसे हम शुद्ध बन 
सकते हैं ? सिद्धमगवान व अरहूंत देव है, इनका जो विशुद्ध परिणमन है, या उसके 
अनुकूल जो शुद्ध आत्मतत्त्व है, उमीके ध्यानसे हम शुद्ध हो सकते है,किन्तु सिद्ध भगवान 
झौर अरहंतदेव परद्वव्य है, अपने कार्यके लिए जो यावनुमात्र पर हैं उन्हें हम अशुद्ध 
मानते हैं। अतः पर तत्वका जो जीव श्राश्नय करेगा वह्‌ शुद्ध कैसे बनेगा ? सिद्ध 
भगवान यद्यपि परमात्मातिद्ध है किन्तु वे हैं तो पर अतः पर पदार्थरूपी सिद्ध या अर- 
हंत प्रभुका ध्यान किया तो ध्याव करनेवाला ध्याता और जिसका 'ध्यान किया वह 
ये दोनों भिन्‍न-भिन्‍न परतत्त्व हो गये । 
लम्बाई खींचकर अपना उपयोग वहाँ रखे। ऐसी. स्थितिमें सत्यता' नहीं 
प्रकट होती । पुण्य तो बढ़ेगा मगर आत्मत्वसिद्ध नहीं होगा । शुद्धके ध्यानसे ही शुद्धका 
उपयोग होता है । फिर भी जितने अंशमें राग है उतने अंशमें वन्‍्ध है और 
जितने म्रंशमें उसके शुद्ध आत्मस्वरूपका संस्कार है, भावना है उतने शअ्रंशमें विकाश 
है । यहां जो जीव शुद्ध होना चाहता है वह परक्रा ध्यानन करे। परके ध्यानसे 
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थोडा ही करते हैं। श्रात्महितके लिए जैसा ज्ञान ग्ृहस्थका है तैसा ही ज्ञान साधुका 
है। भअ्न्तर केवन चरित्रका पड जाता है। उसमे श्रानन्दका अ्रन्तर हो जाता है। 

ज्ञानसामान्यमे ज्ञानकी वृद्धि श्रौर विश्ेषज्ञानमे ज्ञानकी घटती--आत्मीय ज्ञान 
मृहस्थकों कलक मात्र हो होता है, वह छक कर आनन्द लूट नहीं. पाता हैं। और, - 
साचु छक्कर आनन्द लूट सकता है । इस आनन्दके उदाह' ण॒के लिए एक घटनापर 
विचार करो, जैसे कोई गरीब मनुष्य वाजारने एक श्रानेका पेडा ले श्राया जो परिमारण 
में बहुत थोडा आया उसने उसे खा कर पेडाके स्वादका आनन्द लिया और दूसरे 
एक सेठने २ 5० के पेडा मगायवे जो मात्राम अधिक्र आये। अत उसने छुक कर 
खाये । दोनोंक्े पेडा खानेमे मात्राका अन्तर है, पेडा नामके पदार्थके स्वादके परिचयक्रा 
अन्तर नहीं । श्रत सावारण व्यक्ति व घनिक व्यक्तिके न छकनेका व छकनेका अन्तर 
'पडा । इसी प्रकार साघु आत्मतत्त्वका दर्शन करते समय जो श्रनुभव करता है उसको 
खहुत आनन्द आता है पर एक नृहस्थ कभी अपने आत्मतत््वका जो श्रनुभय करता 
है वह छककर नहों श्रगुभवता हैं। झाया और गया, फिर उसका उपयोग बदल 
गया । तो अने आयमे श्रन्त प्रकाशमान अनादि श्रनन्त अरहेतुक जो ज्ञान स्वभाव है, 
चैतन्य स्वरूप है, उस चैतन्य स्वरूपका ज्ञान करे व आत्नवल लगाकर अश्थातु ज्ञान 
सामान्य बनाकर रहे तो ज्ञाकका बल बढता है। और, अगर ज्ञानका विशेष बनाया 
अर्थात्‌ विशेष जानकारीम उपयोगकों खीचा तो ज्ञानका वल घटता है । 

लोकव्यवहार श्रौर सोक्षमार्गयमे सामान्यकी स्थिति--भैया | इस लोकमें देखो 
तो विश्षपका बडा महत्त्व माना जाता है। भ्रहों, यह विशिष्ट पुष्ष है। सामान्यक्ता 
महत्त्व इस लोकमे नही है । जैसे कहते हैं ना, लोग कि अरे यह तो सामान्य पुरुष है। 
परन्तु मीक्षमार्गम सामान्यका बडा महत्त्व है, विद्येषका कुछ महत्त्व नही | विज्येपकों 
वंताया है रागद् पका सावन और सामान्यको वताया है सम्यकत्वका आ्राश्नय । 

सामान्यज्ञानकी कारणसहित प्रेरणा - भैया ! ज्ञानसामान्य बनानेका उद्योग 
करो अर्थात्‌ कोई विद्येप पदार्थ, कोई व्यक्तिगत पदार्थ ज्ञाममे न आने दें और जञानका 
ही जो स्वरूप है ज्ञानमात्र, वस उसको ही अपनी दृष्टिमे भ्रघिक रखें। तो यह ज्ञान 
यदि सामान्यपद्धति अ्रगीकार करता है तो उसे ज्ञानानूभूति होती है । और, ज्ञानानु- 
मूतिका आ्लातन्द्र ही कर्मोंक्री निर्जरा करता है। क्लेश कर्मनिर्जरा नहीं कर सकते 
किन्तु श्रात्मीय श्रानदसे ही कर्मोंकी निर्जरा है। और इसी कारण वडी-वडी तपस््य ये. 
चाहे ग्रीप्मकाल हो, चाहे शीतकाल हो, जो की जाती हैं, उन तपोमे भी वह योगी 
खेदकी नही प्राप्त होता, किन्तु अन्तरगमे आत्मीय श्रानन्दसे भरा रहता है। इसलिए 
गर्ममिें पापाणमे घझिलापर भी तप करते हैं फिर भी लन्हें वहाँ आ्रानन्द 


४ न्द्प्राप्त हंता है 
मोह 4१३ ७७०३, चक्र लव लोगोको कण क्‌ 
हमे कोमल गदह्दोपर तकियोंमे पडे हुए लोगोकों भीतरमे आप्मीय आनन्द नह है, 
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वे जोक और सतापमें जजंरित ही होते रहते है । उन सेठोके डाक्टर भी लगे है । उया 
हो गया है ? हार्टट्रवुल हो गया हैं। हो कया गया है ? कुछ भी नहीं हो गया है । 
केवल यह हो गया कि जो एक जाखका माल रखता था, उसका भाव गिर जानेसे टोटा 
पढ गया है, मुनाफान नहीं हुआ । इसी कारणसे उनके भारी शोक ओर सताप छा गया 
है । डाक्टर लोग लगे है। डाय्टर जाते हैं, उसको घी देते है कि ठीय है, घवठावों 
नहीं, ठीक हो जावोगे । श्रव घवडाना लाभकारी नहीं है, ऐसा सोच7 र ही उनया कुछ 
दिमाग बदल जाता है| डाउटर बोल देता है कि धारीरिकफ डिफेक्ट को: नहीं है तुम 
ठीक हो । ठीक है, किन्तु कोई बटा भाव हो गया बतादे नो शीर अ्रच्छा हो जाता हैं । 

ममताका अ्नाव ही रोगका श्रमाव--भैया ! रोगफी श्रसली दवा तो यही है कि 
ममता छूटे । चुद्ध झ्रात्मतत्त्वकी दप्टि आये तो ठीफ होता है। धनिक लोग, थे परि- 
ग्रहदुद्धिवाले जन अ्रच्छी स्थिनिमे रहते हुए भी दू सी हुआ परे है श्रीर ये साथु लोग 
फटी हालनमे रहते हुए भी सुत्री रहा करते हैं । अथवा उन साधुग्रोको झा मोय श्रानन्द 
प्राप्त होता है और उन सेठोकी, बनिकोक़ोी आत्मीय आनन्द नहीं प्राप्त होता ह# । 

गझात्मानुश्तिकी महिमा--आाग्मानुभ्रत्तिम ही कर्म ईवनकों भस्म करनेवी 
जवित हैं । और तो सव वाहरकी चीजें हैं कि वठे सुबह नहा रहे, डिग्रटिया रहे, एक 
वार खा रहे, ये सत्र अपने उपयोगफी स्थिर करनेके साधन है | भगवानसे अ्रगर 
विनती करें कि मेरा उद्बार कर दो, मेरा वल्याग करदों ता वहां ऐसा नहीं हो सकता 
हैं कि भगवान मोक्षसे आकर हाथ पकडफकर मुझे तरा ले जावेंगे । बह तो ८सके रृदकों 
निर्मल वनानेका वढिया साधन हैं। उन साधनोकी उपासना करें पूजा करें और जैसा 
उनका उपयोग है वैसा 'उपयोग करे तो स्वय सिद्ि प्राप्त होगी । 

ज्ञानानगाभित्व ही पुज्यत्व--लोकमे देख लो, जो अपने जानके मार्गमे चलता 
हैं उसका पचासों आदमी आदर करते है, पचासो ही लोग उस व्यक्रिनकी इज्जत 
करते रटै | अपने आपमे अ्रगर यह सोच लें कि देखो ये ह्मसे कितना अनुराग फ्र्तले 
है तो यह ठीक थोडे ही हैं। श्रे वे अनुराग तुमसे नहीं कत्ते है। पचासों आदमी जो 
तुम्हारा आदर करते है वे इसलिए करते हैं कि तुम अपने ज्ञानसे सही चलते हो, तप 
झौर सयमसे चलते हो। पचासो व्यक्ति अगर तुम्हे सहयोग देते है तो केवल जानसे 
चलते हो, सदभावसे चलने हो इसलिए सहयोग देते हैं । कोई झादमी यदि उल्दा चले, 
हिसा करे, कुशीलसेवन करे, दूसरोका धन हड॒प ले तो उसका कोई भी रक्षक नही 
हो सकता है, उसको कोई भी सहयोग नहीं देगा, उसकी कोई भो मदद नहीं 
करेंगा। अपने स्वस्पकी हृप्टि हो तो वह अपना ज्ात्मस्वरूप ही रक्षक हैं। स्वय ही 
स्थयका रक्षक हैँ । कोई दूसरा दूसरेकी रक्षा कर ही नही सकता है। 

पुदुगल व जीव द्रव्यकी तुननात्मक विवेचना---अभी पुदू्गल द्रत्यकी और 
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श्रान्मद्रव्यकी किन्हीं दर्जोमि समानता बताते आये हैं कि जैसे परुदुगलके चार गुर है 
रूप, रस, गध, स्पर्ण, | इसी तरह इस जीवके भी चार गुण हैं ज्ञान, दर्भन, सुख 
और शक्ति । जैसे पुदूगल स्निग्ध, और रुक्ष गुणके प्रसादसे अशुद्ध हो जाते हैं, स्कथ 
हो जाते है, बेंच जाते है, इसी तरह यह जीव राग और हं पके प्रसादसे द्विविव कर्मोके 
वन्धनमे बेंच जाता है। जैंसे स्तिग्व, रुक्ष गुण वन्ध्य न हो तो पुदूगल चुद्ग हो 
जाते है, इसी तरह राग द्वप न हो तो यह जीव भी शुद्ध हो जाता हैं। राग हू प 
उत्पन्न न हो इसका श्रमोघ उपाय क्‍या है ? रागद परहित आत्मस्वभावका ध्यान । इस 
उपायमे चलो कि राग द्वप मिट जावें तो दसो श्रादमी क्या, जगत उपासना करेगा । 
एक यह शुद्धहप्टि पासमें हो तो सर्व अ्र्थक्षी सिद्धि समकिए । यदि एकका अ्रक 
पासमे हो ता उसपर कितनी ही विन्दिया रखते चले जावो, गणनामे मखस््या बढती चली 
जायगी | यदि एकका अक पासमे नहीं हैं तो विन्दियोंसे सख्याकी गणाना करनेमे 
मदद नही मिल सकती हैं। इसी तरह हमे अपने शुद्ध स्वरूपका ज्ञान हो, लगन 
हो तो फिर सत्यस्वरूप पहिचाननेके लिए वुछ नी ज्ञानका यत्न करें उससे लक्ष्य 
सिद्र हो जावेगा अन्य यत्न नहीं करना पड़ेगा, इस शुद्ध स्वस्पके ग्राश्य से ही यथार्थ लाभ 
मिल सकता ६ । जितना व्यवह्ायस्थर्म है वह परमार्थत आात्मपदार्थभी उपासना 
के लिए हैँ। जसे किसी नवयगुवकत्री ससुरालके गाँवके तीन चार श्रादमी जारदहें हो 
चाहे छोटी जानिके हो तो वरवाजेपर जाते देखकर उन्हें वह ब्रुलाता है, बिठाता 
है, सातिरी करता है व बीच वीचमे ससुरालके घरके हाल भी पूछता जाता हूँ कि 
सभी लोग मजेमे हैं ? यहाँ तक कि श्रपनी ग्रहिएी तकका भी हाल पृ लेता हैं । 
इसी प्रकार यह जिन्नासु अन्तरान्मा श्रात्मोपलब्धिके लिए ही समस्त व्यवहार घम करता 
है| वहाँ प भी लट्ष्य केवल झुद्र आत्मत्वपर रहता हैं। बुद्ध आमा जाननेके लिए 
शुद्ध दृष्टि चाहिए, जहाँ वस्तुका मात्र स्वर्पास्तित्व भासे वह शुद्धहप्टि है। क 
सूर्यका - प्रकाश या पदायंका प्रकाश--उद्योत्के माने प्रकाञ है। यह प्रकाण, 
जो चौकीपर पद्म हुथा है, ण्ह क्सिका प्रकाश है ? लोग यह कहेंगे कि यह सूर्यक्‍ा 
प्रवाध हैं, मगर यह प्रकाश चौक्नीपर चौकीका प्रकाथरूप परिणुमन है, उसका मिमित्त 
सूर्य है । सूर्यका निमत्त पात्र णह चौकी भी प्रत्ाथरूप होगयी है । यह सूर्य क्तिना 
बडा हैं ? जितना भी बडा हो । हजारों कोन्नोका हो तो उतनेमे ही सूर्यवी चीजे है 
सूर्यत्षी वो भी चीज उसके पिडसे बाहर नहीं है । न प्रताप वीहर हैँ न प्रकाश वादर है, 
न गर्मी बाहर है । सूर्यका जो कुछ हैँ वह सूर्यके हो प्रदेशोमे हैं ॥ पर ऐसा निमित्तन॑मि- 
त्तिक सम्बन्ध हैं कि सूर्षफ्ा सान्तियका निमित्त पाकर ये चटा। ई, चौकी इन्यादि सभी 
प्रयाझित हो नाते है। इसमें श्रनेफ शकायें हो सकती है, क्योक्ति एकदम देखनेमे ऐस्ग: 
लगता है कि देसो सूर्पती किरणोंसे ही तो ये चीजें प्रकाशित होरही हैं सूर्यली कि:णोक्ो 
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गति भी बताई जाती हैं, आँखोंने देखी जाती है, सृर्वोदिय हआ्ा तो प्रसाथ चलता हआा 
नजर आता है । तो वाह, वह तो सूचका हो प्रकाथ हैं श्रोर इस झशकाके समर्थन 
आ्रागममे भी लिखा है कि सूर्यवकी सोलह हजार किरणों हैं। इससे तो यह बात विल्दुल 
साफ जाहिर हो जाती हैं कि सूयंकी किरणे चलती है। भेया, इसको युत्तितयों ओर वस्तुस्व- 
मपकी श्रपेक्षात्रे सोचना होगा कि सूर्य जितनेमे होगा उतनेमे हो सूयंकी चीजे होगी । 
पहिला तो नियम यह हैं कि वस्तु जिनने प्रदेशमे है उसका सव बुछ उतने ही प्रदेशमें 
होगा उससे बाहर नहीं होगा । अब रहा यह कि सूर्यवी क्रिणें तो दिखती है । तो बात 
यह हैं कि जैसे यह मोटी चीज है और उसमे प्रकाथरूण पन्णिमनकी योजना है ब्रीर 
अपनी उस योग्यताके कारण सूर्यका निमित्त पाकर यह प्रताधरूप परिणम जांता 
हैं। इसी तरह इस झाकाणशमे भी यूक्ष्म स्केध फैला हुआ हूँ और जैसे यह प्रकाशरूप 
परिरम जाता हैं वैसे ही यह सूक्ष्म स्कघ भी प्रकाथन्प परिणम जाता हैं। पन्गिम 
गया । जब हम सूर्यकों देखते हैं तो हमारी हश्िकी गतिविधि ऐसी है, दर्शनविधि 
ऐसी है कि लाइनें यहाँ दीखती हैं। तो इतना देखनेमे जितनी नूल्म स्कथधकी लाइसें आयें 
बस चमकदार लाइनें नजर आती हैं और उन चमकदार लाइनोंमे ये सूर्यकी किरणों हैं, 
ऐसा व्यवहार होता हैं। शोर इस तरह जो नियत गसत्यामे यूयेकी +िरुखें बताई 
हैं कि १६ हजार किरणों हैं तो उसका मतलव यह हैं ? कि इस हा टसे १६ हजार 
लाइनोमे स्कधोकों देख सकते हैं । तो किसकी हृप्टि ऐसी है। चमक्वर्तीकी जैसी दृष्टि 
ही इन सव लाइनोके स्कथोकों देख सकती हूँ। श्रच्छा, फिर शौर सोचो सूर्यकी 
किरणों जब सभी जगह हैं। तो वे किरणों मोगभूमिम क्यो नजर नहीं आती है ? उसका 
कारण यह हैं कि कन्पव॒ुक्षकी प्योतियाँ त्तेज नजर आती हैं, सो सूर्वकी जो प्योति हैं 
उसका निमित्त पाकर जो प्रकाग आवा करता है वह नजर नही आता है । अब एक का 
यह होती है कि सूर्योदय हुआ, तो यह प्रकाश आता हुआ दिखता है, सो यह सव सूर्यका ही 
तो प्रकाश हैं । एकदम कंसे निषेघ क्या जाय ? तो आप हमे यह वतलाओ कि सूर्यका 
जो प्रकाञ है वह सूचमे से एकटप निकला कि ब्ननेकत्प निकला ? इस सू्यक्रे प्रकाशकों 
एक्ल्प होना चाहिए । नानारूप भौ अगर मान कर भिन्न-भिन्न हो गये तो भी कुछ सीमा 
तक उसी रुूपमे होना चाहिए। मतलव यह है कि सूचप्रकाथ एक है तो हमे सव जगह एक 
रूप क्यों नही नजर आता, काँचपर देखते है तो तेज नजर आता है, ऐनापर देखते 
तो और तेज नजर श्राता है, काठ, ककड॒पर देखते है तो वबहत कम नजर नाता है। 
ऐसा क्यो ? इसका समाधान यह है कि यह नव सूयंका प्रकाण नहीं है। सूर्यका प्रकाण 
होता तो हमे सर्वत्र एकरूप नजर आता | जिन पदार्थोमि जितनी योग्यता है वे अनुकूल 
सन्निधिप्राप्त सूर्यका निमित्त पाकर तेज कम चमक रुप पन्णिम जाते हैं ! 
सूर्यका झताप या पदार्थेका श्राताप-- इसी प्रकार श्राताप की दात जानो रूयंका 


गात्रा १३२ १६७ 


निम्मित्त पाकर काठ, पृथ्वी, शरीर, जमीन श्रादि सभी गर्म हो जाते हैं । गर्मीके दिनो मे 
आ्रातापमे तो पैर भी नही रख सकते हैं। इसमे जो गर्मी आई है इसे वतलावों यह किस 
की गर्मी है । जेठके महीनेमे सर्वत्र तपन हो जाती है । धर तप जाता है, छत्त तप जाती 
है, सर्वत्र ही तपन हो जाती है फिर भी यह सूर्यकी गर्मी नही है। मकान आदिकी 
गर्मी है ? लोग यह कहते हैं कि सूर्यफी गर्मी हैं। श्राजकल सूर्य वडा गर्म निकलता है । 
कहने, पर यह सूर्यकी गर्मी नही है। ये तो सूर्यका निमित्त पाकर छत, पृथ्वी, मकान आदि 
गम रूपमे परिशम जाते हैं। और, यह गर्मी जो है वह इसी पृथ्वी, छत, मकान आदि 
वी पर्याय है! आगने पानीकों गर्म किया, ऐसी स्थितिमे पानीका, गर्मंपन पानीकी गर्मी 
का परिणमन है | आग भी प्रदूगल है, पानी भी पुदुगल है, आग और पानीका परस्पर 
निमित्त न॑मित्तिक सम्बन्ध वन गया है। 
निमित्तनमित्तिक भावकी कत्‌ कमंनिषेधकता-मभैया ! प्रकरणम कहनेका मतलब 
यह है कि शब्द कोई गुणापर्याय नही किन्तु व्यक्त द्रव्यपर्याय है | ये दृदय सब जो है वे भी 
पुदगल द्रव्यकी द्रव्यपर्यायें हैं। सूर्यका निमित्त पाकर यह प्रकाश हो जाता है। अब 
सूर्यका निमित्त पाकर सूर्यके पासके स्कृघ गर्म हो गये । उनकी निमित्त पाकर पासके 
स्कथ गर्म हा गये । इस तरहसे गर्म होते हुए ये सव गर्म हो जाते हैं। लोग विजलीकी 
भी गति कहते है । व्िजलीनामक कोई ऐसा तत्त्व हो जो वही खुद यहाँ तक आता हो 
ऐसा नहीं है, किन्तु वाल यह है कि उस विद्युतुका निमित्त पाकर यह तार विद्यूत 
रूप परिणमा । ऐसे निर्मित्तनैमित्तिक सम्बन्धमे होने वाली गति तीत्र होती है और 
एक ही कोई अशुद्ध पदार्थ चले तो उसकी गति ततीन्र नही होती | मूत॑ तत्व कोई एक 
यहाँसे चले शौर वहाँ तक पहुँचे तो उसकी गति तेज नहीं हो सकती । निमित्त- 
नेमिलिक भावसे होनेवाला जो परिणमन है श्रोर लग'तार है उसकी गति तीत्र होती 
है । जैसे यहाँका निमित्त पाकर यह यो परिराम गया तो निमित्त नैमित्तिक परिणमन 
उसी समयमे होता है ना ? जिस कालमे कोई निमित्त है, उसी कालमे नैँमित्तिक है । 
यहा थोडा सा फर्क भी पड जाय तो कितना पडेगा ? इस कारण निमित्तन॑मित्तिक भाव 
से होने वाले परिणमनकी गति ही तीब्र होती है। जैसे देखते हैं ना कि यहाँ वटन दवा दो 
तीन मीलपर जलने वाला वल्व तुरन्त जल गया | अगर एक चीज गमन करके चलती 
तो वहाँ इतनी जल्दी ना जा सकती थी। यहाँ से वहाँ तक निमित्तनैमित्तिक सम्बन्ध है 
इसजिए इतनी दूरका भी वल्व जल्दी जल जाता है। 
शव्दके गुरत्वका निषेष--गाथाके प्रकरणामे यहाँ शब्दके वारेमे वतला रहे हैं 

कि अब्द गुर नही है | जैसे पुदुगलमे रुप, रस, गन्व, स्पर्द आदि गुण है वैसे शब्द कोई 
गुण नही है । कई लोग मानते है कि शब्द श्राकाशका गुणा है। श्राकाद व्यापक है श्र 

उसका गुण है शब्द, वह थब्द सव जगह भरा हुआ है, हम लोग बोलकर शब्द उत्पन्न 
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नही करते । शब्द नित्य है,गूण है, सदा रहनेवाला है, सर्वव्यापक है पर हम लोगोकी 
बोलीसे उस गच्दका आविर्भाव होता है ' किन्तु भ्रनेक युक्तियोंसे विचार करलो भेया ' 
वह शब्द गुण नही है, वह तो श्रनेकद्रव्यात्मक पर्याय है । गब्दको यदि गुण मानते 
ही हो तो वह अ्मूर्तता तो गुण हो नहीं सकता क्योकि गुण और गुणीका एक ही 
प्रदेश है । जैसे ज्ञान और आत्मा एक ही प्रदेशमे है। ऐसा नहीं है कि भ्रात्मा अलग 
प्रदेशोमे हो और गृरा अलग प्रदेशोमे हो केवल गुणभेदका कथन समझनेके लिए है । 
गुर गृुझीमे एकवेदनवेद्यता--वस्तुमे तो गुण गुणी अभेदरुप हैँ। वह सब 
एकवेदनवेद्य है । ज्ञानका ग्रहण होता है तो आात्माका ग्रहण होता है । इसी प्रकार यदि 
जद आराकाशक्का या अन्ध किसी अमूर्तका गुण हो जाये तो एकवेदनवेच्व हो जाय श्रर्थात्‌ 
जिस रूपमे शब्दका वोध होता है उसी रूपमे आरकाशका वोध होने लगे फिर नो आकागमे 
व शब्दमे अन्तर नहीं रहना चाहिए । पुद्गलमे जब्द प्रत्येक समय पाया जाना चाहिए । 
फिर णन्दमय जगत हो जायगा । अभी थोडा हल्ला-गुल्ला हो रहा हो तो कुछ भमट 
हो जाता है। चझव्द पुद्गलका ग्रुण हो तो कान यो ही फूट जावेंगे। जैसे पुद्गल द्रव्यका 
यह ल्‍प गुण है तो यह सदा ही रहता है ना ? कभी न रहे बह नही होता । श्रगर यह 
जठ्द पुदुगलक्ा गुण हो जाय तो शब्दको सदा रहना चाहिए। और, जब जब्द सदा 
रहेगा तो कान फूट जायग्रा | मनुष्य भी मारे हल्ला ः कुछ न कर पायेगा । सो अच्छा 
हुआ यह कि शब्द गुण नही है, पर्याय है। 

दाव्दके पुदूगलपर्यायत्वका समर्यंच---गब्द कादाचित्क है । कदाचित्‌ होना तो 
पर्यावका लक्षण है । गुृणका लक्षण तो नित्यपना है। वह तो सदा रहता है । यहाँ 
एकवेदनवेद्या न होना और कादाचित्क होना, ये दो प्रकार एकल्पपने व 
नित्यपनेकी बिगाड देते हैं। इस कारण जब्द गुण नही है| झव्दोका उत्पाद है। उन 
जब्दोके आरम्भिक जो पुदुगल हैं, गब्दोकी उत्पत्ति जिन भाषावर्गंगाओक्रे परिस्पदसे 
हुआ करती है, उन पुद्गलोंके सयोग वियोगके परित्पदसे अब्द उत्पन्न होते हैं अत. 
वे पर्याय है। शब्द अनित्य हैं, शब्द इन्द्रियग्राह्म है, गव्द पाँचो इन्द्रियोका विपय नही 
केवल श्रोत्रेन्द्रियका विषय है । स्पर्शन इन्द्रिय, स्पर्श पर्यायको विषय करता है । रसना 
इन्द्रिय. रसपर्यायको विपय करता है, प्राणेन्द्रथ गधपर्यायकों विषय करता है 
और चल्लुडन्द्रिय रूपपर्यायको विपय करता है, कर्णंइन्द्रिय भाषाजातिके पुदुगल द्रव्यको, 
शब्दरत्प द्रव्यपर्यायको विषय करता है| बब्द तो टकराता है, वह अमूरतका गुण कैसे 
हो सकता । जैसा हमने ज्ञानसे स्वय जाना, ज्ञानकों जाना उसीको श्रात्माका अनुभव 
कहते हैं । ज्ञानके अनुभवकों ही आत्माका अनुभव कहते है सो ये एकवेदनत्रेद्व है । जब्द 
तो कर्णाइन्द्रियका विपय है, वह कर्णइन्द्रियसे जाना जाता है,वया श्राकाश भी कर्णाइन्द्रियसे 
जान लिया जायगा, यह आपत्ति आती हैं। सो भैया ! बब्दको, पुदूगलका सीधा परिणाम 
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वो न जान जिया जाप, अमूर्त आकाशका गुण क्यो माना जारहा है ? 


शब्दके प्रदमलगरात्वक्ा निषेध--और भी देसो, शब्द पुदुगलका भी गुणा नहीं 
हैं। शब्द नो अनिन्‍्य है, नप्ट होता है । जो नप्ट होने वाला है वह गृगा कैसे हो सकता 
है, न्पादि तो हमेशा रहता है । देपों ना, प्रत्येक समय स्कधोम रूप नजर आरहा है ऐसा 
कभी नहीं होता कि लो, इसमें नप नहीं रहा, झव झा गया, यह श्रन्तर नहीं रहता। 


शदद क्या २--बहां कोर्ट यह वहे # शब्द भी तो उम्द्ियग्राह्मय है तो वह भी 
गुण हो जाना चाहिए । इस्टियणह्य दोनेपर भी घब्द शुग नहीं हैं। इसके दो वारण 
है । एफ तो झब्द नित्य नही है । गुग्या जितने होते हैं वे नित्य होते है, शब्द हुए अर्थात्‌ 
भायावर्गंणावी परिशिति हई झौर मिट गई। जो दाद बोजा वह शब्द बादमे उहाँ 
रहता है ? उस कारणस घब्द गुण नहीं है । दयरी वात यह है क्रि भब्द जो है बह 
अ्रीपद्रब्यात्म। परदालमर्याय है। शब्द फोई एक द्रव्य नहीं है, विन्तु अनेक भाषा 
वर्गगाझोके पुदगतावी एव विशिष्ट व्यजन पर्याय होती है वह सब्द है । यह पुदाजकी 
उच्यपर्याय 2, गुगापर्याय तक भी नहों है । 


प्रच्दर पर्यायत्यकी धित्चना--शब्द भाषावर्गगाशोके परिशमनसे बना है । ण्ह 

पुदुगत द्रव्य पर्याय है । शब्द, वन्‍्धच, सूध्षम, स्वत, भद, श्रन्धवार छाया और उद्योत, 
ये सत्र पुदयलकी गुगापर्याये नहीं है, व्रव्यपर्यायें हैं। रूप, रस, सघ, स्पण ये पुदुगलके 
गुग है | बन्‍्चवी बाल झोचों रस्सी बेब गयी, यह रुपपर्याय है, कि रसपर्याय है, कि 
गन्धपर्यात है, कि स्पश्मपर्याप है ? इनमेंसे कोर्ड पर्याव नहीं । सूक्ष्म है, छोटा है, यह 
सूद्ष्मपर्याय भी रूप, रस गन्ध, स्पर्श श्रादिक्की पर्यायें नहीं। स्थल है,यह भी तप, रस, 
गन्ध, स्पर्ण श्रादिदी पर्याय नहीं । सस्यान है, श्राकार है, यह तियूटा है, चीखूटा है, 
गोव है श्रादि थे भी कोई गुगाकी प्रय नहीं । न वह रूप है, न रस है, न गन्ध है, न 
स्पर्थ है। श्रच्छा भदकी बात सुनों, वँची हुपी चीज अलग हो गई, रस्सी चेंधी है, छोड दिया, 
अगुलोी बेधी है, हटा दिया । ब्रा यह किसी गुणकी गुगपर्याय है ? अ्रन्धकार हो गया, 
यह जो अ्रन्वकार हो गया यह रुपकी पर्याय है, कि रसकी पर्याश्र है, कि गन्‍्धकी पर्याय 
है कि स्पयकी पर्याय है ? आप योटा ऐसा कह सकेंगे कि भ्रन्धकार रूपगुणवी पर्बाय 
है। अन्धकार हो गया तो काला हो गया, वाला हो जानेपर पीली वस्तु क्‍्या' कानी हो 
गयी ? नही, सफेद वस्तु व्या काली हो गयी ? नही, तो रूप श्रगल चीज है और 
अन्वकार अलग चीज है । कोई चीज सफेद है, सफेद वतंन है क्या वे काले हो गये ? नही, 
ऐसा नही है । तो अन्वकार किसी गुण॒की पर्याय नहीं है। छाया की, हाथका निमित- 
पाकर छाया हो गयी है तो यह बतलावो छाया किसकी पर्याय है ? सर्पकी पर्याय 
है, कि रसवी पर्याय है, कि गन्धको पर्याव है, कि स्पणकी पर्याय है । जो वस्तु सामने है 
वह निमित्तमान्र है । यह छाया सामनेवी वस्तुका परिणशमन नहीं है, वह तो छाया 
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जिसपर है उसकी परिणति है । तो यह छाया वया हाथती परिणत्ति है ? नहों। 

परिर तिका क्षेत्र--एक कानून वनालो फ्रि जिसकी जो परिशाति है वह उसके 
प्रदेशोमे रहती है । जिसका जो चीज बतलावोगे बह उसके प्रदेशमे ही होगी, उसके 
प्रदेशसे, वाहर न उसका गरुगा हो सकता और ने विसी प्रयारता पर्याय हो सता | 

पदार्थोकी विचिश्रता--यहाँ वोई जिज्ञासा करे कि यदि छब्द पुदुगरपर्याय है तो 
पृथ्वी श्रादिकी तरह यह ज्ञान मे श्रा जाना चाहिए। सो भैया ' यह सब पदार्थोकी 
विचित्रता है कितने ही पदार्थ ऐसे है जो सब न्द्रियोके विषय नहीं होने । जैसे जल 
अग्नि, वायु क्या ये मव इन्द्रियोंफ्ते विषय भरत है ! ये प्रागा इन्द्रियोवे! विपयद्रत नहीं हैं, 
पर पत्थर काठ अआंदि न्कन्चकों देखते है तो ये चारो एन्द्रियोके विषय है । हवाको देखो 
यह न्पर्णन इन्द्रियसे ही समकमे झ्राता है | ये सव विपय तो है, जिन्‍्तु कौन बाल विस 
इन्द्रिय द्वारा गाह्य है यह निर्णय कर लेना चाहिए शब्द भी एक विपय है सो घन्‍्द सव 
इन्द्रियो द्वारा ज्ञानम आ जाना चाहिए ऐसी वात नही है । वह केवल श्रोत्र रिद्रय द्वारा 
ग्राह्म है। गुणपर्याय श्रोनेन्द्रियग्राह्म नही होती । 

सर्व पुदूगलॉसे चारो गुणोंकी अ्रनिवार्यता--फितने ही लोग यह गाद्धता देस् 
कर ऐसा कह डालते है कि हवामे तो सिर्फ स्पण है, अग्निमे मात्र न्‍प है व मस्पण है, 
जलम स्पर्श रस वर्ण है, पृथ्वीमे रस, गध, वर्ण, न्‍्पर्णग चारों है। उसपर भी जल 
में तो हमे रस ही नजर ताता है, हवामे स्पर्श ही नजर आता है झौर प्थ्वीमे 
गन्ध ही नजर आता है। परन्तु भैया ! ऐसी वात नही है । जितने भी पुदुगल है उनमे 
चार गुण पाये जाते है । उनमे से चाहे हमे चारो नजर आवें या न आवे। थे चारों 
पाये जाते है यह कैसे जाना ? तो बतलाते है कि उनके साधनोमे जब चारों गुणा नजर 
आते है इसलिये उनके कार्योमे भी चारो गुरा सममभना चाहिए । यहाँ एक मोदा हृप्टात 
दे रहे है । जैसे कहते हो कि हवामे रूप नही है तो जरा हवाके साधनपर दृष्टि दो। एक 
जौ का श्रनाज होता है, जिसके खा लेनेसे भारी हवा बनती है । गेहूँ मे इतनी हवा नहीं 
वनती है । जी जानते हो ना भैया, उसमे भारो हवा होती है। जो खा लिये, अब 
पेटम हवा बनने लगी। इस हवाका वाच् ण जौ था नो जी मे देखो रूप भी है, रस 
व स्पर्ण भी है । सो जिसके कारणमे चारो गुण है उसके कारण जो वनता है उसमे यदि 
एक नजर न आया तो, इसके माने यह नही कि यह है, और यह नही है, उसमे चारो 
गु'प हैं । यह सब वर्णान पुद्गलका है जिससे भिन्‍न हम अपनेकी निरखते है । 

मेन्नीभयका कारण व श्रहितपनेका परिचय--यदि किसी मित्रवी मित्रता 

तोबना है, तो यह अन्दाज होते ही कि यह मित्र भ्रव मेरें कामका नही है, उससे 

अहितिप्ना जानकर हम दोस्ती तोड देते हैं । दोस्ती हम रात दिन पुदूगलोंसे करते चले 
आये है, उन पुदूगलोको हटाना है तो यह समक लेना आवश्यक होगा कि पुद्गल मेरे 
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ह्तिरुप नही है। क्या परुदूगलो में कोई ऐसी गु जायण है कि वें मेरे कभी हो सके । क्या 
पुदगल मेरा मुधार विगाड कर सकते हैं ? क्या ये पुद्गल मुके गरण हो जायेंगे ? ये समी 
बातें विध्वास मे आना चाहिये । पुद्गलोंसे जो पुरानी भिन्रता है, पुराना सग है, अनादि 
वाल से यह मित्रता चली आरही है ये सव समभमे ग्राते है परन्तु इनमे कुछ तत्त्व है 
नहीं । इनमे मेरा कुछ भी सम्बन्ध नही है । ये तो अपने आपमे ही विराजमान अपने 
आपमे ही परिणाम रहे है। मैं तो भ्रयनेमे ही रहकर एकाकी नाटक अपनी ओरसे कररहा 
 । यदि घडी सुन्दर है तो कही घडी वेचारी अपनी जगहसे उठकर मेरे दिलकों कोई 
धक्का नही देती, मुक्े हिलाती नहीं, पर हम ही घडीके वारेमे कल्पनाएँ करके लटदू हो 
सहे है। घडीकी हमसे कोई वात नहीं होती, हम ही कल्पना वनाकर अपने आपमे 
खुद्य होर्हे है, प्रोरित अथवा खुश होनेमे यह घडी निमित्तमृत भो नहीं है, वह तो एक 
आ्राश्नयभ्रत पदार्थ है। जिसे नोकममं भी कह सकते है । 
मिमित्त व श्राश्रय--जितने रागादिक परिणमन होते है उनका निमित्त कर्म- 
विपाक हैं। कर्म भी उनका नि्मित्त नहीं, उदयागत कर्म निभित्त है। पुदुगल द्रव्यका 
निर्मित्त पाकर यह रागरूप परिशमन होता है | रागन्प परिणमन भी इसी विधि- 
पृर्वक्त दोता है कि इसको कुछ न कुछ आश्रय होवेगा ही इस कारण जब कर्मोदयका 
निमित्त पाकर यह आत्मा रागत्प परिणमन करती है तो उसका रूपक क्या वनता है ? 
उसका रूपक परको आश्रय दना कर विकल्परूप बनता है। यदि ज्ञानत्प परिणिमन 
है तो ये वाह्य पदार्थ क्तिने ही वने रहे उससे राग नही हो सकता । 
श्राश्मयकी अनियमितता एवं हृष्दान्त--मैया ! दृष्ठान्त वहुत विच्यात है कि कोई 
वेच्या गुजर गई थी। लोग उसको जलानेके लिए ले जारहे थे। उसे देखकर कामी 
पुन्प तो यह ख्याल करते थे कि श्रगर श्रभी और यह जीवित रहती तो मैं और अनुराग 
काता, पर ज्ञानी यह सोचता है कि चौरासी लाख योनियोमे भ्रमण कर वडी कठि- 
नाईसे मनुप्यमव इसने पाया और दुर्लभ नरज्न्मकों यो ही व्यर्थ गमा दिया। वेच्या 
हैं तो वया हआा, सज्ञी परचेच्रिय तो हैं किसी समय पतित भी सम्हलकर जाता वन 
सकता है। इस जीवने श्रेप्ठ मनुण्यमव पाया, पर मनुष्यभ्व पाकर भी अपने जीवनको 
व्यथ गवों दिया | कुत्ते व स्याल साच्ते है कि यह तो चली गयी, इसको लोग आमगमे 
फूके डालते हैं । यदि इसे न जलायें तों हमारा १४-२० दिनका भोजन वन जावगा | ये 
व॒ुवा ही इसे जलानेके लिये ले जारहे है। इस प्रकारकी विविध कल्पनाएं करते है 
ये सव विचित्र कल्पनायें क्‍यों हुई ? यो हुई कि योग्यता व क्मंविपाक जुदा-जुदा है। 
त्रेथ्या तो मात्र आश्रयमूत पदार्थ है । इस प्रकरणमे जिन पुदुगलोंसे मोह हटाना है उन 
पुदुंगलोकी दो चार गाथावांमे चर्चा चल रही है | 
सर्व भौतिकोंमें रूपरसगवस्प्् मयता--भैया ! जितने भी पुद्गल होते हैं वे रूप, 
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रस, गय स्पर्श इन चारो गुगोसे तन्‍्मय होते है । इस सम्बन्धम न्याय दर्घन यह बहता 
है कि पृथ्वीमे रुप, रस, गध न्‍्पज्ञ ये चारों होने है किन्तु पृथ्वीमे मुस्य है गप और 
जलमे गन्ध नही होती रत, स्पर्श श्रौर वगा ये तीन होते है, उनमे नी रम 
मुस्य है । कोई जल दुर्गन्‍्ध देने लगता है तो उस दर्गन्धवो जन नहीं देना हैं, सन्त 
जलमे जो पृथ्वीके पुद्गल है वे सडते है उनकी दुर्गन्धि होनी है और अग्निम दो गुग 
है स्पर्ण व रूप, उसमे भी रूपको मुख्यता है अग्निसम गय नहीं, रस नहीं, वपोकि अ्रग्निका 
रस तो किसीने चखा ही नही और गध नी नहीं है। कभी कसी जलती अग्नि गध 
भी विधिष्ट आती हो तो यह ई घनकी गध है। जैसे फपटा जलता हं तो भठ बहते 
हैं कि उन्‍नाद झा रही है अर्थात्‌ वपडेवी गध आरही है। तो वह भ्रग्निकी गध नहीं 
है वह पृथ्वीकी गन्ध है । कपडा पृथ्वी है। जितनी पिण्थात्मक चोजें है सब पृन्‍्वी हैं । 
हवामे केवल स्पर्श है । हवामे गध नहीं, रस नहीं, वभी हृवामे गध भी आती है तो 
वह हवाकी गध नही है, वह गध है पृथ्वीकी । पथ्वीके छोटे-छोटे स्क्थ हवाये साथ 
आते है श्रोर उनसे गध झ्ाती है । एक दर्शनमे कहा है कि पृथ्वीम गध, जलमे रस, 
अग्निमे रप व वायुमे स्पर्ण ही है जैन सिद्धान्त यह कहता है छि चाहे हवा हो, अ्रन्नि 
हो, जल हो, पृथ्वी हो, चूंकि ये पुदूगल है सो इनमे चारों गुण पाये जाना झावध्यव ह । 


गरणोमे मात्र व्याक्ति श्रव्यक्तिका भेद--किसीमे पिनी गरुणदी पर्याय अव्यक्त है 
और किसीमे किसी गुणकी पर्याव अव्यक्त है। जैसे चौकी है जमीन है , भीट है, दायज है 
ये पृथ्वी कहलाते हैं | पेड है, यह घरीर है भ्रप्ना,ये सव भी पृथ्वी बहलाते है, पिष्टा- 
त्मकह-टसे, भूनचतुष्टयक्नी छटनीसे । लोक दहते है ना, मर जानेके बाद कि लो यह 
मिट्टी हो गई या मिट्टीमे मिल गयी | ये पुद्गल है | इन पृथ्वीरूप पुद्गलोंमे चारो 
चीजें व्यक्त है। इसमे सप भी नजर श्राता है, गध भी नजर आता है रस व स्पण भी 
समभमे भ्राता है । जलमे गध अव्यक्त है और रूप तो सामने से दिखता हैं। यह सफेद 
जल है, यह नीला जल है और रस तो प्रधान गुण है। जलमे रन गुण तो व्यक्त है 
और वाकी गुण रूप, गध और स्पर्ण अव्यक्त है कोई कुछ व्यक्त भी हैं। अग्निम दो 
गुण अव्यक्त है और दो गुरा व्यक्त है , अग्निमे गन्ध और रस ये दो अव्यक्त है, प्रकट 
नही है भर दो व्यक्त है-रूप और स्पर्य । हवामे स्पर्श तो व्यक्त है हवा लगती है 
और वाकी तीन ग्रुण अव्यक्त है। व्यक्त और श्रव्यत्तमे श्रन्तर रहता है। पर जो 
पुदूगल होते हैं उनमे चारो गुण ही हैं। ऐसा जैन निद्वान्तमे बताया है। 


श्रव्यक्त होनेपर भी गुरुफे स्दुमादमे युवित---प्रब्न-यह तो तुम्टी कहते हो कि 
इनमे गुण व्यक्त तो नही है, मगर है जरूर । कोई युक्ति वतलाईये । जिससे समभमे 
आवे कि इसमे भी यह गुण पाया जाता है, मगर है शअ्रव्यक्त ? सो उत्तरमे कहते है, 
उपादानकारणमहश हि कार्य भवति । च्ू कि कार्य उपादान कारणके नह्थ होते हैं सो 
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पर । 


चातां 


जा गुग उपदानमे होते है वे गुरण उसके कार्यमे भी होते है । 

जलमे श्रत्यक्त गुणोकी सिद्धि - पथ्वीमे तो वे सभी चारो गुण हैं । प्राय सभी 
लोग मानत है श्रौर जलकी यह बात है फ्रि जलमे एक गुरा श्रव्यक्त है । कौनसा ” गबष, 
किन्तु जलकी उत्पत्तिका एक यह भी सिद्धान्त है कि चद्रकान्त मशणिसे जल उत्पन्न 
होता है। और चद्रकात मगणि है पृथ्वी, अथवा कुछ नी सही, रुप, रस, गधघ, स्पर्ण 
इन चारोका पिंड है, जिसमें चारो गुग व्यक्त है उस चद्रकातमणिस जल करता 
है तो उसमें भी चारों गुण है उयोकि यह न्याय है कि जितनी भी क्रियाये होती हैं वे 
उपादानका अनुविधान करती है | जैसे घटा बना तो मिट्टीफा जितना ग्रुण है वह 
'वहु॒धघरईमे श्रागया । जो उपादान है, जिससे कि वह चीज निकली है उसमे जो वातें 
पायी जाती है वे सव उनके कायमे भी पायी जाती है। और ये चीजे निमित्त और 
'उपादानका निगाय देती है । निमित्त वह कहलाता है कि जो क्रियान्प न परिणिमे 
जिसमे उपाद्यनके गुरता न श्रात्रे और जो अपने गुग उपदानकों नहीं दे सके फिर भी 
जिसकी उपध्थितिम ही कार्य हो क्रियाम्प तो उपादान ही परिणमता है, पर क्रियारप 
'परिणमते #एमे निमित्तकी सन्तिद्ि सहायक है, पाने श्रनकूल पदाथंकी उपस्थितिका 
निर्मित्त पाकर उपादान अपना परिगामन बनाता है ठसी सम्बन्धकों सहायता समभें। 
कोई पदाथ अ्रपना गुग पर्याय या द्रव्यादिक कोई अण परमे देदें ऐसी सहायता नही 
करते किन्तु निमित्त सम्बन्ध देखकर सहायताका उपचार किया गया है अर्थात्‌ परका 
निर्मित्त पाकर उपादान विभावरुप परिशम जाता है | तो चद्रकात मश्म चारो गुण 
व्यक्त है श्रीर उस चद्रकात मणिसे जल उत्पन्न होता है सो उसमे भी चारो चीजें 
अवध्य हैं। श्रव उस जलमे एफ गरगा श्रव्यक्त श्रौर तीन गुण व्यक्त हो गये । 

श्रग्निसे श्रव्यकत गुरकी सिद्धि--भैया ! जैसे जलमे चारो ग्रुण हैं इसी प्रकार 
अग्निकी वातें देखो श्रग्नि बॉसोंसे भी उत्पन्त होती है। वॉसकी रगडसे श्रग्नि उत्पन्न 
हो जाती है, सो उस श्रग्निका साधन वाँस हुआ श्रौर उस वाँसमे चारो गुण व्यक्त है 
रूप, रस, गव और स्पर्ण । जिसमे चारो गुण पाये जाते है ऐसे बॉससे उत्पन्न हुई जो 
अग्ति है, उसमे भी ये चारो ग्रुण होने श्रावव्यक है सो होते ही है । उनमेसे अ्रग्तिम गध 
और रस ये दो श्रव्यक्त है और रूप व स्पर्श व्यक्त है भौर मुप्यतासे तो रूप व्यक्त है । 

वायुमे श्र्यक्त गुणकी सिद्धि--वायुकी वात देखो ।ये जो जवा होते 
जो खाये जाते है, उनसे वायु बनती है। वह वायु ऐसी ही होती है जँसी कि चलने 
वाला वायु लगती है | जीमे चारो गुण पाये जाते है सत्र, रस, गध और स्थर्ण । 
अत गे चारो गुण वायुमे भी पाये जाने झ्रावब्यक है। पर वायरूप कार्यमे 
84 का है व्यक्त और दीन गुगा है श्रव्यक्त । समस्त कार्य उपदान के श्रनविधात्री 

युक्तिम यह वात सिद्ध हुई हैं कि जितने भी पुदुगल हैं उन सवमे रूप, रस, गध 
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और स्पर्श ये चारों गुण पाये जाते है । किसी पुद्गलम वोई गण व्यक्त है और को: 
गुण अव्यक्त है सो यह उनके परिणामवी विभिन्‍नताका परिणाम है। 
पर्यापविचित्रता स्वभाववेचित्यका भ्रहेतु--यदि ऐसी विनित्रताकें कारण नित्य 
द्रव्यके स्वभावमे विघात हो जाय तो सवका श्रभाव ही जायगा, विन्तु ऐसा नहीं हो 
सकता। ऐसा नही है कि हवामे तीन गुण श्रव्यक्त हो गये त्तो हवा जिन द्वव्योसे बनी है 
उन द्वव्योके स्वभावमे भी गुणोका अभाव भरा जाय, पर्यायिकी विभिन्‍नता होनेने स्वभावमे 
अन्तर नही होता है आत्माम देख लो पर्यायोक्‍ा क्तिना श्रन्तर है ? रागद्वेप बटने है, 
मोहका नाच होता है, क्षोभोकी विचित्रताका लेखा वया, श्रानन्दवा पच्गिमन कभी सुस 
स्प है, कभी दु खम्प है, कभी आनन्द हैं, परफी ओर कूकाव है, इतना मलिन परिण- 
मन होरहा है पर मलिन परिणमन होकर भी उससे आात्माके स्वभावमे बया अलर 
हो जाता तर नही है । जो पदार्य नत्‌ है, जिस स्वमावरूप है वड़ सभी पर्यायमि 
उसी स्वभावम्प रहता है चाहे जितना ही विचिच्र, विरद्ध विभाव हो जाय, चाहे वितना 
ही द्रव्योम साकर्य हो जाय, वही जीव है, वही पुदुगल है, वहा धम्म, अधम, क्रकाश 
ओर काल भी है तो भी किसी भी द्रव्यके रवभावमे परिवर्तन नहीं द्वाता । 
एकक्षेत्रावगाहुरुप बन्धनमे स्वभावधातका निर्षेष--जि तने ही पुदुगलोका एक 
क्ेशावगाहका वधन भी है। एक क्षेत्रावगाह कैसा कि जैसे जो प्रदेश श्रात्माका है वह 
समस्त प्रदेश कर्मोसे पुरित है, सर्व परमाणुवोसे पूरित है | दूध और पानीकी तरह नही 
टूध और पानी एक क्षत्रावगाहमें नहीं है। यह मोटा हृप्टात लिया जाता है कि दूच 
ओऔर पात्ती एक क्षेत्रमे है, वह एक क्षेत्रम नही है। दूधके छोटे-छोटे श्रणुस्कंघक्ी बूँदें न 
पानीमे प्रविष्ट हैं और न पानीकी छोटी छोटी बंदें दृधम प्रविप्ट हैं।दूघमे दूध 
हैं और पानीम पानों है। यदि एक भिलासमे दूध व पानो एक कर दिए गये है तो 
लोग मोटे सपमे कहते है कि गिलासमे दोनोका एक क्षेत्रावगाह है, मगर उनकी एक 
क्षेत्रावगाह नही है, प्रदेशभेद है वहाँ | एक क्षेत्रावगाह तो यह। जीव व करमंका है । 
ये छहो द्रव्य एक जगह अवस्थित है वहाँ भी एकक्षेत्रावगाह है। पुदूगलमे एक क्षेत्र 
बहुत सूक्म उन परमाणु स्कघोमे हाता है जहाँ एक प्रदेशमे अनेक परमाणु ठहरे हुए 
हैं। उन परमारुओका एक क्षेत्रावगाह है किन्तु दूब पानोमे दूधकी यूनिटमेयाने विन्‍्दुमे 
पानीती यूनिट-(विन्दु) नही है श्रौर पानीको यूनिट दूधमे नही है तथा दृ४-दुध र्पमे 
है और पात्ती-पानों रूपमे है । इस तरह उनका परस्परमे क्षेत्रावगाह नही । सुक्ष्मत्तासे 
देखो दूधकी ननन्‍्ही-२ वूंद जो कि पतली सीककी नोकमे भी नही आमसकती उतनी बूंद 
भी पानीमे नही मिली है । और न उतनी भी पानीकी बूंद दूधमे मिली है। पर इस 
जरीर और कर्मका आत्मामे एकक्षेत्रावगाह है। जो प्रदेश जीवका है वही कर्मका है 
ऐसा एक क्षत्रावगाह भी है तो भी वहाँ जीवोंके स्वभावका विधात नहीं हो सकता ॥ 
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जीवतों स्वभावमे ही है, अ्रगन द्रन्थकें स्वमावक्रा प्रतिघात होने लगे तो यह द्रव्य 
टिक ही नहीं सकता, श्राज छुठ न ठीखता । यह कमीका विप्लव हो जाता ॥सो 
किसीका कोई गुण व्यक्त है झौर कोई गुग्य अव्यक्त है। इससे उन चीौजोका मूलमृत जो 
पुदुगल द्रव्य है उसके स्वभावमे विधात नही होता श्र्यात प्रकृतमें पुदुंगलका स्वभाव 
है रूप, रस, गध श्र स्पर्भके चतुप्ठयका, सी उसमे अन्तर नही होता कि कोई गुण कमी 
न भी हो, इससे भब्द पृद्गलकी पर्बाय ही है ऐसा निष्चय करो | थब्द गुण नहीं है और 
गुगपर्याय भी नहीं है । अगर अब्द कोई गुण होता तो एक रूप रहता और गुण- 
पर्याय होता तो कुछ न कुछ भःद सब अ्रग्युवोम सदाकाल वना रहता, किन्तु ऐमा 
हैं कहाँ | इस कारग्ग झब्द पुदृूगलद्रव्यकी व्यज्जन पर्याय है । 
अब पुदुगल द्वव्यके युगां। व पर्यायोका वर्णान करके बाकी बचे हुवे जो जेप 
अमूर्त द्रव्य हैं उन सथ द्रव्योकि गुगगोबों दतताते हैं। इसमें" दो गायाएँ एक साथ 
चलेंगी इमे “यूगल बोलते है | 
ग्रागासस्सवगाहाी धम्मदृब्बन्स गमणहद्त्तं 
धम्मेदरदव्वस्स गुणो पुणों ठाणकारणदा ॥१३३॥। 
कालम्स वट्टणा से गुणावश्रोगोत्ति श्रप्पणों मणिदो। 
गुया सलेबादों गुणा हि मुत्तिप्पपरीणादी ॥१३४।! 
श्राकाद द्रव्यका गुण है श्रवगाह । धर्म द्रव्यका गुण गमनहेतुत्व है। अधर्म 
द्रव्यका गुण स्थिति है । वाल द्रव्यका ग्रण वर्तना है। आत्मद्रव्यका गरा 
उपयोग है | इस प्रकार अ्रमूते प्रदायक सक्ष पसे गुरा कटे गये । 
श्रात्माकके मोहका विधय--आत्माके अतिरिक्त श्रन्य द्रव्योंके ब्णनका प्रयोजन 
यह है कि हमे जिन द्वव्योंसे पृथक होना है उनका भी तो परिज्ञान झ्रावश्यक है । उन 
पर पदार्थमि से बहू जीव घधमंद्रब्यन मोह नहीं करता, श्रधमंद्रव्यमे मोह नहीं करता 
कालद्रब्यमे मोह नहीं करता, पुद्गलद्रव्यम मोह करता है और कुछ रूपम श्राकाण 
द्रव्यम मोह करता है | इसे क्ष त्रावगाहका मोह हो जाता है। श्रसलमे श्राकाशका मोह 
कोई नही करता, किन्तु जितने श्राकाण्मे मोह करने योग्य चीज उसको कल्पनामे भ्रागयी , 
उतने झ्राकाणके क्षेत्रम मोह करता है, तो वह बस्तुन क्षेंत्रमे मोह नहीं करता है वह मोह 
पुदूगलमे करता है । श्रव्वल तो यह जीव पुद्गलमे मोह करता है जीवमे भो मोह 
करता है तो जीवके विभावपर्यायमे । तो जीवके वारेमे-जीवकी जो यह प्रकृति है, कही 
कही इसके स्वरूपरक्षण॒की रुचिमे इसको पुट्गल ही कह बैठे । ये सव पृदूगल है, अजीब 
हैं। समयसारमे तो कहा ही है कि ये सव जीव नहीं हैं। नारकी है मनुप्य 
तियंञ्च हैं, क्रोच है, मान है श्रादि ये मनव जीव नही हं। श्रर्थात जीव तो एक 
क्ानस्वस्प है, ज्ञायकस्दभाव हैं उस झायकर्वभावके अतिरिक्त जितने भी उपाधि 
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ग्रौर श्रौपाधिक भाव है ये सब पृठ्गल है पौदूगलिक है। अथ वर पौदुयलिक कर्मवे विपाकर्मे 
उत्पन्न हुए जितने भी भाव है वे सब परीदूनलिक है 
भोहका विषय पीौद्गलिफ त्व--नँया ! तात्पर्य बह है कि जीप जितना भी 
शग करना है यह पुदूगलम राग बरता है । और, फिर तोई ज्याड: बरंद्विमान आदमी 
हो तो वह आयाश, धर्म, अवर्म टत्यादिस नी मोह कर लेता है सो बह सोह विकल्याता 
मोह हु। जो जानता ही नहीं है, जिसे सवर हो नही है वह झादमी धर्मादिस द्व्यों 
का उपयोग हो क्या ला सता है, उनऊा तो अज्ञानरप व्यामोह हैं। मगर जो दास्त्र 
जानने वाले है, बुद्धिमान जग हें, उनको धर्म, झधर्म आवाण, वावभ माह हो जाना 
यह कभी हो सकता है। धर्म, अधर्न, आयाश और जालके सम्बन्पे जो जानत्ारों 
वी जाती है, जो विकल्प विए नाले के उसे विवर्पोज्ञों माला हि छह में आन्मा हें । 
सो उन विमन्‍्पंणि जो आस्मत्वव॒दि है बह आत्मा ठय॒द्वि माह उहनाता है, झीर :सी 
वाएण देखा होगा कि आवाय आदिदा चचा अगा 5५ व्यक्ति प्रन्ते ? क्रो" उनसे 
मतभेद हो जाय स्चरूपके दानभे, तो उनने लड़ाई तक हो जाती है, गाती गलौज भी हो 
जादी है एक दूसरेफ़ो कहे कि तू मिश्याहप्टि अनाना है, तेरी समन नहीं साता 
है । इतनी गाली हो जाना , एक बम, श्रपर्ं, आजादकबी चर्चा बरनेमे विवाद ग्व्टा 
जाना और जह्ईका रूप श्रा जाना, यह सब छुपा हे ? प्राफाश आदिका ही मोह है, 
जिसके कारण विवाद लठा हो गया। जेना देना छुठ नहों है, मैया ! झआजाम तो अमूर्त 
मार उसको भी चर्चा वर्नम बचा नन्डा झा हो जाता है। यह पया है ? मपहका' 
परिणाम है | यह विकल्प भी तो पौदूगलिक है । 
जानकारीके भोहका पर्शिम ज्ञान बहत गहरी चीज है उसके होते हुए. 
पछानकी थाह लेना बहुत कठिन है । एसी तरह मोहकी थाह निव्राल जेना भी कठिन 
हैं। मोह रह जाय ओर मोही अ्रपनेको सम्यन्हष्टि मानता सटे, ऐसा हों सकता न 
उस मोहकी जडया वह पता नहीं निकाल सकता हे । वस्नके स्वतन्त्र स्वृन्पकी चर्चा 
करनेमे काई मतभेद हो जाय तो कहो उस मतभेदके आधारपर गाली गलौज या 
लडाई ऋगईंका रूप खड़ा हा जाय । क्यो ऐसा हो गया ? मोह होनसे श्रर्थात वस्तुफ़े 
सम्बन्धम जो जानकारी है, ऐसा विकल्प है, उस विकन्पमे झात्मवेद्धि लगी है। उस 
विकल्पके खण्डन होनेवा अपना खण्दन मानते है मोहीजन । जैसे मोटी मिथ्याहप्टि 
जीव जरीरके नप्ठ होनेक्ों अपना नाथ मानता है इसी प्रकार पढे लिखे मोहोजन 
अपनी समभमे आावा हुआ जो विकलत है उस विकल्पके खण्टित होते समय अपनेकों 
ही खण्डिद होता हैं ऐसा समभते हैं। इन्ही कारणोसे कटु विव्यद खड़ा हा जाता है + 
जरा गरम खा जानेमे तो वडी कठिन समस्या भी हल हो जाती है । भैया ! चर्चामे यदि 
श्रपनी बात नही रह पाती है तो न नह पाने दो, व्ह दो दिकत्प है, अभुव है, कलेश 
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ढेने वाली चीज है | इस विवादम यदि लोगोकी निगाहमे सच्चा तत्त्व नही आता हो 
न आने दो, उपेक्षा करदो । भान्तिम ही तो लाभ है । 

मात्र विकलपका ही सोह--कभी-कभी अ्रपनी वडी खराव परिस्थिति हो जाती 
है तो वर्हाँ मी हम अपने आपके विकल्पोंसे ही अपने बाथक बने हुए हैं। दूसरे लोग 
सममाते हैं, वतातेलहै फिर भी समझमे नहीं आता हैं। कोई कुछ समभझ्ााता है भी तो 
किसी हृष्टिसें यह ठीक है ऐमा मानकर एक सान्‍न्त्वना नहीं दे सकता कि भाई इसकी 
भी वात ठीक है, इस हष्टिसे ठीक है हाँ ऐसा तो है कुछ | हदृष्टियाँ लगाकर उसकी 
वातकों ठीक कहे श्रौर अपने विकल्पोका खण्डन होते समय धैर्य बनाये रहे यह कितना 
कठिन रहता है, तो मोही जनोको बातका भी मोह है, और बिकल्पोका भी मोह होता 
है । इन्ही विकल्पोके मोहमे वे सत्र द्रव्य श्रा जाते हैं धर्म द्रव्यका क्या मोह है? जो 
विक्रत्प किया है उस विकल्पमे मोह है इसीको बम द्रव्यका मोह कहते हैं। भैया ! लोक 
व्यवहारम लोग बोलते भी हैं। जैसे कोई केंलेवाला ठिलियामे केले वेचता है, वोलता 
है कि केले खरीदो तो मकान पर बैठे हुए श्रादगी जिनको केलोकी जरूरत है पुकारते 
है कि ऐ केला, केलेवाले नहीं कहते | श्रो केला ! यहाँ श्राओ, ऐसा कहते हैं कि नही 
भैया ! श्लौर वह केला वेचने वाला समझ जाता है तभी वह केले बेचने वाला ठेलिया 
से नही कहता कि वहाँ जा । उसने उसकी भाषाकों समझ लिया । उसके भाव उसमे 
समझ लिये | कैले देनेवाला केले देने लगता है तो जैसे उस केला और केलावाले 
में अभेद हुआ, इसी भ्ररह बर्मद्रव्य, श्रधर्मद्रव्य तथा भूत पदार्थ व अमूर्त पदार्थके 
वारेमे सोचो तो जो विकन्प हुए उच्च विकल्पोमे अहवबुद्धि हो तो यही उपचारसे उस 
विषय का मोह कह लाया । धर्म द्रव्यके विकल्पमे मोह होना ही धर्मादिक द्रव्यका मोह 
है । साक्षात्‌मे तो श्रमृतमे वया, मूत॑मे भी मोह नही होता । 

विकल्पकी रुचि सहासकट---द्रव्यके सम्बन्धमे जो हमने जानकारी बनायी 
उसमें राग करना, विकल्प करना, मैं वुद्धिमान हैं, यह खूब समभत्ता हूँ, यह ठीक है 
यही मैं हूँ, ऐसा स्पष्ट न कहकर भी मौज मानना विकल्पोंसे अ्पनेकों व्यवस्थित 
समभना ये सब बातें भया, मोहकी ही तो है। नही तो उन विकल्पोसे अपने आापपर 
सकट समझना चाहिए था। ये विकार विकल्प ही तो बडे सकट है, कितने बिकट 
सकट छाये हैं,कैसे-कीसे रानद पके विकल्प, कैसे श्रन्य तरहके विकल्प, कितने सकट है । 
इन सकटमे रहते हुए भी इन सकटोके बीच, नीचे, मर्मसे, निज ज्ञायकस्वभाव गुप्त है 
सुरक्षित है। इन विकल्पोंसे हटें और ज्ञायक स्वभावकी श्रोर लगें, ऐसा भाव होना 
चाहिए था। पर, ऐसा भाव न होकर हम विकर्पोमे एकमेक हो जाते हैं। यह क्या है ? 


मोह । बेसे तो घनादिका भी मोह कोई नहीं करता । घनका मोह करना भी ओप- 


चारिक कथन है। कोइ भी पुरुष हो, जो कि घनार्थी है, वह घनविषयक चिकल्पमे 
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मोह करता है घनमे मोह नही करता है । जो कहते है ना, कि इसको घनका मोह है 
उसका श्रर्थ मानना चाहिए कि वहू धनकों विषय बनाकरके जो ये विकल्प बनोए हुए 
हैं उन विकल्पोसे उसे मोह है, घनसे मोह नही है | असली स्थिति यह है । 
विकल्पमे ही मोहकी समवता--जैसे किसीके प्रति कहा जाय कि इसका कुद्टम्ब 
में मोह है, तो यह वात सत्य नहीं है। वह कठ॒म्बमे मोह नही कररहा है । मोह को 
वात कररहा है श्रर्थात्‌ कुट्रम्बको विपय बनाकर जो उसने अपनेमे विकल्प किये हैं उन 
विकल्पोमे उसे मोह है और उन विकल्पोक॑ मोहका उपचार विपयमे किया गया है । 
यह वात तो मौलिक पदार्थामि भी इसी तरह है और इसी तरह पढे लिखे लोग जो 
धर्म, श्रधर्म श्रस्तिकायका विचार बनाते हैं, विकल्प बनाते है उन विकल्पोमे मोह, करें 
त्तो उसका भी उपचार धर्म द्रव्यम करना चाहिए। इस तरह यह जीव करता तो है 
मोह विकल्पोमे मगर जो भी विषय होते हैं उन सवमे मोहका उपचार किया जाता है । 
हमे जिन पदार्थोंसे हटना है उनकी यह चर्चा चलरही है। श्र्थोत्‌ ज्ञानानन्‍्दघन निज 
आत्मद्रव्यके श्रतिरिक्त सब शेप द्रव्योकी चर्चा की जारही है | 
द्रव्योंके विशेष गुण--शभ्राकाशका तो रण समस्त द्रग्जोवो ऋअवनाह देना है 
घम्मं द्रव्यका ग्रण जीव और पुद्गलके गमनका हेतु होना है अधर्म द्रव्यक्ा गुर जीव 
और पृुद्गलके ठहरनेका कारण होना है, काल द्रब्यका गुण सब द्रव्योके वतंनाका 
कारण होना है और आत्माका गुण उपयोग है, इस प्रकार जितने 5मृत्त पदार्थ है उन 
पदार्थंकि क्षक्षेपमे गुण बताये है ! मुर्त पदार्थवा ग्रुण रूपरसगन्धस्पर्शमयता है जिसका 
वर्णान पहिले हो चुका है । यह सब द्रव्योके विशेष गुणोका वर्णन है । 
द्रव्योके सामान्य गुए---सामान्‍्य गुण तो ६ हैं, जो कि सव पदार्थोमि पाये जाते 
हैं (१) प्रत्येक पदार्थ हैं, (२) अपने स्वरूपसे हैं परके स्वस्पसे नही है । (३) प्रत्येक 
समय परिणमते रहते हैं (४) अपने ही स्वरूपमे परिणमते है परके स्वरूपमे नह 
परिरुमते है । श्रपने ही गुणोमे परिणमते है परके गुणोमे नही परिणमते हैं और अपने 
ही प्रत्येक गुणा अपने उसही गुरके रूपमे परिणमते है, अपने दूसरे गुरारूप नहो परिख- 
मते हैं। (५) वे श्रपने प्रदेशोमे है। (६) क्सीका किसी ज्ञानके द्वारा ज्ञेय है। य्ह 
सभी द्वव्योके गुणोका वर्णन है । 
परमार्थसे श्राकाशा दिकी विशेषता--आक्ाश्य, द्रव्यका अ्रसाघारण ग्रुणा वया 
है ” एक साथ समस्त द्रव्योके साधारण रूपसे अवबगाह होनेका कारण वनना। 
यह आकाश द्रव्यका गुण है जो देखना जाता है या होता है उसको गुणरूपसे यहाँ 
व॒ताया है। आकाश द्रव्यका काम सव द्रव्योकोी अ्वगाह देना है। पर, परमार्थतते 
आकाश द्रव्यया काम क्या है कि अपना दर्तन करें अपना परिणमन करे। 
इसी प्रकार धर्म, अधर्म, आकाश व कालका भी कार्य अपना परिणमन है। 
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भन हैं। अन्य पदार्थोके किसी कार्यमे निमित्त हो जाने रूप लक्षण बताना औपचारिक 
वर्णन है। पुदुगलकों छोडकर थेप द्रव्य सव अमृत हैं भौर जीव भी अमूर्त है पर जीव 
तो स्वय यही हैं जो जान रहा है इस कारण अपने लक्षणका तो पता वन जाता है पर 
आकाझ्षादि तो भिन्न है, श्रमृर्त है इस कारण अपने अनुभवमे नही आता है । दूसरेका 
जीव भी अपने श्रनुभवमे नहीं श्राता किन्तु अपना जीव अपने अनुभव श्राता है अपना 
परिचय होनेपर समानताकी वात स्तोचकर दूसरे जीवोका भी ज्ञान होता है। ती 
जैसे श्रमृर्त पदार्थ श्राकाण, धर्म, अरधर्म, काल है और उनका हमे परिचय नहीं होता 
डसी तरह हमे सव जीवोका भी परिचय नहीं होता। किन्तु, खुदका परिचय यो 
विधद हो जाता है कि खुद जीव है ना, वह अमूर्त है तो भी स्वय है भौर स्वयमे 
परिणमता है तथा स्वयके परिणमनका जाता है इस कारण स्वय स्वयके परिचयमे 
आता है। श्रमूर्तका, परजीवका तो हमे परिचय भी नही मिलता पर निजके नाते ह्मे 
अपना परिचय मिलता है। वस्तुत हमे मूतंका भी परिचय नही मिलता । 

श्रमृत के इच्द्रिरम्यताका श्रमाव---भैया ! अमूर्त पदार्थोकों हम इन्द्रियों द्वारा 
जान नहीं सकते । हमारे जाननेके साधन तो श्रभी इन्द्रियाँ हैं । इस कारण हमे अमूर्तोका 
विशेष परिचय नही। उनके कार्योकों ममककर या थोडा बहुत किन्‍्ही युक्तियोंसे सोचकर 
ऋम श्रमूर्त पदार्थोके वारेमे ज्ञान किया करते है । 

श्राकाशका परिचय---चीज कहाँ रखी जाती है किस जगह है ? ऐसा चिन्तन 
करनेपर भ्रवगाहनका हँतुभूत जो है वह श्राकाश है ऐसा कुछ मालूम पडता है। सो 
अवगाहको श्राकाणमे देखकर श्राकाशका लक्षण अवगाहनहेतुत््व कहा गया है। इन 
अमूर्त पदार्थीम से एक आवाण ऐसा पदार्थ है कि जिसके वारेमे हम विद्येष श्रतुमान 
कर सकते है धर्म, अधर्म श्रीर काल की श्रपेक्षा । कुछ ऐसी पहलेसे भावना पडी है, 
कि यही तो है श्राकाश जो पोल है, जहाँ कुछ नही है । ऐसी पहलेसे भावना बनी 
आरही है तो हमे श्राकाशका कुछ श्रधिक श्रनुमान हो जाता है इन श्रमूत पदार्थोमि, इस 
आकाणका विश्येप गुण क्या है ? एक साथ समस्त द्रव्योका साधारण अश्रवगाहद्ेतुपना 
होना । यह अन्य द्रव्योमे श्रसम्भव है । श्रन्य द्रव्य श्रवगाह नहीं देते, इस कारणसे 
अवगाहनका हेत॒ुपना होना इस श्राकाथका निश्चय कराता है । 

धर्म द्रव्यका परिचय---बधर्मद्रव्यका विशेष गुगु वया है ? गतिपरिणत समस्त 
जीव पुदुगलमे एक समयमे गतिका साथारणहेतुपना होना है। साधारण घब्द सव 
जगह दिया है । धर्मद्रव्यका लक्षण सामान्यरूपमे गमनहेतुपना है,गमन गोल हो, चौकोर 
हो, इन कामोका कारण धर्म द्रव्य नही है, किन्तु सामान्यगत्तिका कारण है, वह गति 
चाहे निमित्तप्रसगमे किसी रूप हो। यह विद्येपगरुण थर्मद्रव्यका यो कहलाता है कि 


यह गुण श्रन्य द्रव्योमि ग्सभव है, ऐसा जो गमनहेतुपना लक्षण है यह धर्म द्वव्यका 
प्र० प्रः प० भा० १४ 
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प्रव॒गम कराता है। ऐसी भी बात सोची जाय कि समस्त पदार्थ जितनेमे है अर्थात्‌ 
लोकाकाणम है, जितने श्राकाशमें ये सब द्रव्य पाये जाने ह उतने आकाशसे बाहर 
द्रव्य नही है, कुछ ऐसा होना प्राकृतिक है कि सबते य उछी ने वही तक है तो उस 
अवन्थाम अवधिसे दूर वे नहीं है । तो कोई उसमे बाह्य निभिन ह या ऊार्ण् होना 
चाहिये ना, ऐसा अनुमान करके यह वात जानी जाती है कि ऐसी कोई अमूर्त चौज जो 
उसके बाहर नहो, लोकाकाणमे ही हो वहीं गमनका जार्ण है ऐसे पदार्थका नाम धर्म 
द्रव्य मिद्वान्तम प्रसिद्द है । 

श्रधर्म द्रव्यका परिचय-- श्रवर्म द्वव्यदा विभेष्गुग्ग ज्या है ? स्थितिपन्ग्गिमन- 
हेतुन्व अर्थात्‌ चल करके ठहरनेके कार्यमे लगे हुए समत्त जीव पुदंगवतों एक समय 
में साधारण रपसे स्थितिवा कारण वनना यह अधर्म द्वत्यका विशेष गुग है। यह. 
अन्य द्रव्योमे नही पाया जाता है। जो-जो द्रव्य अपने परन्चियमे है उनमें यह स्ृवी 
नही दिखती है कि वे स्विनिके साधारण निमित्त हो सर्तें। उसलिए स्थिल्लिलुत्व 
अधम द्रव्यका निध्चय कराता है, कुछ वुछ श्रन्दाज भी होता है। इसका अ्व्गम फठिन 
है एसी बुद्धि जो आती है वह श्रद्धाकी ओर बटाती है श्रद्धास हटाती नहीं है जैसे कि 
क्मोंकी रचना,निपेकोवी रचना इनकी पति वति श्र समय-समयकी व्यवस्था वर्गान 
से, कार्यंपरिण॒तिके इदिन्दर्शनक श्रनुकुल उदयके फिट बैठनेके श्रवगमसे तीना लोकमे 
उनके मापके वर्णानसे इत्यादि अनेक सूद्ष्म तत्त्वफे चंणासे दुर्गंम नत्त्वोवा जब अन्दाज 
होता कछ ज्ञान होता है तो सवज्ञ आप्लकी और श्रद्धा बढ़ता है । ऐसे यदि आप्त नहीं 
होते तो कैसे यह ज्ञानपरम्परा रहती । आप्तनिरपिन अ्रवमद्रव्य युक्तिगम्य भी है । 

यहाँ अबर्म द्रव्यगा लक्षण बताया जानहा है कि जीव पृदगलके एक साथ 
स्थापनमे हेलुपना अधरम द्रव्यक्षा लक्षण है । 

काल द्रव्यका लक्षण--काल द्र॒व्यक्षा नक्षण है समस्त जेप द्रव्योके परिणमनों 
में स्मय-समयमे वर्तंनमे हेतुपना होना। यह परिणमनका हेतुपना भी काहद्रव्यको 
छोडकर अन्य द्रव्योमे अ्रसम्भव है। जो भी अन्य द्रव्य परिचयमे आते है उनमे यह 
विवेषता नही नजर झ्राती सो अनुमानित होता है कि परिणमनका जो हेतु है वह 
काल दव्य है । काल द्वब्यके वारेम आगे गावा आवेगी ओर काल द्रव्य का अस्तित्व 
है इसका वर्णन न्यायर्थली व सिद्वान्तप्रतिपादनसे किया जायगा । 

जीवका परिचय-जीवका विशेष लक्षण है चेतन्य परिण्याम यह जीव भी अमूर्त 
है श्रपन जीव है स्वय ना ? इस कारण अपना पता रहता है। देखो भैया स्थूल है द्रव्य 
कर्म और सूक्ष्म है भाव कर्म । तो भी द्रव्यकर्मका परिचय नही हो पात्ता है और भावकर्म 
का परिचय होता है वयोकि भाव कर्म स्वय की बीती हुई दशा है और द्रव्य कर्म हमसे 
पृथक पदाथ है सो द्रव्यकरमंको किसने समझा कि यह अमुक है द्रव्यकर्म, यह देखली गई 
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कर्मकी गाँठ, गेसा परिचय व्या विसीने क्या ? इस प्रकार कुछ भी द्रव्य वर्मके 
सम्वन्धम परिचय नी है। यद्यपि कर्मोकों मूर्त बहते है, वे अमृर्त नहीं है तिस पर 
भी हम द्रव्यकर्मफा परिचय नहीं । भावकमका पर्चिय, गुस्सा झा गया, छल कपट 
घमट आ्रादि हन्मा, इच्छा हुई, विपयवासना हुई इन सत्र वातोका पता पड जाता हैं। 
इसमे बीनने वानी ये वाते है, इसमें तन्‍्मय हैं इस कारण भावकर्मका परिचय श्रच्छी 
तरहते काते है, परस्तु द्रव्यक्षमंतर परिचय नहीं कर सकते है । इसका कारण यह है 
कि द्व्पत्रर्म पर है व इन्द्रियग्राह्म नही है । 

श्रमृर्तति मात्र मेरी गम्यता--इन अ्रमूर्त पदार्थोक्रा हम परिचय नहीं कर 
पाते आर अन्य जीवोझा भी परिचय हम नहीं कर पाते, हाँ श्रपनता परिचय जरूर हो 
जाता है कि यह में खद हैँ, 'अह” यह अ्रहप्रययवंद्र हैँ, में हु इस प्रकारके ज्ञानसे वेद्य 
हू, में अपने आपको समझ्य लेता हू सा जीवका लक्षण है चेतस्थपन्णिमन, यह झ्रात्मा 
आकाशवत शअ्रमूर्त है, अन्तर मात्र श्राकार और असावा रण सुगाका है | 

श्राकाशकी मिराक्रारता - नया ! आज्षा्का चिन्ह बताया है समस्त द्रव्योको 
साथा रगरपये श्रव तह देनेका निमितत होना। यह वात अश्रन्य द्रव्योगे नहीं पायी 
जाती है क्योंले अन्य सब द्रव्य प्रयवेगत हैं। सत्र जाह ही नहीं है, उनका भ्राव।< 
है | धरम द्रव्य है बट ३८३ पन राज प्रमागा आफ रवावा है, अ्रवर्म द्रव्य भी इतना 
है। जीव हैं वह अपने २ धारग किये इस शररके अबगाहके श्रमाण है था मृक्ति 
होने पर जिस झरोरसे मुक्ति होती है उसको झ्वगाहना प्रमाण है, अरहत भ्वस्थामे 
समुद्रातकें समय टससे भी अधिक प्रमाणवाला है पर आधिक्से श्रधिक प्रम/ण वाला 
यह जीव ३४३ घन राजू प्रमागाझा है। इस प्रमाणन अधिक बिस्तारवाला नहीं हो 
सकता हैं। यह प्रमाण लोकपूरण समुद्धातमे होता है तो उन द्रश्योमे मी आवार हैं 
मगर झाकाझ निराकार है। श्राफाअके बारेसे यह वया बताया जा सकता है फ्रि पूर्वभे 
कंसा झ्राकार हे, पश्चिममे कैसा श्राकार है, गोल है कि चौकोर होगा । अतमे श्राकाश 
का झ्राकार छैसा है ? गोल है कि चौकोर है ? फिर उस फोनेके बाद वया श्राकान 
नह हैं? श्र श्राकाण सर्वात है इसकी सीमाके वारेमे किसी प्रकारकी कल्पना नहीं 
की जा सत़ती है, अवगाहनका सम्पादन करना आकाशका काम है यह लक्षण श्रावाण 
का निश्चय कराता है । 


धर्मंब्रव्यकी सिद्धिमे एक प्रधान युक्ति--धर्म द्रव्यका काम गतेपरिणत समस्त 
जीव पृदगलाको लांकपर्यन्त हमेणा गमनका हेतृपना हाना है । यह लक्षगा धर्म द्रव्यको 
प्रसि& करता है, यह लोक पयन्त द्वाब्द जी यहाँ पृज्यश्ी अमृतचन्द्रजी सूरीने वहा है 
इससे बर्मद्रव्यके श्रन्दाजम विशेष सहयोग मिलता है कि य हैं व्यवस्था क्यो है कि सम*्त 
द्रव्य कुछ हृदतक हैं श्रौर उसके दाद ये सब नहीं है ब्सका कोई कारण है ? आर 
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छै 


वह कारण है लोकाकाझके वाहर धर्मद्रव्यका अभाव । यद्यपि पर पदार्थ अपने-२ मे 
परिणमते है और अपने ही कारणसे सव कुछ करते हैं, मगर उन सत्रके पन्णिमन 
की क्रियामे, विकारमे, विभावमे कोई श्रन्य उपाधि हेतुमूत होता है। क्तिनी बातें 
स्पप्ठ समझमे श्राती है, कितनी ही नही आती है, कोई बात कम समभमे आती है, 
जो जो वोलनेमे वातें गुजरती हैँ जैसे रसोई वनाना, पढना, लिखना, यह करना, बह 
करना आदि भाव ज्यादा समभमे झाते है, जीवमे विकार होना, जीवके परिणखमनकी 
विधि होना इनमे भी युक्ति ठीक समझ जाते हूँ कि हाँ कोई निमित्त है पर और नूल्ष्म 
चीजोमे, श्रमृूतं चीजोंमे यह परस्परका ऐसा निमित्त बना हझा हैं कि जिसका सननना 
यद्यपि दुर्गम है पर कुछ न कुछ युक्तिमे ऐसा भान होता है कि कोई चींज है । धर्म 
द्रव्यको सीधा नही कहे कोई किन्तु वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि श्राकाणमे कुछ धर रिरयाँ 
ऐसी हैं, कोई ईथर जैसा होता है कि जिसके होनेके कारण चीजें चलती है, थब्द 
चलते है जो भी गति करनेवाली चीजें है वे चलती है। ऐसा अदाज तो वैन्नानिकोको 
भी हो गया है| तो यहाँ आचार्य देवने धर्म द्वव्यका वर्णन क्या है कि वह धर्म द्रव्य 
समस्त जीव पुद्गलोमे गतिका कारण है लोक पर्यन्त ; लोकसे आगे नही ! 
गतिहेतुत्वका श्रन्य द्रव्योमे श्रमाव--यह गतिहेतुत्व कालका लक्षण क्यों 
नही हैं । यो नही है कि काल अप्रदेशी है । और, भैया ! पुदूनल भी श्रप्रदेशी है, जगीर 
भी अस्तिकाव नही है । पुद्गलको अस्तिकाय किस अपेक्षासे कहा उसका काय क्वल 
एक प्रदेशका है वहुप्रदेशका नही है पर व्यवहारमे हम पुद्गलकों एक पिडके स्पमे 
देखते हुं और हमे एक चीज मालुम भी होती है ? अगर चौकीका कोना सरकारें 
तो सारी चौकी सरक आती है, कसी पुदगलपिडको किसीने हटाया तो वह पुद्नल 
विखरा हुआ नहीं नजर आता है इसलिए व्यवहारमे स्कव एक चीज है और फरदेश 
वाला है, अनन्त परमाणुवाला है, झ्राकाश्के बहु प्रदेशमे रहनेवाला है ऐसे स्कवोको 
अस्तिकाय कहते हैं पर उनमे वस्तुत अस्तिकायपना नही है। कोई प्रश्न करे कि जीवका 
लक्षण क्यो नही गनिहेतुत्व होता ? कहते हैं कि जीव केवल लोकके असख्यातभाग 
मात्र विस्तृत है समुद्धातके अतिरिक्त अन्य समयोमे यह जीव देहप्रमाण लोकके श्रमख्यात 
में भागप्रमाण है, यह सर्वत्र नही है जिससे कि यह जीव अन्य द्वव्योके गमनका हेतु वन 
जाय । धर्म द्रव्य समस्त लोकमे है इससे उसमे गमनहेतुपनाका अनुमान हो सकता है ॥ 
आकाझश क्यों गमनका हेतु नही वना? उत्तर--वह लोक है और यह अलोक है ऐसे लोक 
और अलोकमे आकाझके जो भेद पडे हैं वे क्या आकाणके कारण पडे है? आकाजके 
कारण लोक अलोक भेद नही है किन्तु जहाँतक धर्म द्रव्य है वहाँ तक लोक माना गया 
हैं याने इस कारण जहाँ तक जीव पृद्गलका आवास रहता है वहाँ तक लोक है । 


[3] 


और झलोककी सीमा श्रचलित है इसलिए आाकाशका भी गुरा गमनहेतुत्व नहीं हैं। 
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आकाञ तो सर्वत्र है, लोकके वाहर भी है. वहाँ तो जीवादिक नहीं हैं। सो यह लोक 
अ्रलोकका विभाग धर्मंद्रव्यकों ही सिद्ध करता है । 


स्थितिहेतुत्वका श्रन्‍्य द्रव्योसि ्रमाव--अधर्म द्रव्यका हेतु क्या है? इसके उत्तर 
मे कहते हैं कि एक वारमे स्थितिपरिणशत समस्त जीव पुदूगलोको लोकपरय्य॑न्त ठहरनेमे 
जो हतुद्नत है वह अधर्म द्रव्य है । यह ग्रृण भी पहिलेकी भांति काल द्रव्यमे नही है, 
जीवमे नहीं है, श्राकाशमे नही है, धर्मका काम अ्रवर्मसे उल्टा है, परुदगलमे तो हो ही 
कैसे सकता, इसलिए यह स्थितिहवेतुत्व लक्षण अ्रधर्म द्रव्यको सिद्ध करता है । 

चर्तनाहेतुत्वका अन्य द्रव्यमे श्रभाव--भैया ! श्रव काल द्रव्यको कहते है कि इस 
समस्त व्रब्योकी पर्यायमे प्रतिसमय उनकी वर्तना चलती उसमे जो हँतु होता है वह काल 
द्रव्य है। उन पदार्थीम समय समयकी वर्तना स्वत श्रसम्भव है याने कारणातर- 
साथ्य है । भैया ” इतना तो व्यवहार कालके वारेमे श्राप जानते ही हैं कि पदार्थोक्रा 
परिणमन, समय गुजरता है तो होता है समय नही गुजरता तो कंसे बदलना होता । 
कालकी वात कही जारही है,यदि समय नहीं गुजरता, सेकेन्ड आदि समय|नही ग्रुजरता 
तो पद्ा्थोका परिशणमन कैसे होता ? रोटीकों पकाई जाती है सेकी जाती है । 
मिनटोम ही रोटी पक जाती है तो मिनटोका समय शुजरता तो जाता है सो देखलो 
वर्ततनांमे काल निमित्त है ना, निमित्त जितना होता है वह वाह्य होता है । उपादान- 
भूत पदा्थोसि दूर होता है, उपादानमे उनके ही कारण उनकी योग्यतासे वहाँ परिणतति 
होती है, यह वात उपादानमे यथार्थ है, पर वाह्य पदार्थोका जब मेल देखते है श्रौर 
श्रन्वय व्यतिरेक देखते है तो उनसे निमित्तका अनुमान होता है । 


यहा ऐसा देखो कि यदि समय नहीं ग्रुजरता तो यह वात पुरानी नही पडती । 
यह जो ' रानापन हुआ इसका निमित्त काल है। बदलनेमे यद्यपि यह ही इस प्रकार 
की दथाको प्राप्त हता है, पर यह भी यथार्थ है कि यदि समय न गुजरे तो उनकी 
यह अवस्था न हो । व्यवहारकालके कारएणा समयमे यह निमित्त व्यवहारपना विद्वद 
प्रतीत होता है, सो भैया, द्रव्य तो कोई भी निमित्त नहीं होता, पर्याय ही निमित्त होता 
है यह व्यवहारकाल निम्चलकालका पर्याय है, कालद्रव्यकी पर्याय है। वह एक-समयमे 
होता, यह विश्ेपता अन्य द्रव्योम नही है । इतना यहाँ विज्ञात्त कर लेना है कि समय 
गुजन्ता हैं वह पदार्थके परिणमनका निमित्त होता है । पदार्थोका परिणमन उनमे ही 
स्वय है, पर सर्वतोमुखी चारों श्रोरकी वातका जब विचार करते है तो यह वात भी 
यथार्थ जचती है कि समय गुजरता है उसको निमित्त पाकर यह भी परिवर्तित होता 
रहता है इस कारण समयनामक विश्विप्ट्वुत्ति कालका निः्चय कराता है । 

चैतन्य परिणामका श्रन्य द्रव्येमि श्रमाव--भैया ! जीवका निरुचय कराने वाला 


शत 
आन 
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चैतन्य परिणाम है क्योंकि वांकोके सब द्रव्य अचेनन हैं । पुदू्गल, धर्म, अवर्म, झ्ाकाण 
और काल ये द्रव्य चेतनेवाले नहीं हैँ। इस कारण चतन्यपरिणमन इन दव्शोमें 
असम्भव है सो यह उपयोग चेतन द्रव्यका निइचय कराता है । इस प्रकार गुण विशेष 
का ज्ञान कर लेना चाहिए यहाँ तक असाधारण गुग्ोंका संक्षिप्त वर्णन किया है । 
पदार्थोकी साधारणा-साधारणम॒णात्मकता--पदार्थ जितने हैं।वे सब स्वय॑ 
अपने-अपने अ्रसाधारण व सावारण भुणस्वरूंपको लिए हुए हैं । सावारण मुग्गोंका 
भी शअ्रस्तित्व पृथक ऐसा नहीं है कि कोई गुण स्वत्तन्नतासे फैला हुआझा है, श्रपनी श्रलग 
सत्ता कायम किए हुए है और वह सकमें पाया जाता है, सबको व्याप कर रहता 
है ऐसा नहीं है किन्तु वे सब गुणहूप है, ये गुण साधारण हैं और ये गुगा अस्ता 
वारण हैं ऐसा पदार्थोके नाते कोई विभाग नहों है । पर पदाय्य॑ हैं और वे इतने ग्ररण्ण रूप 
हैं फिर जब हम सव पदार्थों दृष्टि लगाते हुँ तों बह कहते हैँ कि हमें अनेकों गण 
तो साधारण नजर आ रहे हैं इसमें भी है और उसमें भी है । सव पदार्थों में नजर 
आते है सो ६ तो साधारण गुण हैं और ये गुण तो इन ही पदाबरमिं प्रतीत हुए 
सो ये असावारण गुण हैं । 
गुणोंकी स्वतंद्रसत्ताका श्रभमाव-- इन साधारण गरणोंको यों नहीं मान लेना कि 
जैसे समवाय एक है, सर्वव्यापक है और भिन्‍न-भिन्‍न पदार्थो्में वह रहता है यो माना 
है ऐसे समवाय की तरह ये साधारण ग्रुण नहीं है। भेदवादमें पदार्थ ६ माने यये है । 
द्रव्य गुण, कम, सामान्य, विशेष, समवाय ओर अभाव | द्रव्य तो व्यक्तिगत हैं समवाय, 
'सामान्य, गुण, अ्रभाव आदि ये सामान्य हैं, एक हैं, सर्वव्यापक हैँ। लक्षणत:ः विचारी तो 
द्रव्यको छोड़कर वाकी सब पदार्थ सर्वव्यापक है । जैसे जीवमें गुण ज्ञान है और द्रव्य है 
जीव । विद्येपवादमें जीव और ज्ञान भिन्‍न भिन्‍न है, किन्तु मानके समवायसे जीव ज्ञानी 
कहलाता है। जीवनामक पदार्थ अलग है और ज्ञाननामक पदार्थ अलग है, जीव ही 
जान नहीं है ये तो दो भिन्‍न-भिन्‍न सत्‌ अलग हैं, जीवका सत्‌ अलग है और ज्ञान 
का सत्‌ अलग है भौर इनका समवाय करनेवाला समवायनामक पदार्थ अलग पहिले 
से ही है प्रदन-जीवमें जानका समवाय कब तक रहेगा ? उत्तर मिलता है अनन्त काल 
तक साथ रहेगा । अनन्त कालसे जीव और ज्ञानका समवाय है झभौर अनन्त कालतक 
रहेगा । फिर हैं कसे अलग ? तो उसका उत्तर होता है कि भले ही चाहे अनन्त काल 
त्क रहे, पर उनकी सत्ता न्यारी न्‍्यारी है। जीवका काम और है, ज्ञाकका काम और 
है । जिसे जनसिद्धान्तमें कहते हैं अतद्भाव कहा उसे विश्येषवादमें प्रथग्माव कहा है। 
अतदभावका तात्पय॑ लक्षणाभेदसे है, प्रदेशभेदसे नहीं, सो भैया ! यों समवायकी तरह 
६ गुणोंको नहीं मानना, किन्तु जैसे विशेष गुण अपने ही प्रदेणमें है जीवका चैत्तत्त्य 
नामक विशेष यग्रुण चैतन्यके ही प्रदेशमें है, इसी प्रकार साधारण गुर भी उस बस्तुके 
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प्रदेशमे है। 
साधारण गुणोकी भी पृथक्‌ सत्ताका शभ्रमाव - इसी प्रकार अस्तित्व, वस्तुत्व, 
द्रव्यत्व, अ्रगुमुलघुत्व प्रदेद्वत्त्व, प्रमेयत्व ये समस्त साधारण गुण भी उसके, उसके ही 
प्रदेशमे है। दूसरेके गुण दूसरेके ही प्रदेशमे रहे ऐसा कोई यहाँ गुण नही है । जो सर्वे- 
व्यापक हो,एक हो और सबमे पाया जाता हो ऐसे किसी सन्‌ की व्यवस्था नही है किन्तु 
जिस पदार्थमे जो गुण है वह उस ही प्रदेशमे है, उससे वाहर नहो है। हाँ कुछ गुण जंसे 
जीवमे मिले, इसी प्रकार धर्मद्रव्यमे मिले सब द्रव्योसे मिले । इस कारण उन गुणोका 
नाम साधारण गुण रख लिया गया हैं । 
पदार्थोकी परिपूर्राता घ गुणपर्यायमपता--भै या प्रत्येक पदार्थ श्रनन्त गुणोसे 
ततन्मय है, अपने प्रदेशोंम है उनका परिणमन, उनकी स्वयकी क्रिया, उनकी स्वयको 
परिणति उनमे ही है, उनके बाहर नही हैं। इस कारण प्रत्येक द्रव्य स्वतत्र है, अपनी 
ही पूरा मत्ताकों लिए है। प्रत्येक समय द्रव्य पूरे है, अधूरे नही है। साधारण गुरा व 
असाधारण ग्रुण उन्ही प्रत्येकम स्वयमे है। जब जीव रागी हो तो उस समयमे भी 
पर्याय उसकी प्री है, श्रावी नही है, द्रव्य भी पूरा है । कोई पर्याय इस तरह नही होतीकि 
भाई अ्रभी तो हम आधे ही वन पाये है प्रव श्राथे दुसरे समयमे बनेंगे । प्रत्येक समय 
में पर्याय पूर्ण है। वस पदार्थ है और वे स्वयकी वृत्तिसे वर्तते रहते है इतनी ही 
तो बात है। इस तरह वस्तु स्वरुपको जब यथार्थ रूपमे देखते हैँ तो वहाँ मोह नही 
ठहर पाता । यहाँ तक उन श्रमूर्त द्रव्योका वर्णान हुआ । 
जीवा पोग्गलकाया, धम्माधम्मा पुणोय झ्रागास । 
देसेहि असखादा णत्थि परदेसत्ति कालस्स ॥१३४५॥। 
जीव, पुदूगल, धर्म, अधमं, ओर शआ्ाकाश ये प्रदेशवान पदार्थ हैं, क्योकि इनमे 
अनेक प्रदेश पाये जाते है। परमार्यमे तो प्रत्येक पदार्थ श्रख॒ण्ड हैं द्रब्य होनेसे अखण्ड 
क्षत्री हैँ। किन्तु परमाणुके भापका जितना एक अ्रखण्ड प्रदेश है, इतने-इतने होकर 
किस पदाथमे कितने प्रदेश हैं इस हदृष्टिसे श्रसस्यातप्रदेशी व॑ श्रनन्तप्रदेशीका वर्शंन 
है । सो अनेक प्रदेशोका वर्णान परमाणुसे श्रवगाहित श्राकाशप्रदेशके मापके कारण 
उपचारित है इसी प्रकार धममं द्रव्य, श्रधमं द्रव्य, श्राकाश द्रव्य और जीवके भी प्रदेश 
उपचारित है। सो ये भ्रस्तिकाय अ्रनेकान्तसे एकक्षेत्री व अ्नेकक्षेत्री सिद्ध होते हैं । 
एक पदार्थमे श्रनेकान्तके खोजकी जिज्ञासा--यहाँ कोई यह जिज्ञासा करे कि 
प्राय शअ्रनेकान्त तो माना जाता है, पर दो वस्तुओकी अपेक्षासे माना जाता है। जैसे 
यह घट घट रूपसे है, पटरुपसे नही है तो यह घटका क्‍या श्रनेकान्त हुआ ? इसमे 
दो का मुकावला करके श्रनेकान्तको हिष्ठ बतलाया है कि अश्रपनी श्रपेक्षासे है परकी 
अपेक्षा नही है, ऐसी वातमे स्वय एक पदार्थकी चर्चा तो नही होती है । एकही पदार्थमे 
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“है” और नही ये दोनो वातें घटित होना चाहिए । 


एक वस्तुमे द्रव्य हृष्टिसि श्रनेकान्तका विधान--उक्त जिन्नासाका समाधान 
सर्वदेश वर्णन करनेपर होगा और उसमे ही एक क्षेत्र व अनेकप्रदेशीका भी समाधान 
होगा । भैया ' पदार्थ जाना जाता है, द्रव्य, क्षेत्र काल और भावसे । कोई पदार्थ हो, 
वह श्रपने द्वव्यसे है, परके द्रव्यमे नी है, यह तो श्रपेक्षाकनंत वर्णन है। अपने श्षेत्रसे है, 
परके क्षेत्रमे नही है, अपने कालसे है, परके कालसे नहीं है। अपने भावसे है, परके भाव 
से नही है । यह सब श्रपेक्षाइ्त वर्णांन है। अनेकात तो होगया मगर उमसही प्रदेशात्मक 
पदार्थमे श्रनेकान्त तो नही हुआ तो एक ही पदार्थगे श्रनेकान्त घटित करनेके लिए 
चिन्तन तो कीजिये । द्रव्य किसे कहते हैं ? गुण पर्यायका जो समृह है उसे द्रव्य कहते है, 
ऐसा वर्सान करना भेदका वर्णान है। और, द्रव्य है वह एक पूर्णा वस्तु पिण्डात्मक 
जिसकी इकाईको लेना है यह अभेदका वर्णान है। जैसे जीव द्रव्यको लो, तो ज्ञान, 
दर्शन, चारित्र, शक्ति आदि गुण और उन सब गुणोकी पर्यायें उनका जो समूह है वह 
जीवद्रव्य हैं, यह भेदवाला वर्णन हुआ और जो यह एक वस्तु है, वह हुआ अभेदरूपका 
वर्णन तो वही जीव द्रव्य जब भेदरूप द्रव्यसे देखा जाता है तो भेदरूप द्रव्यसे तो है और 
श्रभेदत्प द्रव्यसे नही है और जव अ्रभेदरूप इप्टिसे देखा जाता है तो अ्रभेदर्प द्रव्यसे 
है व भेदरुप द्रव्यसे नहीं हैं। यह प्रकरण चलरहा है कि एक वस्तुस्वरूपमे उसकी 
ही श्रपेक्षा अस्ति और नारित झावे । जीवके चतुप्टयसे तो है और पुद्गलके चतुप्टय 
से नही है, यह तो अपेक्षाका वर्णन है, इसमे तो भिन्न-भिन्न द्रव्योमे अनेकान्त आया, 
किन्तु एक ही द्रव्यमे भेद व अ्भेद हृष्टिस जो परस्पर श्रस्ति हुआ और नास्ति हरा, 
वह एकमे श्रनेकान्त हुआ । भैया ! पदार्थ द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावस्प होते है। 
सो उन चारोको भी दो दो रूपमे देखें---द्रव्य दो रप हैं एक भेदरूप द्रव्य और दूसरा 
अभेदरूप द्रव्य ॥ किसी भी एक द्रव्यको ले लो । एक व्यक्तिगत जीवको ले लो, जाति 
रुपको नही जैसे खुदको ले लो, तो यह आत्मा श्रनन्त गुण पर्यायोका समृह है, अनन्त 
ग्रुणाचान व अनन्त पर्यायवान है । ऐसा जब देखा तो यह भेदरूप द्रव्यकी हृप्टिसे देखा । 
अव उस ही आत्माको अभेदहृप्टिसे जब देखा तो भिन्न भिन्‍त गुण पर्याय फिर इसका 
समूह, यह नही दिखेगा किन्तु जो पिंडरूप है, एकत्वरूप है, ऐसा अभेदात्मक द्रव्य ही 
दिखेगा तो जब भेदरूप द्रव्यसे देखा तो यह आत्मा है, यो है जिस प्रकारसे देखा ही, 
ओर अभेदरूप द्रव्यसे नही है, जब अभेदरूप द्रव्यसे देखा तो अभेदरूप द्रव्य तो है, किन्तु 
भेदर्प द्रव्य नही है । तव स्वहृप्टिकी अपेक्षा ही एकमे अस्ति नास्ति श्राया । 


एक वस्तुमे क्षेत्रहप्टिसे श्रनेकान्त- क्षेत्रकी अपेक्षा देखने चले तो जब प्रतीत 
हुआ यह जीव असतस्यातप्रदेशी है, असख्यात प्रदेशमे फैला हुआ है, तो यह हुआ भेद 
स्वक्ष तर, किन्तु ऐसे अनगिनते प्रदेश जो इसमे हैं वह सब एकस्वरूप अखण्ड क्षत्र है 
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उसमे भिन्‍न-भिन्‍न खण्ड-खण्ड रूप क्षेत्र नही है, अत इसही जीवकों एक अ्रखडक्षेत्रीय 
की हष्टिसे देसा तो वह अभेद अखण्डदेशी नजर आया । और सख्यामे ग्रिनतीमे भेद 
करके देखा तो, भेक्ष त्रीय नजर श्राया। भेदक्षेत्रीयटप्टिसे श्रात्मा है तो भ्रभेदक्षेत्रीय 
श्रात्मा नही है । जब अभेदसे देखा तो अभेदक्षेत्र हप्टिसे श्रात्मा है बह भेदक्षेत्रदष्टिका 
आत्मा नही है । एक ही पदवार्थमे उसके ही क्षेत्रकी श्रपेक्षा है भी श्रौर नही भी है, यह 
है एक पदार्थमे उस एकके ही कारण अस्ति और नास्ति का दर्शन | 


एक वस्तुमे कालदु प्टिसे श्रनेकान्त--अव कालहप्टिसे देखो, काल माने पर्याय, 
इसे बहुत ध्यानसे सुनना । इसमे चार प्रकारका वर्णन दो पद्ठतियोमे होगा । काल 
का श्रर्थ है पर्याय । एक तो जीवकी पर्यायफ़ो इस तरहसे देख सकते है-यह ज्ञान ग्रुणकी 
पर्यात, यह दर्शन गुशकी पर्याय, यह चारित्र गुणकी पर्याय, इस तरह एक ही समयमे 
कितनी पर्याये हो गई ? अनन्त पर्यायें हो गयी एकही समयमे, इसे कहते हैं भेदरूप 
पर्याय । परमार्थत वया जीवमे अनन्त पर्याये हैं? नही, जीव एक वस्तु है भौर यह 
परिणम रहा है । एक समयमे पर्याय एक है श्रनेक पर्याये नहीं हैं। अनेक गुण भी 
नहीं है तो श्रनेक पर्यायें कहाँसे आ गयी ? गुरणभेद भी व्यवहारसे है, पर्यायभेद भी 
व्यवहारस है। श्रीर जो भी बना, जैसा वना, परिणमा वह एक पर्याय है। तो एक 
समयम ही उस उस पर्यायकों देखा यह अभेदपर्याय है। जब यह जीव भेदपर्यायसे 
हे तो यही श्रभेदपर्यायकी हृष्टिसे नही है। यही जब अभेदपर्यायकी हृष्टिसे है तब 
भेदपर्यायकी हृष्टिका नही है । यह प्रथम पद्धति है। दूसरी पद्धतिसे देखिये जीवकी 
पर्याय ऊद्‌ ध्वता विशेषकी अपेक्षा भी देखी जाती है। अनन्तकालके जितने समय हैं उत्तनी 
ही तो उस जीव द्रव्यमे पर्यायें है। तो उन पर्यायोकी अपेक्षा देखो तो उन अनन्त 
पर्यायोफ़ा समूह यह जीव है। यो देखो, ज्यी उन-भिन्‍न-भिन्‍न समयोकी भश्रनन्‍्त पर्याये 
नजर श्राकर उस समुदायको द्रव्य माने यह तो है भेददृष्टि शौर वे समस्त पर्यायें 
भी आ्राखिर पर्याय ही तो है । पर्याय जातिकी श्रपेक्षा देखो तो वे अनन्त व्यक्त पर्याये 
एक परिणमन मात्र है, यह हुई अभेदपर्यायकी हप्ठि । तो इस ऊद ध्वताविशेषकी 
अ्रपेक्षाम थाने भेदपर्यायकी हप्टिमे झ्रात्मा है तो श्रभेद पर्यायकी दृष्टिमि नहीं है। भ्रौर 
अभेद पर्यायकी हृष्टिमे जो आत्मा है वह भेदपर्यायकी हृष्टिम नहीं है। इसी प्रकार 
एक जीब पदार्थमे कालकी श्रपेक्षा से है भर नही है, थे दोनो बातें भ्रा जाती हैं । 

एक चस्तुपे भावहष्टिसे श्रभेकान्त--भैया ! श्रव भावकी हष्टिसे एकमे श्रनेकान्त' 
देखें, भावके माने हैं गुण । इस जीवमे ज्ञान, दशान, चारित्, शक्ति, आदिक अश्रमत गुण 
हैं, अनन्त भाव है, यो श्रनन्त भावभेद हृष्टिमे हुए, किन्तु १रमार्थशे जीव एक है भर 
उसका स्वभाव एक है । इस जीवको जब हम भेदहष्टिसे देखते है तो भ्रनन्तभाववान है 
और जब श्रभेद हृष्टिसे देखते हैं तो एकभाव है, एकस्वभाव है । जिसको एक शब्दमे 


२१८ प्रवचनसा २-प्रवचन पप्ठ भाग 


कहा चैतन्य स्वभाव | यो भाव भेदभाव और अ्रभेदभाव दो प्रकारके उपयोगमे आ्राये । 
अब देखिये, भेदभावकी हृ्टिसे जो श्रात्मा है वह भेदभावकी हदृप्टिका श्रात्मा नही 
है। और अ्रभेदभावहप्टिसि जो गआआरात्मा हप्ट होता है वह भेदभाव दृष्टिका 
आत्मा नही है । इस तरह जो भेदभावकी श्रपेक्षा है वह अ्रभेद भावकी श्रपेक्षा नही 
है श्ौर जो अभेदभावकी श्रपेक्षासे है वह भेदभावकी श्रपेक्षाका नही है। स्वचतुप्टय 
से है भौर स्वचतुप्टयसे नहीं है, ऐसा स्याद्वाद एक पदार्थम घटित होता है । 

सप्रदेशी और श्रप्रदेशी--मैया ' प्रकृतमे यह कहन्हे हैं कि जीव, पुद्गल, धर्म, 
अधर्म, श्राकाश ये प्रदेशवान है, क्योकि इनमें प्रदेश वहुत हैं। झिन्तु कालाणु एक 
अ्रदेशी है, यहाँ अप्रदेशीका श्रर्थ प्रदेश नही है, ऐसा नही लेना किन्तु एक प्रदेणी लेना । 
अप्र देशका शभ्रर्थ है दो आदि प्रदेश न होना । काल एक ही प्रदेश वाला है । 

जीवका ससस्‍्थान श्रनिर्दिष्ट--जीव प्रदेशवान है, लोककाश्के वरावर प्रदेश वाला 
है । उपाधिवण इसमे सकोच विरतार हुआ वरता है जैसे-जीव चीटीके शरीरमे गया 
तो चीटीके शरीरकी माप वरावर वह जीवप्रदेश हो गधा और हाथीके गरीरमे गया तो 
हाथीके शरीरके मापके वरावर जीव प्रदेश फैल गया | तो यह फंलता और मिकुडता 
है। भेया वडे गजवकी चीज है कि जीवका प्रदेश, जीवका श्राकार जीवका माप छ्टा 
बढा हुआ रहता है | यह प्रदेशकी अपेक्षा वात है । 

जीव हा लक्षक लक्षर--जीवका वर्णन तो प्रधानतया ज्ञानवी अपेक्षा होता है ! 
प्राय प्रदेशकी अपेक्षा वर्णन नही होता। जीवमे दो गुण है ज्ञान और आनन्द इन 
दोनोको ही यह जीव चाहता है कि भेरा ज्ञान बढे और मेरा आनन्द बढे । तो जीव हैं 
सभी एकही उहू श्यको लिये हुए कि ज्ञान व आनन्द प्राप्त हो । त्याग करते हैं, समाधि- 
करते हैं ज्ञानोपयोगको लेते हैं उनका प्रयोजन आनन्दके लिए है और जो प्राणी ससारके 
विषयोमे दौड लगा रहे है उनका भी प्रयोजन श्रानन्द पानेके लिए है, भेया ! ज्ञान गुण 
तो छोडा ही नही जा सकता है, क्योकि ज्ञान और आनन्द ये दो मुख्य गुण है,सो ज्ञान 
गुणका जो प्रयोग होता है, ज्ञानकी श्रर्थक्रिया होती है वह तो अरथंग्रहरारूप है, इस 
कारण जितने पदार्थोका ग्रहण हुआ, जानना हुआ, याने जितने विस्तारमे, जितते क्षेत्रमे 
जितने पदार्थोका विकल्प हुआ, वह ज्ञानका एक विकाश है। ज्ञानका क्षेत्र बहुत बडा 
है इसकी शअ्रपेक्षा कहा जाता है कि आत्मा सर्वव्यापक है।यह ज्ञान कितना बडा 
है ” णण खोेयपमांण, ज्ञान कितना है ? जितना कि जय है । और, ज्ञेय कितना है ? 
जितना कि विश्वमे चेतन अचेतन सर्व अर्थ है। तो ज्ञान क्रितना बडा हो गया? जितना 
कि सभी विद्व है इतना बडा ज्ञान हो गया | एक सिद्ध भगवानका ज्ञान लो, सर्वज्षका 
ज्ञान लो | कितना बडा ज्ञान है ” जितना कि त्रिकालवर्ती यह समस्त सर्व लोक व 
अलोक है, इतना ही बडा ज्ञान है । इस लोकसे वाहर जो अ्रलोकाकाश है वहाँ भी ज्ञान 
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फैला हुआ है । इस हप्टिसे यह ग्रात्मा सर्वव्यापक है, यह आ्रात्मा लोकालोकव्यापक 
है, पर प्रदेशकी श्रपेक्षास नही, जानकी श्रपेक्षासे है। भ्रात्मा ज्ञानके बरावर है । ज्ञान 
ज्ञेयके बेरावर है और जेय लोकालोकरूप समस्त पदार्थ प्रमाण है, इतना सर्वव्यापक है 
भात्मा । यह वर्णन हुआ ज्ञान गुणकी अ्रपेक्षासे । 

झानन्दका आलोडन --अब श्रानन्द ग़णकी अपेक्षा देखो | आत्मा श्रानन्दमय 
भी तो है भौर प्रानन्द कितना वडा है ? भ्रानन्द क्या लोकालोकव्यापक है ” आनन्द 
गुण उतना बडा है जितनेमे जीवफ़े प्रदेश हैं । श्रानन्दका अनुभव जीवप्रदेशमे होता 
है भ्र्थात्‌ इस जीवप्रदेशम ही श्रानन्द सीमित रहना है । जैसे कहते है कि सुख होता 
है तो एक फुरोस्सी श्रागयी, रोगटे खडे हो गये यह विशिष्ट श्रनुभव आ्रात्मप्रदेशम ही 
होता है प्रदेशमे ही नियमित है इसके वाहर क्या आनन्दका भ्रनुभव होता है? नहीं 
होता है । पर ज्ञानके समय तो श्रात्मप्रदेशका भी आधार समभमे नही शझ्ाता । हाँ जान 
लिया, इतना जान लिया । यह देखो ना, चार मीलमे फैल गया जानन । किन्तु श्रानन्द 
की भ्रनुभूति प्रदेशोमे ही होती है । तो यह जीव वहप्रदेशी है, जितने जीवके प्रदेश हैं 
उतनेमे ही आनन्द गुणका परिणमन है। 

जीवके निजक्षेत्रका सकोच, विस्तार--- प्रदेशोकी अ्रपेक्षा सकोच और विस्तार 
फंसा हों रहा है ? श्राज मनुप्य भवमे है तो कल श्रगोपागरहित शरीरमे अवस्थित है, 
इस तरहसे देखो इसके फैलनेकी क्षेत्रीय अ्रपेक्षा लगी है । जीव अखडक्षेत्रीय होकर भी 
'जीवके प्रदेशोका श्राकार ऐसे फैले हुए देहके मापमे हो गया। यह आत्मा हाथमे 
है भौर इन पैरोमे भी भ्रात्मा है। देखो हाथमे प्रदेश है, पैरमे प्रदेश है, किन्तु इन दो 
पेरोके बीच जितना श्राकाछ क्षेत्र छूटा है यहाँ नही है और फिर भी श्रखडक्षेत्रीय है 
अग्वड क्षेत्रका श्रर्थ है कि परिशमन जो हो वही परिणमन सब प्रदेशोमे हो, समान भी 
नही कि जैसा ज्ञान हाथवे प्रदेशमे होता वैसा ज्ञानपरिशमन पैरोके प्रदेशमे हो, ऐसा 
'समान भी नही किन्तु जो परिणमन एक प्रदेशमे है वही परिणमन सारे प्रदेशोमे है । 

अखण्ड क्षेत्रकी पहचिचान--अखण्ड क्षेत्रको पहिचान यह है कि एक कोई परिण- 
मन जितनेमे होना ही पडे, जिननेसे वाहर न हो उसे श्रसण्ड क्षेत्र कहते है | तभी तो 
देखो ज्ञानस्प जो परिणाभन एक प्रदेशमे है वही परिणमन सारे प्रदेशोमे है। यह प्रदेश 
कुछ भौर भिन्‍न चीज नहीं है किन्तु जो गुण हैं, गुरा परिशमन हैं उनका ही भ्राधार 
'समवायात्मक वह प्रदेश कहलाता है। भ्राज मनुष्य हम हैं तो इस तरहका प्रदेश 
'परिणमन है श्रौर मृत्यु करके वृक्ष वन गये तव ? तब तो इन श्रृक्षोकी सकल देखो 
नीचे कैसी जडें फैली हुयी है कैसी भाखाये फूटी हुई है, उचबकी उपाशाखायें फैली हुई 
ऐ, कितनी ही टहनिर्या है, उनमे पत्ते गुथे हुए हैं। पत्तोके वीचमे नसें सी है, छोटी 
'टहनियोमे फून पैदा होते हैं । उन फ़ूलोके बीच मकरदका स्थान है ऐसे सुक्ष्म-सृक्ष्म 
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क्षेत्रोंक मपमे भी कंसा फैला हेश्रा है श्लात्मा | तो देसो जीवफे प्रदेश उतने मापम फेल 
गये । जीव कितना ही फैला हत्मा हो, सर्वत्र श्रसस्यानप्रदेशी है। यह कर्मंव्रिपाकला 
निर्मित्त समभो । जिस-२ क्षेत्रमे जिस-जिस देहमे यह जीव पहुंचता है उस देह प्रमाण 
उस जीवका विस्तार है। झ्लाज उस देह प्रमाण इस जीवया बित्तार हूं । 

प्रात्मपरिचयका कारएा---मैया ! आत्मपरिचयका कारण जानता प्रवाय है । 
उसीसे हम जीवकी असलियत तक पहंचते है। उस ज्ञानफ्े माध्यमसे हम झानन्दका 
अनुभव करते है । प्रदेशका ज्ञान करके झ्रानन्दका अनुभव हो जाय सो नहीं किन्तु 
ज्षानस्वरूपका शनुभव करनेसे आनन्दका अनुभव होता है। ज्ञानस्वम्प यद्द मैं अपनेवो 
जानमय जानू इसही में परमहित है, प्रन्य उद्योगोमे हित नहीं है, अन्य प्रयन्नोम 
मुक्तिफा मार्ग नहीं है। मैं ज्ञानी हु और ज्ञानकों ही अनुभव, जानस्वर्पक्ा ह 
ज्ञान कर, यह वृत्ति यदि हममे वन नऊती है, तो हम मुक्तिके मार्गम हैं, कर्न 
कलककी काट सकते है, परम आनन्दकों पा सकते है। यह जब प्रदेगहप्टिकी 
अपेक्षा सकुचित और विस्तृत होता है णिर भी वे असरयात प्रदेशीवा परित्याय नहीं 
करते । प्रदेश वही है इसलिए जीव जो है वह श्रमख्यातप्रदेगवान है । 

पुदंगलका क्षेत्रस्वस्प--अ्रव पुट्गलके क्षेत्ररवत्प्ती ओर चलिये । यह 
पुदूगल द्रव्यसे तो प्रदेशमात है। पुदूगल स्वय अ्रखद जो एक वस्तु है वह एक एक प्रदेश 
प्रमाण हैं। यह न्‍्कथध तो परमाणुओञ्ओरीका पिंड हुआ। यह पुदूगल द्रव्य नहीं। 
एक-एक अण पुद्गल द्रव्य है ओर वह प्रदेशमात्र है इसलिए वस्तुत पुदुगल द्रव्य 
श्रप्रदेणी है, काल द्रव्य सर्वथा अप्रदेशी है। काल द्र॒व्योका सघात नहीं होता, पर 
पुदु्गल परमाणओ्रोका सघात होता है। परमाणाके इस प्रकार प्रदेशवधोके कारण समान- 
जातीय द्रव्यपर्याय घनती है सो इस तरह वे स्कघ बहुप्रदेणी सर्यातप्रदेशी व 
अ्रम-ययातप्रदेशी व ग्रनन्तप्रदेशों हो जाते है । एन पर्यायोफे स्पसे उन्हे देखा जाब तो 
पुदूगलोके प्रदेशोमे अ्रवधारण नहीं होता, नियम नहीं होता कि जेसे बताया गया कि 
जीव असस्यातप्रदेशी ह, तो वे अगरयातप्रदेशी ही है। धर्मद्रव्य असरयातप्रदेशी 
है, अधमंद्रव्य असख्यातप्रदेशी है, आझादाद्रव्य अनन्तप्रदेशी है, ये सव इतने प्रदेश 
वाले ही है। किन्तु पुदूगलके [प्रदेशोका कुछ अ्रव्धारण नहीं होता। दो, तीन प्रदेश 
वाले भी है श्र्थात्‌ विविध सस्यात प्रदेश वाले भी है, असरयात व अनन्त प्रदेश वाले भी 
हैं । परमाथत॒ पुद्गल एक प्रदेंशवान ही हैँ । पूदुगल स्कन्घके प्रदेश नियत नही होते । 

जीवोका श्रसत्यातम्देशित्व--देखो भैया, ३४३ घनराज प्रमाण समस्तलोकमे 
भी असस्यात प्रदेश है श्रौर ठुईकी नोकके गड़ढा भर स्थानमे भी प्रदेश श्रमत्यात 
है। यह सारी दुनियाँ भी अ्रमस्यातप्रदेशी है और स्वाहीका एक थोडासा गिर 


जाय तो वह जितनी जगह घेरता है वह जगह थी श्रनख्यातप्रदेशी है । अनल्यात 
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असख्यात तरहके होते हैं। कोई भी जीव हो मुक्त जीव हो या ससारी सब असख्यात 
प्रदेशमे ही ठहरते हैं। निगोद या लव्धयपयांप्त जीव जिसे कहते है, जिनका श्रगुलोके 
असख्यातर्वे भाग प्रमाण अवशगाहनक्ष त्र है। वे भी असख्यातप्रदेशकी अ्रवगाहना 
वाले है। कोई जीव अ्रसख्यात प्रदेशसे कम प्रदेशोमे नहीं रहता । छोटा से छोटा जीव 
हो, उसका भी क्षेत्र श्रसख्यात प्रदेशमे है, और १००० योजनका लम्बा, ५०० योजन 
का चोडा, और २५० योजनका मोटा महामत्म्य भी श्रसख्यात प्रदेशमे है । 

स्कन्घधनिर्दशनपुृर्वक उपसहार--जितने पुदूगल हमे दृष्टिगोचर होते हैं वे सब 
अनन्तप्रदेशी है, भ्रसख्यातप्रदेशी भी नहीं। अ्रनन्त परमाणुवोका पिड हुए बिना 
'पुदूगलस्कथ दृष्टिगोचर नहीं होता है। पुद्गलस्कथमे कुछ नियम नही हैं कि वह 
सख्यातप्रदेशी है कि अ्रसख्यातप्रदेशी है कि अ्रनन्तप्रदेशी है। होते सब प्रकारके हैं, किन्तु 
हृष्टिगोचर अनन्तप्रदेशी स्कथ ही होता है। स्कधकी श्रपेक्षा पुदूगल भी भ्रस्तिकाय 
है । इस वर्णनका प्रयोजन यह है कि हम सारे पदार्थोकों जानकर, विशेषरूपसे सम- 
ऋकर यह निर्णाय बना सके कि यह मैं श्रात्मा समस्त पर पदार्थोसि सवंदा यारा हूँ ।' 
शणैसे भेद विज्ञानकी हृढताके लिए यह समस्त विज्ञान चलता है। यहाँ यह प्रकरण चल 
रहा है कि द्वब्य प्रदेशवान भी हैं और श्रप्रदेशी भी हैं । प्रदेशवान यो हैं कि जीब द्रव्य 
असख्यातप्रदेशी है श्रौर पुद्गल द्रव्य परमार्थसे तो भ्रप्रदेशी हैं, किन्तु स्कघकी अपेक्षा 
कोई सख्यातप्रदेशी कोई असरयातप्रदेशी और कोई अनन्तप्रदेशी हैं, ताना प्रकार है । 
धर्म द्रब्य असख्यातप्रदेशी है और वह समस्त लोकमे व्यापक है, प्रस्ताररूप है । 
प्रस्ताररूप कहनेके माने यह है कि लोकाकाशके एक एक प्रदेशपर धर्म द्रव्यका एक 
एक प्रदेश झ्वस्थित है । धर्म द्रव्य एक है, असख्यातप्रदेशी है और प्रस्ताररूप है । 
इसी प्रकार अ्रधमं द्रव्य भी समस्त लोकमे व्यापक है, श्रसख्यातप्रदेशी है और प्रस्तार 
रूप है। यह भी लोकाकाशके एक-एक प्रदेश पर एक-एक प्रदेशमे अवस्थित है । 
ऐसे ही केवलीसमुद्धातमे लोकपूरणके समय जीवप्रदेश लोकके एक-एक प्रदेश पर 
अवस्थित हो जाते हैं। आकाश द्रव्य स्वव्यापक है, श्रनन्त प्रदेशी है और प्रस्तार 
रूप है । वह भी एक एक प्रदेशोमे फैला हुआ हूँ सो ये ४ द्रव्य तो प्रदेशवान है, इसी 
कारण इन्हे श्रस्तिकाय कहते है पर कालारा द्रव्य केवल प्रदेशमात्र है। कालद्रब्य स्वय 
पूर्ण एक प्रदेशरूपमे रचा हुआ है। कालही जो पर्यायें है सो च्ेंकि पर्यायोमे पर- 
स्परमे सम्पक नही होता सो जो समय गया वह नही श्रायगा, वह दूसरे समयमे नही 
ठहरता है । इसका सम्पर्क ही नहीं, अ्रत कालाणा श्रप्नदेशी है। एक काल द्रव्य तो 
अप्रदेशी है श्लौर वाकी के ५ द्रव्य प्रदेशवान्‌ हैं। श्रब भागे यह बतलाते हैं कि इन 
प्रदेशवान और श्रप्रदेशवान समस्त द्रब्योके प्रदेश कहाँ पर श्रवस्थित हैं। इस बातको 
पूज्य श्री वुन्दकुन्दाचार्य देव इस १३६ वी गाथामे कहरहे हैं --- 
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लोगालोगेसु णभो धम्मधम्मेहि आददों लोगों । 
सेसे पड्‌ लव कालो जीवा पुण पोग्गला सेसा ॥ १३६ ॥। 

लोक और. श्रलोकमे श्राकाच द्रव्य रहता हैं। तथा यह लोक धर्म द्रव्य और 
अवमंद्रव्यमे व्याप्त है । इसी प्रकार शेप जीव पुद्चल भी और वाल द्रव्य भी लोका 
काणम सर्वत्र निरन्तर व्याप्त है । 

आकादारी सर्वव्यापकता--आकाण तो लोक और अलोकमे अविभाग रूपसे 
रहता है अर्थात्‌ श्राकाशके दो भेद नही हो सकते । वह तो एक ही है । जो छह द्वव्योका 
समवायात्मक है वह तो लोक है और छह द्रव्योका अ्रसमवायात्मक अलोक है। धर्म 
द्रव्य और अ्रधर्म द्रव्य लोकमे सवने है उसका निर्मित्त पाकर जिनका गमन होता है 
और ठहरना होता है ऐसे जीव पुद्गलोका लोकके बाहर किसी भी जगह गमन नही 
होता, और जब गमन नही होता तो ग्तिपूर्वक स्थिति भी नहीं होती इस कारणसे 
धम और अधर्म द्रव्य लोकमे ही सर्वत्र व्यायक हैं । धर्मंद्रव्यकी सिद्धि करनेमे प्रधान हेतु 
श्राचायनि यह दिया है कि लोकके वाहर चू कि क्सीकी गति स्थिति नहीं हो सकती है 
इसलिए सिद्ध है कि उन गुणोका काररणामृत पदार्थ इसके बाहर नही है श्नौर श्राकाण 
बहुत विज्ञाल चीज है । लोक कितना बडा हैं। उसके बाहर जीव पुदुगल हैं कि नही 
हैं ? कहाँ तक यह लोक अलोक है । तो परोक्ष ज्ञानियाकों भी यह स्पष्ट जचता है कि 
कुछ समूह है, समूहकी सीमा होती है । श्राकाशकी सीमा नहीं होती क्योंकि आकाश 
सीमासे रहित वस्तु है। समूहकी जहाँ तक सोमा है उसके बाहर केवल आकाश ही है 
इसका कारण यही है कि समूहके चलने ठहरनेका कारण भूत कोई चीज आगे नही 
मिलती है । इसलिए वह चीजसमृह सीमित है, वह ३४३ घन राजू प्रगाण लोक है । 

फाल द्रव्यका घिवररा--जीव व पुद्गलके परिणाम विद्यमान रहे इसके लिए 
जो पर्याय निमित्त है वह बर्तनापर्याथवाला काल है याने समय गुजरे बिता तो परिशमन 
नही होता है । तो समय तो काई चीज है और समय छोटासे छोटा एक-एक समय 
है वह समय क्सिकी पर्याय है, वया वस्तु है। समय हव्य हैँ कि गुण है कि पर्याय है १ 
तो समय चीज द्रव्य तो है नही, क्योकि वह ध्रुव नहीं । समय गुरा नही, क्योकि धर व 
नही है | उसे एक पर्याय कहा जा सकता है। और वह समय पर्याय है तो किसी 
द्रव्यकी अवश्य है सो जिस द्र॒व्यकी पर्याय समय है, वह द्रब्य है काल द्रव्य । वे लोकके 
एक एक भ्रदेशम ही रहते है। एक-एक प्रदेश ही उसका काय है। किन्तु इसको 
काय यो नही कहते है कि जो सचित हो उसका नाम काय है। काल तो सचित नही 
होता । काल न अपनेमे सच्ति है न श्रन्य वस्तुके साथ सच्चित है इसलिए वह श्रकाय है + 

लोकमे जीवादिकको व्याप्तिकी पद्धति--जीव पुदुगल भी लोक्मे ही है 
क्योकि लोक छह द्रव्योमे समवायात्मक है। जीवमे सकोच विस्तारका धर्म है जसे 


नी 
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पुदूगलमे स्निग्धत्व सरुक्षत्वका धम है। जीव झीर पुदूगल कैसे वध जाते है ? उसका 
कारण स्निग्धत्व झोर रूक्षत्र है। जीवका त्निग्धत्व हुश्ना स्नेह रुक्षत्व हुआ द प 
पुदू्गलका तो स्पष्ट है । हालांकि पुदूगलम रस है, गवादि है, पर पुदूगल उसके कारण 
वधनप्राप्त नहीं है। इसमे वध स्निग्ध गुण और रुक्षत्व गुणके कारण ही है। काल 
में सघात् नेंद होता ही नहीं, क्योकि ये एक ही प्रदेशमे ठहरे है पुद्गलका कोई 
नियम नहीं कि सस्यातमे ठहरे कि अभ्रसख्यातमे ठहरे। इसी प्रकार काल द्रव्य, जीव 
द्रव्य ओर पुदुगल द्रव्य ये श्राकाशम एक एक देशमे होते हैँ । पुदूगल द्रव्य भी अभ्रसख्यात्त 
प्रदेशमे ठहरता है स्कचकी श्रपेक्षासे और काल द्रव्य तो एक ही प्रदेशमे रहता है । 
श्रगर इस समस्त लोकको देखें तो जिस प्रकार काजलसे भरी हुई काजलकी डिवबिया 
होती है उसी प्रकार सत्र ये छह द्रव्य लोकाफाणमे काजलकी सी डिवियामे भरे हुए 
मात्रम होते है। लोकमे कोई प्रदेश ऐसा नहीं है जहाँ छहसे कम द्रव्य हो। लोफमें 
सर्बन छह द्रव्य पाये जाते है । 

लोकका प्रत्येक प्रदश जीव पदार्थ से व्याप्त--सव जीव अ्रनन्तानन्त हैं। क्रिसी 
भी लोफके प्रदेथको देखो ता प्रत्येक प्रदेशमे जीप प्रदेण मिलेंगे, अनन्ते जीव सर्वत्र ही 
मिय्ी] और ऐसे भो सू४म निगोदिया जीव है, जो दूसरे जीवोके देहके आधार नही रहते 
पर उनके चरीर है वे बिना घरीरके नही है, हाँ उनका वनस्पतिका आधार नहीं है 
ऐसे निगोंदिया जीव सर्वत्र भरे हुए है। अब जो कोई मानते है कि एक ज्ञानमात्र तत्त्व 
है वह एक सर्व व्यापक है, तो वह ज्ञानमात्र तत्त्त तो जीव ही है । और, वह जीव सर्व 
ब्यापक है । कोई ऐसा प्रदेश, कोई ऐसी जगह नही है जहाँ जीव न हो । उदाहरणके 
लिए, उही श्रगुली उठाकर वतलाश्रो कि यहाँ जीव है कि नहीं | वहाँ भी अ्रनन्ते जीव 
है । उन सब जीवोको केवल जीवस्वस्पकी हृष्टिसे देखो ज्ञानस्वरूपकी ₹प्टिसे देखो तो 
श्रद्व॑त भाव व्यक्त हो जायगा वयोकि वहाँ केवल ज्ञानस्वरूप ही उपयोगमे रह जाता है । 

दर्शनफे लक्षणोंका लक्ष्य एक--दर्शनका लक्षण कही कही कहा गया है 
कि सब पदार्थोमि जो सामान्य प्रतिभास है उसे दर्शन कहते है। एक लक्षण कहता है 
कि महासत्तावा जो प्रतिभास है उसे दर्शन कहते हे। उसी जगह कहते है कि श्रात्मा 
का जो प्रतिभास है उसे दर्शन कहते है। दर्शनके बारे में तीन लक्षण हैं । मोटे रूपसे 
सुनने पर ऐसा लगता है कि यहाँ श्राचारय महाराज वया श्रलग-२ बातें कह रहे है। किसी 
दार्शनिकने कहा महासत्ताका प्रतिभास दर्शन है,। किसीने कहा सामान्यका प्रतिभास 
सो दर्शन, किसीने कहा श्रात्माका प्रतिभास सो दर्शन है । यह तो परस्पर बिरोब हो 
गया मगर परस्पर उनमे विरोव नहीं, तीनोका मूल मुद्दा एक है, लक्ष्यविन्दु एक 
है । वह क्‍या ? आत्मसामान्यप्रतिभास । 

दर्शानके एक लक्षणमे शेष लक्षणोका श्रन्तर्माव--तीनो लक्षणोमे वही लक्ष्य 
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'पकडा जाय ऐसा सीधा लक्षण क्या है ? दर्शनका सीधा लक्षण है श्रात्माका प्रतिमास, 
आत्माका प्रतिभास विशेपरुपसे नहीं, विकल्परुपसे नहीं, श्रय॑ग्रहणान्पम्मे नहीं । वह 
लक्षण ठो ज्ञानमे चला जाता है, झात्माका निविकल्प प्रतिभास मो दर्शन है। अब 
बाँकी जो दो लक्षण हैं उन लक्षणोका जो भाव निकले वह इन ललणोको पवच्ता 

हुआ निकलना चाहिए । इन तीन लक्षणोमेसे एकको श्रपना लो, अब दानो लक्षस्पोके 
भाव इस लक्षणमे मिलना चाहिए । इस तरहसे उनका श्र्थ देखो कैसे हश्ा ? डरे 

'पदार्थोका सामान्य प्रतिभास सो दर्शन कहा यहा दर्णन पदार्थोेमि श्रावारका प्रहण नहीं 
करता भ्र्थात्‌ श्रथ॑ग्रहण नहीं करता, विकल्प नही बनाता और पदार्थामि विद्येपत्व भी 
नही लगाया, फिर उनका जो सामान्य प्रतिभास है सो दर्शन हुआ । तो पहिले तो यही 
वतलाभो कि जिस समय हम यह कहेंगे कि हमे चौकीका सामान्य प्रतिभास हो गया 
तो चौकी लगा देनेसे ही विणप वन गया ना । अ्रव सामान्य प्रतिभास वया रहा ? किसी 
वस्तुका नाम लिया जाने पर उसमे सामान्य क्‍या रहा | वहाँ तो विश्वपत्ता श्रा गयी, 
क्या ? कि इसका सामान्य । सो इन सव पदार्थोको साघारणतंया प्रतिभाननेपर 
सामान्‍य प्रतिभास बनता है। यदि हम व्यक्तिगत पदार्थोमि सामान्य ट्ढकर चले तो 
सामान्य प्रतिभास नहीं रह सकता । भले ही उन विशेषोके मुकावले तुम सामान्य व 
विशेष कहलो । जैसे मनुष्यको सामान्य कहे तो पडित, त्यागी घनी आदि को विश्ञेप 
कहलो परवह्‌ क्‍या मनुप्य सामान्य तत्त्व है ? अच्छा उसकी विशेपमे ही छटनी कर लो 
और एक विशेषकों ही सामान्य वनालो, विश्येष विश्नेषके मुकावलेमे सो वहा भी 
विशंप श्रोमल हो जाता है, फिर भी वह सामान्य नहीं है। इन सब पदाथोंको 
सामान्य प्रतिभास उस विधिस होता है जिस विधिमे ये सब परपदार्थ विकल्पमे ही न 
रहे । अगर कुछ भी-विकल्पोमे है तो सामान्य प्रतिभास नहीं । सो पदार्थोमि ज्ञान करे 
और फिर अपने उपयोगमे यह यत्न करें कि इन पर पदार्थोका उपयोग दृ्ट तथा 
सामान्य प्रतिभासमे स्थिति हो, वहाँ जब निविकल्प प्रतिभास होता है तो उसे कहते 
हैं पदार्थोका सामान्य प्रतिभास, इस सामान्य प्रतिभासमे स्थिति व्या होती है कि 
उपयोगमे भ्राश्नय परपदार्थोंका तो रहता नही, वयोकि पर शआ्राश्रय रहे तो वही आपत्ति 
है कि वह विशेष प्रतिभास | वन जायगा, सो पर पदार्थका आश्रय तो रहता नहीं और 
उपयोग जिसकी परिणति हैं उपयोग उसको छोडकर कहाँ जावे सो उस उपयोगमे 
अवश हो केवल आत्मतत्त्व रह जाता है सो उस सामान्य प्रतिभासका आश्रय आत्म- 
प्रदेश होता है। सामान्य कहो या महासत्ता कहो दोनो एक ही बात है । सो महासत्ताके 
प्रतिभासमे भी यही वात है । बदि परकी महासत्ता है ऐसा उपयोग हो तो यह विरुद्ध 

वात हो जायगी । हमारी हृष्टिमे कोई परपदार्थ रहे और फिर महासत्ता हृप्ट हो, 

ऐसा नही होता | महासत्ता किसी परपदार्थक्रों छुकर नही रहती, किसी एक भी विशिष्ट 
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पदार्थवो छुकर नहीं रहती । वह तो उपयोगमें सर्वव्यापक है, सो महासत्ताके 
प्रतिभासमें भी आश्रय आत्मप्रदेश है, सामान्य प्रतिभासमें भी आश्रय आत्मप्रदेश है । 

दशनके सर्वे लक्षरोंकी भ्रविरोधकता--सो भैया फलितार्थ यह है कि आत्म- 
प्रकाशक दर्शन और परप्रकाशक ज्ञान जैसे धवलाजीमें लिखा है वह ठीक है तथा स्व- 
परप्रकाशक ज्ञान और स्वपरप्रकाशक दर्शन जेसा कि नियमसारमें लिखा है वह भी 
ठोक है! दर्शनका जो लक्ष्य है वही सबमें है, पर उसकी प्रारम्भिक विधि कहीं 
कोई हैँ कहीं कोई है । इस आत्माका जब हम ग्रहणात्मक प्रतिभास करते हैं तो यह 
आत्मप्रकाश भी ज्ञानरूप है ओर इसही आत्माका ज॑व ग्रहरशात्मक प्रतिभास नहीं करते 
हैं, किन्तु स्पर्शात्मक प्रतिभास करते हैं, तव उस प्रतिभासको दर्शन कहते हैं । 

दर्शनज्ञानात्मक अभ्रात्मा हारा ज्ञेय--आत्मसामान्यप्रतिभासक दर्शन ओर 
आत्मविशेषप्रतिभासक ज्ञानसे लक्षित इस आत्मा द्वारा यह सव विश्व ज्ञय होता है । 
ये समस्त पदार्थ छह साधारण गुणोंसे व श्रपने-अपने विशिष्ट गुणोंसे तन्मय हैं। 
इन पदार्थों से कौन पदार्थ अनेक प्रदेशी है और कौन एक प्रदेशी है इसका विवरण 
इस गाथामें किया जारह्ा है :-- 

जध ते णाभप्पदेसा तवप्पदेसा ह॒वंति सेसारां । 
अपदेसो परमाण तेशण पदेसुब्भवों भणिदों ॥ :<३७ ॥। 
जैसे आकाशके प्रदेश हैं बसे ही शेष द्रव्योके भी प्रदेश हैं। परमार एकप्रदेशी है 

उस परमाणुको प्रदेशके उदभवका मूल कारण कहा गया है। आगे आकाशके प्रदेशों 
का लक्ष ण॒पृथक गाथामें वतायेंगे जो एक परमारा द्वारा व्याप्य हैं व एव प्रदेशी 
कहलाते हैं । 

प्रदेशका लक्षरा अख॒व्याप त्व-श्राकाशका जितना एक प्रदेश है उतनेमें जो ठहरे 
उसके माने परमार है, इस प्रकार प्रदेशसे परमाणुकी पहिचान तो ठोक नहीं वेठती, किन्तु 
एक परमाणु जितने आकाञक्षेत्रकों व्यापे है उसे प्रदेश कहते हैं इस लक्षणासे प्रदेशकी 
पहिचान ठीक हो जाती है | अ्रतः ,जैसे आकाशके प्रदेशको अणव्यात्व लक्षण वताया 
गया उसी प्रकार सब प्रदेशोंमें भी प्रदेशोंका लक्षण प्रदेशोंका प्रकार एक ही है, अर्थात्‌ 
जिस एक परमाणुकी मापसे जाना गया जितना आकाश क्षेत्र है वह एक हदेश है 
और ऐसे-ऐसे आकाशमें अनंत प्रदेश हैं, इसी तरह एक अरासे जो व्यापा गया है उससे 
अगर धर्म द्वव्यमें गणना करें तो वह॒ धर्म द्रव्यका ऐक अंश होता है । ऐसा धर्मंद्रव्य 
भी असंस्यातप्रदेशी है और अधर्म भी इसी तरह तथा एक जीव द्रव्य भी अरुख्यातपदेशी 
है । परमार्थंसे झ्ाकाझमें और धर्म अधर्म झादिक द्र॒व्योंमें कुछ सम्बंध नहीं, छुछ अआध्यर 
आावेय भाव नहीं इसलिए वह श्राकाश जैसा अनादिसे है, ऐसा ही धर्म क्‍झ्रादि द्वव्य है । 
केवल निमित्तरूपसे कहा जाता है कि जहाँ आकाश है वहाँ धर्मादिक द्रव्य है जब आधार 
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कै 


आवेय, भाव नहीं, भिन्न-२ रूप है तो जैसे श्राकाश अपनेमें है वसे सब अपने-अपनेमें हें । 
प्रदेशका स्वरूप ऐसा समभनेके लिए माप मूं परमार है । धर्म द्रव्यके भी असंख्यात 
प्रदेश हैं उसका भी माप करनेके लिए मात्र परमाण उपाय है चाहे आराकाशके एक प्रदेशसे 
माप करलें चाहें एक परमाणसे माप करलें, वात एक है, किन्तु मूलमाप परमाणु है 
धर्म द्रव्य आदिक श्राकाशके असंख्यात प्रदेणोंमें है। वे इससे असंख्यातप्रदेशी हैं इस 
तरहकी दृष्टि करके नहीं समझना है, मूल मापवीज परमाणके मापसे समभना है कि 
धर्मद्रव्य अधर्म द्रव्य अ्रसंख्यातप्रदेशी है, आकाश अनन्तप्रदेणी है श्रादि यह इस पद्धतिसे 
समझा गया कि एक अरण जिलने क्षेत्रकों ब्यापे वह है एक क्षेत्रांग । ऐसे-ऐसे अनन्त 
क्षेत्रांग हैं इसलिए आकाश श्रनन्तप्रदेशी है । इसी तरह एक परमाण धम्मंद्रव्यमें जितनमें 
माये वह हुआ धर्म द्रव्यका एक क्षेत्रांथ । ऐसे-ऐसे धर्म द्रव्यके असंस्य क्षेत्रांश हैं इससे 
धर्म द्रव्य असंस्यातप्रदेशी है। इसी तरह अधर्म द्रव्य भर जीव भी अश्रस्रयातप्रदेशी 
हैं। यहाँ यद्यपि मूुलमाप परमाणसे है फिर भी परमाणजश्रोेसे आकाशप्रदेश मापकर 
अन्य द्रव्योके प्रदेशोंको आकाअप्रदेश द्वारा मापना सुगम ज्ञानोपाय है। 

प्रदेशोंकी अवस्थितता व श्रनवस्थितता-- भैया ! घमद्रव्य और अधर्मंद्रव्य ये 
अवस्थित हैं इसलिए इनवा जितना माप है वह अवरिथत है। इतना ही अ्रनाब्सि है 
ओर इतना ही अ्रनन्त काल तक है । धर्म द्रव्य व अधमं द्रव्यका है प्रस्तार । सो इनका 
अदेश अवस्थित है इसी प्रकार परमाण अपने एक प्रदेशप्रमाणमें अवस्थित है । बिन्‍्तु 
जैसे सूखे चमड़े ओर गीले चमड़ेमें संकोच विस्तार है गीला चमड़ा ज्यादा फैलता है 
और सूखा कम फैलता है, इसी प्रकार जीवके प्रदेशोमें सकोच और विस्तार होता है। 
इसी रूपमे जीव असंस्यातणदेशी है। जीव अरुख्यातप्रदंशी है, फल जाने व सिकुड़ 
जानेपर भी उतना ही असंख्यातप्रदेशी है जितना लोकाकाश असंख्यातप्रदेशी है, ओर रहा 
यह कि संकोच अ्रवस्थामें तो माप उसका कम है तो उसका क्षेत्रीय माप भले हो कम 
हो, मगर प्रदेशोंमें कमी नहीं होती है । इसके लिए सूखे श्रीर गीले चमड़ेका हृप्टांत 
दिया गया है । आर्मा यद्यपि अमृर्त हैं तो भी उसमे संकोच और विस्तार होता है । 

जीवके प्रदेशोंके संकोच विस्तारका परिच्य--एक हांका यहाँ यह हों सकती 
है कि इन रवड़ वगगरह पदार्थोको स्पप्ट व्खते हैं कि ऋबव यह ल गयी, अ्रव यह 
सिकुड़ गयी, तो रबड़में तो स्पप्ट समभमें आता है, पर आत्मा तो अ्रमृतं है । इस 
अमूर्त आत्मामें संकोच और विस्तार कैसे होता है ? भैया! इसकी सिद्धि तो अपने आप 
में ही खुद देखलो, श्रभी दुबले है और गरीरसे. कभी मोटे हो जावें तो ग्ात्म प्रदेशका 
विस्तार हुआ कि नहीं हुआ । अर्थात्‌ मोटे होंनेपर तो आनन्दका श्रनुभव अधिक जगहमें 
छुआ और दुर्वले हो जानेपर फिर आनन्दकी अनुभूति उसके उतने ही देह प्रमाण में रही 
तो आत्मप्रदेशका संकोच हुआ कि नहीं ? एक भवसे दूसरे भव का संकोच विस्तार होता 
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है यह तो परोक्ष बात है । एमही भवमे हम शरीरसे दुर्वल थे भर इसही भवमे मोटे हुए 
ता यहाँ आत्मावा सकोच विस्तार हुआ कि नही ? अ्रभी श्रीर देसलो, जब पैदा हुए त्तव 
छोटे थे भ्रव जवान हुए तो थरोर 3वढा हो गया भ्रर्थाव्‌ विस्तृत हो गया । तो इसी 
प्रकार सकोच शोर विस्तार होना यह सम्बेध हो ही तो गया । 


पुदृधलके प्रदेशित्यका विवरण-- भैया ! पुदृगल द्रव्यसे एक प्रदेशमात्र है, क्योकि 
पुदुगत द्रव्य जितने है स्थयड्री एकाफी सत्तामे है, वे एक प्रदेशी है फिर भी दो प्रदेश 
भ्राद्वि मप स्कथ वन जाते हैं जिसका कारण है योग्य स्निग्ध रुक्ष गुणके परिणमन 
णक्तिरा स्वभाव, इसे कारण स्कन्धरूप परिणमन हो जाता है । इन्द्रियों द्वारा श्रप्रदेश 
परमाण ग्रहण नहीं किया जा नवता है, किन्तु श्रनन्त परमाशओोका पिंड ग्रहण 
क्रिया जा सफ़ता है, हायमे उठा लिया जाता, बधनमे श्रागया, पकडनेमे श्रा गया, 
पयोति स्कधमे कितने ही परमाणु इकट्ठे है । इस प्रकार शुद्ध परमाण तो एकप्रदेशी 
होता है भर पुदगल स्कघ कोई द्विप्रदेशी, कोई श्रौर अ्रधिकप्रदेशी कोई श्रसख्यातप्रदेशी 
व पोई श्रनन्तप्रदेधशी होना है। 


स्फध धवस्थामे सी प्रत्यक श्रण॒के स्वहूपास्तित्वकी स्वतन्त्रता-सुक्ष्म ृष्टिसे देखिये 

प्रत्येव' पदार्थ श्रपने आपसे परिणमन कररहे है, फोई परमाण किसीका परिणमन नही 
फराहा है । जैसे इस चौीकीफा एक सूट जलता है तो इस एक ही खूटमे भ्रसर 
है दूसरमे नहीं है श्रगर यह चौकी एक चौकी होती तो जितना भी परिणमन होता 
सब उस एक पूरेम ही होना पडता। एक परिणमन जितनेमे प्रेमे होना पडे और 
जिसके बाहर कुछ नही हो उसे एक कहते है। यह एकका लक्षण है। यह जीव एक 
हैं। मे एक हैं तो इसमे जो भी परिणमन होता है, ज्ञान परिणमन, श्रानन्द परिशमन 
जो भी परिशिमन होता है वह निज समस्त प्रदेशोमे होता है और निज प्रदेशंसि 
वाहूर कभी नहीं होता है, इसलिए यह एक कहलाता है । चौकीका एक खूठ जलने 
पर वह जलन स्व चौकीमे देसी जारही है इसलिए चौकी एक चीज नही है जिस सूक्ष्म 
हिस्सेमे जन रहा है वह जलन दूसरे हिस्सेमे नहीं है। एक साथ अगर चार श्रगुल 
जल रहा टै तो वहाँ भी भिन्न-भिन्न हिस्सोकी भिन्न-भिन्न जलन है, ऐक परिणमन 
नही हैँ । चाहे सूसे लकडी एक साथ जल रही हो मगर एकका परिणमन नही है । 
एक द्रव्यका लक्षण यह है कि जितना भी परिणमन हो वह एक पूरेमे हो । ऐसा नही 
हीता है कि श्रमुफ परिणमन पाधे द्रब्यमे हो जाय भौर श्राधेमे न हो मगर स्कधोमे 
देखा यो जारहा है कि श्राम श्राधा पीला हो गया, कुछ पीला हो गया, कुछ लाल हो 
गया कुछ हरा है। भाई श्राम एक द्रव्य नही है, वह भी श्रनन्त द्रव्योका पु ज है। सो कोई 
गूनिट हरा है कोई पीला है, भिन्न-भिन्न रपोमे वे यूनिट हो गये है। यद्यपि यह पुद्गल 
प्रव्य एकप्रदेशी है फिर भी श्रनेकप्रदेशी हो जाता है। तो पर्यायरूपमे पुद्गल द्रव्य 


ल्ण्द पअवचनसान-प्रवचन पपष्ठछ भाग 


है 


पर्याय होती हैं, वे पिंड हो जाते हैं, हाथमे उठाई वस्तुमे अनन्त परमाण आ जाते है ! 

पुरण गलन पुदुगलमे समव--मिलना विछटना पुदुगलमे ही सभव है । यो 
परस्परमे अन्य द्रव्य मिल नही सकते । घर्म, अधर्म, श्राकाश व कालमे तो पूरण गलन 
तीहैंहीन ही, जीव जीव भी नही मिलते हैँ, निगांद जीव नहते है और एक देहम 
मिलते हैं, उनमे श्रनन्‍्त जीव रहते हैँ पर उनका सूक्म घरीर स्कघ भी निर्गाद्िया जीवमे 
अन्य अन्य है। मगर मिलकर वह एक पिंड नही वन गया है। घरीर एक पिंड वन 
गया है पर वे अनन्त निगोदिया जीव एक पिडरूप नहीं वन गये हैं उनमे पौदूगलिकता 
नहीं हैं कि पूर जाँयें और गल जाँयें। जीव सव विदुकुल स्वतत्र ही स्वतत्र है, एक जीव 
का दूसरे जावके साथ रच भी सम्पर्क नही हैं । ये तो वाहर ही झूडें खड़े अपना हिसाव 
वना रहे हैं। ये जीव सव अपने-अपनेमे परिणाम रहे हैं । 

पृद्गल द्रच्यमे अनन्त प्रदेश सम्भव है और अ्रनख्यात प्रदेश भी सम्भव हैं व 
सख्यात भी सम्भव है तथा एक प्रदेशी तो है ही । पर काल द्रव्य श्रव अप्रदेशी है श्रव 
इस प्रकारशका निवुचय करते है--- 


समझ्नो दृ शअ्रप्पदेसो, पदेसमत्तस्स दब्बजादस्स । 
वदिदंददों सो वद्टदि परदेसमागासदब्वस्थ ॥ १३८ ॥ 

समय पर्यायका उपादान कारणाभूत काल द्रव्य श्रप्रदेशी है। आकाणके एक 
प्रदेशसे दूसरे प्रदेशपर मन्दगतिसे जानेदाले शद्ध परमाणकी -गतिसे काल द्रव्यकी 
समय पर्याव व्यक्त होती है । 

काल द्रच्प्फा सर्वंथा श्रप्रदेशित्व--यह कालाणु स्वय अप्रदेणी है सो द्रव्य भी 
कालका प्रदेशित्व नही और पुद्गलकी तरह पर्यावने की उसका अ्रनेकप्रदेशपना नहीं 
हा सकता थ्र्थात्‌ काल द्रव्य सब मिलकर एक व्यज्जन पर्याय हो जायें ऐसा भी नही 
होता | और, वे समय मिलकर इकट्ठे हो जायें ऐसा भी नही होता हैं। वे तो विवंक्‌ 
स्पमे फंले हुए द्रव्य हैं उनमे कोई भी काल द्रव्य कभी पिडरूप नहीं वन सकता इसी 
प्रकार ऊद्ृघ्वे रूप फंला हुआ जो समय है वह भी परस्पर मिलता नहीं है । औरोके 
मिलनेकी तो कल्पना ही छोडो, प्रम्तारस्पम जिसका विस्तार है,जो प्रदेशवान है, अस- 
स्यातप्रदेशी है, ऐसे मूर्तिमान पुद्गल द्रव्योमे भी परस्परमे उनका मम्पक स्वरपत नहीं 
होता है। यह काल द्रव्य एक-एक श्राकाग भ्रदेशको व्याप करके ठहरा हुआ है, प्रदेश 
मात्र है। परमाणुकी मदगतिसे एक आकाण प्रदेशके उल्लघनकी व एक कालाखसे 
दूलरे कालाणु तक जानेकी जितनेमे वृत्ति होती है वस वही काल द्रव्यका शुद्ध पर्याय है, 
यही एक समय कहलाता है । 

कालकी श्रौषचारिकता थ॒ श्रनौपचारिकता---वैसे दिगम्बरनिद्धान्तमे और 
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ब्रेताम्वरसिद्धातमे काल द्वव्यके वारेमे इतना अ्रन्तर है कि श्रेताम्ब॒रसिद्धान्तमे काल 
नामक कोई द्रव्य नही है पर व्यवहार फाल माना जाता है, समय वर्ष घडी घटा 
वगैरह | सो वहाँ व्यवहार कालके आधारपर ही कालको स्वीकार क्या गया है श्रौर 
दिगम्वरसिद्धान्तमे यह व्यवस्था है कि लोकाकाशमे एक-एक आकाश प्रदेश है उसपर 
अन्य-प्रन्य काल द्रव्य श्रवस्थित है और उस काल द्रव्यके समय नामकी पर्याय प्रति 
समय होती रहती है । द्रव्यके परिणमनका नाम समय नही है भर द्रव्यके परिणमनसे 
समयका उपचार नही है । जैसे कि जीव नामका कोई द्रव्य है और उसके क्रोध श्रादि 
पर्याय होती है । इसी प्रकार काल द्रव्य नामका एक द्रव्य है उसकी एक एक समय 
नामकी एक-2क पर्याय होती है ऐसा माना है । घडी घटा पर्याय नही है। काल द्रब्य 
की एक-एक पर्याय चलती रहती है, एकाकी पर्याय है, एक पर्याय है। उन समय 
नामके पर्यायोका जो काल्पनिक सकलन है वह व्यवहार काल हैं। 

चद्ध पदार्थ मे स्वरूपचतुप्टयकी बद्धता--बद्ध द्रव्य कौन कहलाता है ? जहाँ 
दो का वन्धन हो । तो जो बचे हुए है उनमे दो द्वव्योषा दघन दो क्षत्रोका श्रवगाह 
और दो ममयो तक पर्यायोका चलना और दो भावोका मिश्रण है याने वद्ध दो द्रव्य, दो 
स्षोत्र, दो काल भौर दो भाव है, किन्तु परमाथसे एक-एक हैं, मगर जिस द्रव्यमे बद्धता 
देखी जारही उस द्वव्यमे दो द्रव्य, दो क्षेत्र दो काल झौर दो भावोका बध है भौर 
दो को ही वधन कहते हैं श्रौर जो भ्रवद्व होता है, वहाँ श्रवद्धका यह भ्रर्थ है कि एक 
द्रव्य एकक्षेत्र एक काल भौर एक भाव रहे उसे श्रवद्ध कहते है । यहाँ पर ऐसा देखा कि 
जीव वेधा है तथा जीव और धर्म इन दोनोमे एक क्षत्रावगाह है तो उसमे द्रव्यका 
बेंधन हुआ, क्षेत्रका वधन हुआ । भ्रव उसमे जो परिणमन होगा, काल होगा, परिणुत्ति 
होगी वह परिणति भगवान सिद्धकी तरह निरपेक्ष एक समयकी विकारवृत्ति श्रनुभूतिमे 
आये ऐसा नही होता । यद्यपि भ्रवस्थाके समयमे एक-एक पर्याय होती है मगर वह एक 
पर्याय विकारतरूप अनुशूतिका कारण नही होती दुढ्िमे, वहाँ भ्रन्तमु हुतंतक का' राग 
परिणमन, दष परिशमन, |मोहपरिणमन श्रनुभृत होता है। सुक्ष्महपसे वहाँ पर भी 
समय-समयका परिणमन है मगर वह पदार्थोमे बद्ध यो ही होता है कि वे विकार 
विकारका भनुभवना एक समयमे नही करते हैं, उसमे अ्रनेक समयकी परम्परा चलती 
है। राग तो उस ज॑वके समय-समय पर होते हैं पर एक समयका राग अ्रस्य समयो 
की रागपरिणतिकी श्रपेक्षा लिए बिना स्वतत्रतया अनुभवमे आ जाय तो वह नही 
आता । उस उपयोगको भ्रसरयात समय लग जाता है । सो जीव पुदुगलके परिणमनकी 
बृत्तिसे समय भ्रीपचारिक हो यह मान्यता |दगम्बर सिद्धान्तमे नही हैं, यह बवै्ाम्बर 
सिद्धान्तमे है, दयोकि कालनामक द्रव्य वहाँ नही माना गया है। व्यवहार कालको ही 
काल माना गया है । - 

काल द्रव्यकी भ्रवद्धता-- प्रव्तत वात यह है कि कालद्रव्य है भौर उसकी दुत्ति 
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समय-समयके रूपमे प्रकट होती है । वह निरपेक्ष परिणिमत है, व्योकि काल द्रव्य शुद्ध 
द्रव्य है, अवद्ध द्रव्य है । जो शहद चेनन है, उसके उपयोगमे स्वताय निरपेक्ष समवन्यनथ 
की पर्याय ज्ञात है। जैसे यह स्कघ है इसे जल।या थो एय-पैक परमाग निरपेक्ष हो 
जलन परिणमन कररहा है ऐसा नही है क्योकि यह बढ़ हुच्य है। यूद्म हष्टिस पर- 
माणमे परिणमन उसका ही निहित है मगर जो यह व्यज्जन पय ये हैं, अनुद्ध पुद्गल ह, 
उस पर जा वात बीतती है वह अ्रनन्‍्त्र परमाणयोत्री समेत ग्रिड उसी बीदली 
नहीं तो पुद्यल परमार जलनेवाली चीज नहीं है । 

शुद्ध जीवकी अ्रवद्धत्ता व प्रकृतकता उपसहार--वाल ् 
इस कारण काल द्रब्यका पर्याय एक समप्रनामक है वह अनेक समय सके नहीं 
चलना इसी प्रकार जैसे मिद्द भगवान अवद्ग द्वव्प है, सिद्ध है इसलिए सिद्ठ भावानका 
जान इतना निर्मल है कि उनका ज्ञानोपयोग एक एक समय होता है जब कि दृदमस्थ 
जीवमे अन्तमु हतंका उपयोग मानते है । अ्रस्तमु हे तब न्ञानोपयोग श्टें बिया पदा 
को जान नही सकते हम लोग, किन्तु सिद्र भगवान एक ही समयके ज्ञावोपवोग३ सादे 
विव्वको जानता है और प्रत्येक समयमे वसा ही बसा यानन उसके बना रहता हैं । 
जानानुभव उस भगवानके प्रत्येक समयसे होता है। समपतरामक पर्याय पर्माग्गुकी 
गतिसे उपचरित हो ऐसा नहीं है श्रौर न उसके कारण समय उपचर्ति होता है | 
समय एक पर्याय है और काल द्ब्यकी एर्याय है ऐसा समय बतलद्ाकर प्रव काल 
द्रव्य क्या है और काल द्रव्यको पर्याय क्या है ? इसका प्रज्ञापन करते है-- 

वर्दिवदिदो त देस तस्सम समओो तदो परो प्रब्बो ॥ 

जो श्र्थी सो कालो समझो उप्पल्यपत् सी ॥ १३१६ ॥। 


नै / नर 
श्थू २ ब्भ 
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द्रब्प चूंकि अत द्रव्प है 
न 
ल्‌ 


कालाखुसे व्याप्त आकाणके एक प्रदेशकों मदगतिसे गमन करनेवाले पुदूगल 
परमाणके गमनक्षणके समान काल द्रव्यकी सूक्ष्म पर्याय समय है। वह समयनामक 
सूध्म पर्याय तो एक समयमानकी स्थितिका है, विन्तु उसका मूल उपादानशूत काल 
पदाथ उसके पश्चात्‌ भी है ओर उसके पूर्व भी है। काल द्रव्य तो अनादि अभ्नत 
अ्रहेतुक प्रूव है भोर काल पर्याय वर्तमान समयमात्र है, उत्पन्न और प्रध्वस्त है । 

परमार्थकाल श्रौर व्यवहार काल--इन प्रकरणमे इस प्रकार मानकर गवेपणाके 
क्षेत्रमे चले कि प्रदेशमात्र श्रर्थात्‌ निज एक प्रदेश मात्र क्षेत्र वाला कालनामक परमार्थे 
सत्‌ है ओर उसकी वरना अर्थात्‌ समयनामक व्यवहार काल परिणमन है यह इस 
प्रकरणका सार घ्यानमे रख कर अव इसका विवरण सुने, जिस प्रदेशमात्र काल 
पदाथके द्वारा जो श्राकाशप्रदेश व्याप्त हुआ है उस प्रदेशको परमाणु मन्दगतिसे 
उल्लंघन करे सो उस अतिक्रमणशके परिमाणके बरावर जो कालपदार्थकी सुक्ष्मल्प 
समय लगा वह समय कालनामक पदार्थकी पर्याय है । इस प्रकारकी समय समय नामक 


गाया १३६, / २३१ 


समय पदार्थकी पर्याये प्रतिसमय व्यक्त होती रहती हैं। उन समय नामकी पर्यायोमे 
अर्थात्‌ पूर्व उत्तर दृत्तियोम जो एक न्‍्वन्प है, नित्य है ऐसा श्रर्थ कालनामक द्रव्थ है 
द्रव्यसमय व परथाविश्तमय---समयनामक या कालनामक द्रव्य न तो उत्पन होता 
है भौर न प्रलीन होता है, उसीक्ो द्रब्यममय कहते हैं। तथा इस द्रव्यसमयकी जो 
वत्तियाँ हैं जो कि उत्पत होती है व प्रलीन होती है वे समयनामक परिरतिया है, पर्याय- 
समय हैं। यह परय/यसमय श्रनश है, श्रणा'हित है। अन्यथा श्राकाश्रप्रदेश भी प्रनण 
न रह सकेगा | मदगतिसे परमाणु जितने समयमे श्राकाशके एक श्रशको उललघन करता 
उतने समयक्रों एक समय कहते है । 
तीत्रगतिमान परमाणके उदाहरणमसे भी समयके अदकी श्रसिद्धि---कोई 
परमाण तीत्रगतिस एक समयमे ही १४ रादू पर्यान्‍्त गमन कर लेता है इससे श्राकाश 
प्रदेशधकी सिट्िकी युत्तिम दाधा नही समभना, वयोकि यह तो विशिष्टगति परिणाम 
की वात है। जैसे कि परमाग्ग एकप्रदेशी होता है, यदि कोई अनन्त परमाणवोका 
स्वन्ध एक परमागाप्र-।ण एक प्रदेशमे रह जाय तो यह परमाणुवोके विशिष्ट भ्रवगाह 
रुप परिणमनवी बात हुई | इससे कट्टो उस स्कन्धम एक परमाणका परिमाण लानेके 
लिये उस प्रदेशवे श्रनन्‍्त अथ नहीं वनाये जा सकते । इसी प्रकार कोई परमार लोक 
मे नोचेके भ्न्तम स्थित कालाणासे व्याप्त श्रावाण्षप्रदेशसे तीत्रगतिसे चल कर लोकमे 
'ऊपरके अन्तमे स्थित कालाणसे व्याप्त श्राकाशप्रदेश पर एक समयमे ही पहुँच जाता है 
सो इससे उस समयनामक पर्यायके फही श्रसरयात श्रश न कर दिये जाँयगे । वह तो 
'परमाणुका एक विशिष्ट गतिपरिणाम है । 
नि$चयफाल शोर व्यवहार्काल-- यहाँ निश्वयकालका' भाव निषचयकाल द्रव्य 
व निदचयवालपर्याय इन दोनोको सकेतित कर सकता है। निद्चयकालद्रव्य तो लोका- 
'काशके एक एक प्रदेशपर श्रवस्थित कालाणु द्रव्य है। और, उस कालनामक पदार्थ 
की जो प्रतिसमय समयकी बर्तना है वह निदचयकाल पर्याय है। फिर उन समय 
समूहोंके जो नाम व्यवह्ारमे रखे गये है वे सब व्यवहार काल है-जँंसे भावली, उच्छ वास 
प्राण, स्तोक , लव, मुहृतं, भ्रहोरात्र, पक्ष, मास, ऋतु श्रयन, वर्ष, पूर्वाग, पूर्व श्रादि ये 
सव व्यवहारकाल है। इनके श्रलावा उपमाप्रमाणसे व्यवहारपल्य, उद्धारपल्य, सागर 
उत्सपिणी, श्रवसपिणी, कल्पकाल, पुदगलपरिवतन झादि भी व्यवहार काल हैं । 
फालविवरणसे उपादेव शिक्षा--भया, हम श्राप सबका श्रवतक इस लोकमे 
भ्रमते भ्रमते ग्ननन्‍त परिवतन काल व्यतीत हो चुका है, इतने श्रनन्तकाल ससारसागर 
में गोते खाते रहनेका, जन्म मरण आदि चन्नमे पीडित होते रहनेका कारण निज 
परमात्मतत्ववी पराड मुख्ता ही है । हमे प्राप्त समागमम रच मोह न करके सर्वे 
“प्रयत्नोसे इस चैतन्यरवभावमात्र पावन निज परमात्मतत्त्वकी श्रद्धा फरना चाहिये भ्ौर 
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स्वसवेदनज्ञानस्पसे साक्षात्‌ स्पष्ट जानना चाहिये ज्ञात सब रागादिविभावोकों उपयोगसे 
हटाकर स्वस्पाचरण चरिश्की वृद्धि करके इस निज परमास्मतत्त्वके ध्यानवी स्थिस्ता 
करना चाहिये । इस उपायसे ही हम भावी पअ्रनन्तकाल तक निज श॒द्र ज्ञानानन्द परि- 
णमनमे विश्वाम पावेंगे । अब आकाणके प्रदेशका लक्षस सूतरित किया जारहा है--- 
आगासमणुशिविट्ट आगामपरदेप्ससप्णया गशिद | 
सब्वेसि च अणुण सवव दि त देदुमबदास ॥? ८०।॥। 
एक परमाणसे घिरा हुआ जो श्रावाणप्ा श्रद्य हैं वह झ्राकायके प्रदेशके दाम 
से कहा गया है। दह अकाशका एफ प्रदेश सब द्र्योको श्रौर पर्माणवोबों २दान 
देनेमे समर्थ है। आ्रावाशका जितना श्रण एक शणुमे घिरा हुआ होता है वह श्रावाशपा 
एक प्रदेश है। एक परमाण अआावाणके दा प्रद्देशोमे  धित्त नहीं हो सवता है। दयोकि 
परमाणु अविभागी हाता है । वह झाकाशका एक प्रदेश भो अप पाच द्रस्योके प्रदेशों 
को और परम सूध्मरू्पमें परिणत अनन्त परर्माग'वोके रवन्धोकों भ्रवगाहन देनेमे 
समर्थ है। यह आ्राकाश 5व्य एक है, अ्विभागी है, श्रसीम है फिर भी एस श्राफादके 
अथोको कल्पना न्याय्य ही है । यदि ब्रणवत्पना न हो, आषाणके प्रदेश न हों तो 
सर्व अणुवोकों अपने श्रविभागी अच्मे श्रवगाह देनेवी या अपनेमे श्रवगाह देनेदी बात 
नही वन सकती है। अ्रव इस सम्बन्ध दूसरी हप्टि कीजिये कि यदि श्राकाणके भ्रण 
नहों हैं ऐसी तुम्हारी बुद्धि हो तो दो श्रगुलियोको आकाणमे फैलाकर जरा निन्परण तो 
कोजिये कि इन दोनोके रहनेका क्षेत्र एक है कि थरमेक है ? यदि एफ बताओगे तो प्रह भी 
वताश्ो कि अभिन्न अणमे विभागरहितम्पसे होनेवाले एक आव ाद द्रव्यके रूपसे दह क्षेत्र 
है या भिन्न-भिन्न भ्रशोमे श्रविभाग रुपसे होनेवाले एक आकाश द्रव्यस्पसे वह छत्र है २ 
यदि अभिन्न श्रणके भ्रविभागरूप एक द्रव्यरूप क्षेत्रको मानोगे तो जिस अशणके द्वारा एक 
अगुलिका क्षेत्र है भर उसी भ्रथमे हो गया वह दूसरी अगुलिका क्षेत्र, सो अन्य श्रणका 
तो श्रभाव हो गया फिर तो दो आदि अशोका अ्रभाव होनेसे आ्रकाण परमा शकी तरह 
एकप्रदेशमात्र हो जायगा । यदि भिन्न भिन्न ऋजशोमे श्रविभागरूपमसे टोनेवाल एवं आवाण 
द्रव्यलूपसे चह क्षेत्र भानो तो श्रविभागी एक द्वव्यमे अशकत्पनाकी वात आगई है 
यदि उन दो श्रगुलियोका श्रनेक क्षेत्र मानोंगे तो बतावो कि व है विभागनहित एक एक 
करके अनेक द्रव्यरूपरं, वह क्षेत्र अनेक है या अ>्भागी एक द्रव्यका वह झनेक क्षेत्र है ? 
प्रथम पक्षमे तो आकाश ही स्वतन्त्र अनन्त हो पडेंगे। द्वितोय पक्ष स्वीकार करो तो 
वही सिद्धान्त आगया कि भ्रविभागी एक द्रव्यमे अशकी कल्पना की गई है । यही अवधि- 
भागी प्रदेश कहलाता है । 3. पी ; 
इति प्रव्नचनस ९ प्रवने' पप्ठे भाग समाप्त 
हि, दी पॉपूलर प्रेस, मोतीकटरा, आगरा । 


धर्स प्रेमी बच्चुओ | यदि आप सरल उपायोंसे भ्राध्यात्मिक ज्ञान, विज्ञान 
व शान्ति चाहते हैं तो अध्यात्मयोगी न्‍्यायतीर्थ पुज्य १०५ क्ष्‌ ० मनोहरजी 
वर्णी सहजानन्द जी महाराजके रचित ग्रन्थ व प्रवचन प्रन्थका स्वाध्याय 
अवश्य कीजिये | 

इन सभस्त ग्रन्थोक्ा नाम वर्णी सेट है, जो अध्यात्म ग्रन्थ सेट, अध्यात्म 
प्रवचन सेट, विज्ञान सेट व ट्रेक्सेट, इन चार सेटो मे विभक्त हैं। ये ग्रन्थ 
जिसके पास न हो तो स्वाध्याय के श्र्थ अवश्य मगावें | 


वर्णी सेट (समस्त ग्रन्थ श्रर्थात्‌ चारो सेट) मँगाने पर २०) प्रतिशत 


कमीशन होगा । विभक्त सेटोमे से एक दो या तीन सेट मेँगाने पर १५) 
प्रतिशत कमीशन होगा । 
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का ला अब लक जल म कक लक पक लाल शीट गम ज कीट मर निविकन पक डक 
पुस्तकें मंगाने का पता-- 


मंत्री सहजानन्द शास्त्रपाला 
१८५ ए रणजीतपुरी, सदर मेरठ (उ०प्र०) 


श्री सहेजानन्द शास्त्रमाला 


की 
प्रबन्धकारिणी सम्रिति के सदस्य 
(१) श्री ला० महावीर प्रसाद णी जैन बैंडूर्स सदर मेरठ ' 
सरक्षक, अ्रध्यक्ष व प्रधान टूर. 
(९) श्री सो० फुलमाला देवी जैन ध० प० श्री ला० महावीर प्रसाद जा 
जन बेकर्स सदर मेरठ । सरक्षिक 
(३) श्री ला० खेमचन्द जी जैन सर्रसफ, सर्राफा सदर मेरठ म्‌' 
(४) श्री बा० आनन्द प्रकाश जी जैन वकील सदर मेरठ उपमः 
(४५) श्री ला० शीतल प्रसाद जी जैन दाल मडी सदर मेरठ सदर 
(६) श्री ला० क्ृष्णचद जी जैन रईस देहरादून ट्र् 
(७) श्री ला० सुमति प्रसाद जी जैन दाल मडी सदर मेरठ ट्स 
(८) श्री सेठ गेदन लाल जी गाह सनावद टर्र 
(६) श्री राजभूषण जी जैन वकील मुजपफरनगर * सदर 
(१०) श्री ग्रुलशन रायजी जैन नई मडी मुजपफरनगर * सदर 
(११) श्री मा० चिलोकचदजी जैन सदर मेरठ - सदर 
आध्यात्मिक ज्ञान ओर विज्ञानके सरल साघनोसे 
अद्श्य लाभ लीजिये 


' धर्मप्रेमी बन्दुओ ! यदि आप सरल उपायो से आध्यात्मिक ज्ञान अर 
विज्ञान चाहते है तो अ्रध्यात्मयोगी पुप्य ब्र्णी सहजानन्दजी महाराज 
प्रवचन ओर निबन्धोक्ो अवदय पढिये। आशा ही नही अपित्‌ पूर्ण विश्वार 
है कि इनके पढनेसे आप ज्ञान और छान्तिकी वद्धिका अनुभव करेंगे। 


पुस्तकें मंगाने का पत्ता-- 


मंत्री सहजानन्द शास्त्रमाला 


१८५ ए रणजीतपुरी, सदर मेरठ (उ०प्र०) 


